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न्वर्गागि सट नायानान एम० पारत ( चम््रई्‌ ) 


प।रचय 


जैन आगम-साहित्य मे उत्तराध्ययन का विशेष स्थानहै। 
दिगम्बर-साहित्य मे भी इसका सादर उत्लेलह। इस सूत्‌ का 
परिशीलन डा० सुदशंनलाल जनने लिखारहै। ५५ जेन को सेठ 
नाथालाल एम० पारखके नाम पर उनके परिवार द्वारा प्रदत्त 
रिच स्कोलरशिप प्रदान की गई थी । 


ग्रत्थकेप्रास्ताविक मे उत्तराध्ययन के कालादि का विचार 
कियागयाहै। अतमे उपसहारभी लिखाह। हर एक प्रकरण 
फे अन्त मे सुगम सरल अनुशीलनमभीदहे। 


विश्व अनादि है। उसी प्रकार अनन्तभीदहै। वहु सदेवसेहै 
जौर रहेगा ! किसी ईश्वर या कर्ता ने उसे बनाया नहीहै। 
वह्‌ स्वयभ्‌टहै। उसमे एेसे तत्व मौजूद ह जिनके कारण 
वह्‌ स्वचालित यन्तर की तरह निरन्तर चलता रहता है । जितना 
हमे प्रतीत होता है विश्व उतना ही सच्चा ओौरणोसदहै। नि सन्देह 
उसमे प्रतिक्षण परिवतेनहो रहाहै परन्तु उसका सवंथा नाश 
नही होता है । 


सूत्रमे ससार को असारता, नश्वरता, भ्रम-रूपता आदि सब 
आध्यात्मिक दष्टिसे कह गये ह| 


सोना, तावा, लोहा, गन्धक आदि धातुए विष्व मे दूसरे पदार्थो 
से समिश्चितसखूपमे सिलती है, उसी प्रकारप्राणीभी दो पदार्थो- जीवं 
( चेतन ) ओौर अजीव ( अचेतन ) के मिश्रित रूपमे उपलब्धं 
होते ह । सवसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य ने यहीपाया कि 
एक अदृष्ट तत्व जव शरीरसे निकल जाताहै तो शेष शरीर 
निरथेक मौर व्यथं हो जाता है। वह फक देने के सिवाय गौर किसी 
काम का नही रहता । उसी अदष्ट द्रव्यकौी विद्यमानतामे शरीरं 
मनूष्यया प्राणीथा | उस चेतन तततव के निकल जाने से उसने 


४.९. 


मरणकाभी अनुभव किया। फलतः उस प्राणदाता तत्व कीरटंढ 
निकालने का विचार मनुष्यकेमनमे उत्पन्न हुभा । जैन तत्त्ववेत्ताभो 
ने आत्मा ( जीव ) को स्वत्त्र तत्वके रूपमे स्थिर किया। यह्‌ 
तत्त्वे हर प्राणी मे मूलतः एक ही प्रकार का-समान गुणो वाला 
प्रतीत हुआ । हर प्राणीकेजीवके साथ दूसरे द्रन्यकाजो सम्बन्ध 
रहा हुजाथा उसके कारण वाहूरी फकं सामने आता रहा! वह्‌ 
दूसरा द्रव्य रूपी अचेतन पृद्गल है! उसके लक्षण है शब्द, 
अन्धकार, प्रकाश, कान्ति, छाया, अतप, वर्ण, रस, गव, स्पशं 
जौर आकार | वायु, जल, जाग भीर पृथ्वी भी पृद्गल ह । वतमान 
विज्ञान के तटाः ओर्‌ णद मी पुद्गल ह| रागदेपके 
कारण मनुष्य ओर्‌ अन्य प्राणियो हारा किये गये अच्छे-बुरेक्मं 
भी पृद्गल ह। 
मिधित धातुभो को असल या शुद्ध रूपमे लाने के लिए अनेक 
विधियो ओौरसावनोसे विशुद्ध करतेर्ह। उसी प्रकार मनुष्य के 
जीव तत्व को मिश्चित अजीव तत्व से अलगया स्वतन््रक्पमे 
लाने के लिए अर्थात्‌ मुक्तकरनेके लिए विधिपूर्वक प्रयत्न जरूरी 
है! उत्तराघ्ययन सूत्र का यहु विपयरहै। इसग्रन्थके निर्माति ने 
उस विषय क्रा सरल, स्वाभाविकमभापामे सुन्दर वर्णन कियाह। 
डा० रघृवीरके शब्दो मे जेन तत्ववेत्ताओ ने ©०१1९55 9 गाप 
111 (निरीश्वर अध्यात्मवाद) का विकास क्रियाहै। प्राणी मात्र 
से मैनी का व्यवहार करना उसका निश्चित मत है। परस्पर मैत्री 
कर सकने का आधार उन्होने स्वय पर सयम रखना बताया हं), 
उसी आचारके विकास का सवंप्रथम निथम अहिसा सै आरम्भ 
किया गयादहै। 


जीव किस प्रकार अजीवसे पृथक्‌ किया जा सकता हे, उन 
साधारण जर विश्चेष उपायोका साघ्वाचारकेदो प्रकरणो भौर 
रल्नत्रय मे विस्तृत निदेश है । इनके अलावा मुक्ति ओौर उसकी 
अलीकिकताकी चर्चाभौ म्रन्थमे हे) 


ट्स प्रकाशन का खच श्री मुनिलाल ओर भाई लोकनाथ ने 
अपते पिता श्री लाला लद्ामल की पृण्यस्मृति मे किया हे। 


( ३ ) 


लालाजी लाहौर के प्रतिष्ठित नौलखा ओसवाल वशकेथे। उनका 
जन्म वि० सण १६२४मेंहृअाथा। पित्ताकानाम लाला धर्मचन्द 
ओरमाताका नाम भगवानदेवीथा। पाचवषंकी अयूुमेमा 
का ओर चौदह वषं मे पहुंचते-पहंचते पिता का साया सिरसे सदा 
के लिए उठ गया। परिवारका भार नन्ही उमर मे सिरथा 
पडा) आपे साबुन देशी के बनाने का धन्धा शुरू किया। इस 
व्यापार मे बडी सफलता प्राप्त हुई । धमाचरण मे माप दृढ 
निष्ठावान्‌ रहे । अपकरे विशाल दिल ने किसी प्रार्थीको निराश 
नही लौटाया । ज्ञान, घ्यान, सेवा ओौर पर-सहायता के कामोमे 
आप अपने घन का सदुपयोगं करते रदै। जीवन नित्य-नियमसे 
व्यतीत होता रहा । 


जव देश का वतिमाजनं हूजा तो अन्य हिन्दू-सिक्ों की माति 
लालाजी ने विस्तृत विशाल कारोवार को छोड प्रजाव को जी 
पाकिस्तान के हिस्से आयाथा त्याग कररेषं बचे भारतम शरण 
ली । दिल्ली मे भाकर उन्होने पहले का व्यवसायी आरम्भ करिया। 
उनके परिवार ने उस व्यवसाय को खृत्र उच्रत कियाद) नये 
कारखाने मी लगाये हँ) उनके डिपो पर साब्रुन खरीदने वालोकी 
भीड लगी रहती है । वि०स०२०१२मे आपका देहावसानहो 
गया था। उसके २१ दिन पूवं दही उन्होने सासरिक मोह त्यागने 


का यत्न आरम्भ कियाथा ओौर स्वात्म शुद्धिके लिए ध्यान मं 
लग गये थे । 


सेठ नाथालाल एम० पारख का, जिनकी पुण्यस्मृति मे डा० 


जेन को रिसचं स्कोलरशिप प्रदानकी गई थी, सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकारै 


सौराष्ट्र राज्यान्तर्गत जेतपुर नामक स्यानमें सन्‌ १६०६ मे 
श्री नाथालाल पारस का जन्महुजाथा। पाच वषं की अवस्था मे 
ही उनके पिताजी का देहान्तहो गया। एनत" उनके लालन- 
पालन का भार उनकी मातापरओआ पड़ातथा उन्हे १९ वषं की 
अवस्थामेही चावलकीमिलमे काम करनेके लिए रमून जाना 
पड़ा । वहासे लौटने परवे वम्बर्ईमे एक बोतल-व्यापारी की 


४ | 


दुकान मे लिपिककेसरूप मे नियुक्त हए । इसके वाद उन्हीनै स्वय 
अपना व्यापार करनेका निश्चय किया भौर घर-घर से खाली 
वोतलो कासग्रहुकरनेकाकायंभी प्रारम्मकर्‌ दिया। वाद मे 
उनका एक प्रमुख जमंन-कम्पनी से सम्पक हुभा भौर उन्होने जमन- 
लेबल भारत मे वेचना प्रारम्भ किया । अपने अनुकूल अनुभवसे 
प्रोत्साहित होकर उन्होने खोटे लेवल उत्पादन करने का अपना एक 
छोटा-सा प्रेस शरू कियाजो अन्तमे देश के एक वहुत्तम लेवल- 
उदययोगके रूपमे परिणत हुआ) 


तव श्री पारखजी सामाजिक गतिविधियो मेभाग लेने लगे 
ओर अपनी योग्यता के अनुसार उन्होने दो दर्जन से अधिक 
सामाजिक, धार्मिक ओर शक्षणिक सस्थाओ कें टृस्टी, अध्यक्ष 
अथवा मत्री पदको सुशोभित किया । वे जन्मभूमि-समृह्‌ के समाचार 


पन्नो के स्वामी सौराष्ट्‌-टस्टकेटस्टीमभी रहे। 


काग्रेस से विश्चेप सम्बन्ध होनेके कारण श्रौ पारखजी बस्वई 
प्रान्तीय काम्रेस कमिटी की स्मारिका-ससिति तथा वित्त-समिति के 
अध्यक्ष वने । वे विधान परिपद्‌ के सदस्य थे भौर पुनः १६६४ 
निविरोध चुने गए । उनकी प्रणसनीय सेवासे प्रभावित हीकर 
सरकार ने उन्हे जस्टिस ओंफ पीस" की उपाधि प्रदान की, जिसके 
गौरव को रक्षाश्री पारखजी नै अन्त समय तक की। 


भका 


ग्न न्क सा च्रं 


पाश्वेनाय विद्याश्रम शोध सस्थान, वाराणसी के नाधथालाल 
पारख शोघ-छात्र ० सुदशथंनलाल जनं का उत्तराघ्ययंन-सूत्र एक. 
परिशीलन नामक प्रस्तुत प्रबन्ध सोहुनलाल जैनधमं प्रचारक 
समिति द्वारा प्रकाशित पाचवा शोध-ग्रन्थ है! डा० सुदशंनलाल 
जेन समित्ति के छठे सफल शोध-छात्र ह । इनके बाद समिति के 
पाच अन्य शोच-छात्रो ने अव तक सफलता प्राप्त कीट! वतमान 
मे सात शोघ-खाच्र विभिन्न जैन विषयो परर पी-एच०्डी० को 
उपाधि के लिए प्र्॑न्धं लिखने मे सलम्नं ह| 


प्रकृत प्रबन्ध मे एक अच्यन्त सहत्वपूणं जेन भागम-ग्रन्थ 
उत्तराध्ययन-सूत्र का सर्वद्धिण समीक्षात्मक अष्ययन प्रस्तुत किया 
गया दै । उत्तराघ्ययन प्राकृत वाङ्मय का एक उत्कृष्ट धामिक 
काव्य-ग्रन्थ है! इसमे प्रधानतया मुनियो के माचारविचार के 
साथ जंनदशेन के मूलभूत सिद्धान्तो की चर्वाकीो गईहै। 


उत्तराघ्ययन-सूत्रं का अनेक आचार्यो एव विद्रानौ मे अनेक 
रूपो मे अध्ययन एव विवेचन किया है । भस्तुत प्रबन्धं इस श्युखला 
मे विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा, इसमे कोई सन्देह सही । इस म्रन्थ 


के अध्ययन से उत्तराघ्ययनका हादं सरलता से समद्यमे आ 
सकेगा | 


समिति पश्वंनाथ विदयाश्रम शोध सस्थान के अध्यक्ष डा० 
मोहनललाल मेहता के प्रति तन्न है जिन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ का पर्याप्त 
परिश्रमपू्वेक सम्पादन किया है। यह्‌ ग्रन्थ स्वर्गीय लाला 
लदामलजी जेन की पुण्यस्म्रतिमे प्रकाशित कियाजारहाहै। सभिति 
दस प्रकाश्चन से सम्बर्वित सवे महानुभावो कां माभार मानत्ती है। 


हरजसराय जन 
मस्ती 


श्र न्न्््व्तरन् 


एम ° ए० परीक्षा उत्तीणं करने के वाद मेरी उच्फर अभिताप 
शोधकार्यं कौ ओर देखकर परम पूज्य डा° सिद्धेश्वर भटराचायं, 
अध्यक्ष, सस्करृत-पालि विभाग ( काणी विप्वविद्यालय), ने 
मुञ्मे जन आगम-साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराघ्ययन-सूत्र पर एोध- 
कायें करने का सुस्ाव दिया तथा अपने निर्देशन मे अनुमति भी दी) 


ग्रथ का अघ्ययन करने के वादर्मने अनुभव किया कि इस 
ग्रन्थ पर अन्य जेन आगम-ग्रन्यो कौ अपेक्षा विपुल ग्याख्यात्मक 
साहित्य मौजूद होने पर भी इसका वज्ञानिक एवं समालोचनारमक 
अध्ययन वहत ही आवण्यक ओर समयोपयोगी है। यद्यपि 
शापेन्टियर, याकोवी, विन्टरनित्स आदि पाण्चाव्य विदानो ने 
इसके साहित्यिक, धामिक, दार्शनिक आदि पहलुमो के महत्व की 
ओर सकेत किया परन्तु ग्रन्थके अन्तरद्ध विपयका सवरद्धीण 
सखमालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत नही किया। मेरे शोधकाय के 
पूणे हो जाने के एक वर्षं वाद आचायं तरुलसीकृत “उत्तराघ्ययन-सूत् 
एक समीक्षात्मक अध्ययनः प्रकाशित हुआ । देखने पर ज्ञात हुमा 
कि तुलसीकरृत प्रचन्ध से प्रस्तुत प्रवन्ध सर्वथा भिन्न प्रकारका) 
प्रस्तुत प्रवन्ध मे मूल ग्रन्थके विषयको सरलव सुबोध शंलीमे 
प्रस्तुत किया गया है जवकि आचायं त्रुलसीकृत प्रवन्धमे मूुलवे 
टीका-ग्रन्थो अआदिका मिश्रणहो जानेसे उत्तराध्ययन करा मूल 
विषय गौणहो गयाहै। इस कारण प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रकाशन को 
आवश्यकता पूर्ववत्‌ ही वनी रही । 


प्रस्तुत प्रबन्धमे प्रास्ताविक गौर आठ प्रकरणौके अतिरिक्त 
चार परिशिष्ट है । प्रबन्ध के जन्तमे सहायक ग्रन्थ-सूची, अनु 
क्रमणिका, तालिकां एव वृत्तचिच्र दिए गए ह । प्रत्येक प्रकरण के 
अन्त मे समालोचनात्मक अनुशीलन दिया गया है । मन्तिम प्रकरण 
मे समस्त प्रबन्ध का परिशीलनाद्मक उपसहार प्रस्तुत किया गया 
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है । इसीलिए प्रस्तुत प्रबन्ध का ताम “उत्तराध्ययन-सूत्र : एकं परि- 
एीलनः रखा गया है । आचायं तुलसीकृत प्रबन्ध से इस प्रबन्ध 
का पार्थक्यं बतलानेके लिए भी यह्‌ नाम रखना उचित समज्ञा 
गया) 


प्रस्तुते प्रवन्ध के प्रास्ताविकमे जेन आगम-साहित्य मे उत्तरा- 
घ्ययन का स्थान, विषय-परिचय, रचनाकाल, नामकरण का कारण, 
भाषा-शंली, महत्व तथा टीका-साहित्य के साथ विविधं सस्करणो 
कीसूची दी गर्द है इसके वाद प्रथम प्रकरण मे विष्व क 
भौगोलिक रचना, सृष्टि तत्तव ओौर द्रव्यके स्वरूपका निरूपण 
किया गयाहै। द्वितीय प्रकरणमे ससारकी दु सरूपता ओर उसके 
कारणे का विचार करते हुए कर्म-सिद्धान्त का वणेन किया गया 
है । तृतीय प्रकरणमे मुक्ति-मागं का वणेन करते हुए सम्यग्दशेन, 
मस्य्ज्ञान सौर सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय का विचार किया गयाहै। 
चौथे प्रकरण मे ग्रन्थ के मृख्य प्रतिपाद्य विषय साधुओके सामान्य 
सदाचार का ओर पाचवें प्रकरणम साधुओके विशेष सदाचार 
( तप ) का वणेन कियागयाहै।! चछर प्रकरण में सम्पूणं साघनरा 
की प्रतिफलरूप “मुक्तिः का तथा सातवे प्रकरण मे समाज ओर 
सस्कृति का विवेचन किया गया हुं । आस्व प्रकरण मे ग्रन्थ की 


उपयोगिता का वणेन करते हए सम्पूणं प्रबन्ध का परिणीलनात्मक 
सिहावलोकन किथा गया है । 


चारषपरिश्िष्टोमेसे प्रथम परिशिष्ट मे कथा-सवाद दिए गए 
है| द्वितीय परिशिष्ट मे प्रन्थोल्लिखित राजा आदि महापुरुषो 
का परिचय दिया गया है। तृतीय परिशिष्ट मे साध्वाचार- 
सम्बन्धी कृं अवशिष्ट तथ्योको दर्शया गया है। चतुर्थ 


५५ मे ्रन्योत्लिखित देशो च नगरो का परिचय दिया 
गया हि 


इस तरह सम्पूणं प्रबन्ध को मूलग्रन्थ का अनुसरण करते हए 
युव्यवस्थित ढग से प्रस्तुते करने का प्रयत्न किया गया है। प्रस्तुत 
प्रबन्ध यद्यपि २० माच, १६६७ को पूणं हो चका था परन्तु पी- 
एचण०् डी० की उपाधि मिलने तथा प्रकाशन-कार ये नीन तप का 
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विलम्ब हुआ । इस बीच मैने अपने प्रवन्ध को यथासभव पुनः 
परिमाजित व परिवर्धित किथा। आजडइसेच्ये रूपमे विद्रानो के 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए हषं का अनुभव हो र्हा है । इस तरह यद्यपि 
दस प्रबन्ध को स्वद्धीण सुन्दर बनाने का पूणं प्रयत्न किया गया 
है फिर भी मानव की शक्त्यां सीमितहोनेके कारण वहु पूता 
का दावा नही कर सकता । यदि इससे पाठ्कोका थोडा-सा भी 
लाम दहो सका तोम अपना परिश्रम सफल समर्ंगा । 


अन्त मे उन सभी सज्जनोके प्रति आभार प्रकट करना 
अपना कर्तव्य समक्ता हूं जिन्होने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
मृञ्े प्रोत्साहित किया । इसके साथी साथै उन सभी ग्रन्थों 
ग्रन्थकारो व म्रन्थसम्पादको आदि का भी आभारी हं जिनसे 
प्रस्तुत प्रबन्ध मे सहायता मिली है। सवंप्रथम र्म श्रद्धेय पज्य 
गुरुवये डा० सिद्धेदवर भद्ाचायं का आभारी हूं जिन्होने अपना 
बहुमूल्य समय व नि्दे्रन आदि देकर इस प्रबन्धको इस रूप में 
प्रस्तुत करने के योग्य बनाया । इसके बाद पाश्वंनाथ विद्याश्चम 
शोध सस्थान के अध्यक्ष डा० मोहनलाल मेहताका आमारीहूं 
जिन्होने प्रस्तुत प्रबन्ध के सपादन मे बहुमूल्य योगदान दिया । 
इसके बाद मं पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान तथा स्याहाद 
महाविद्यालय व वहां के समी पदाधिकारियोका भारी हूं जहां 
से मुञ्े प्रबन्ध-लेखन के कालमे हर प्रकार की ( आधिक) पुस्तकीय 
व आवासीय }) सुविधाएं प्राप्त हई । प० दलसुख मालवणिया 
तथा डा० नथमल टाटिया का भी आभारी हूं जिन्होने प्रस्तृत 
प्रवन्ध का परीक्षण करके अपने बहुमूल्य सुक्ञाते दिए । 


वाराणसी युदशंनलाल जेन 
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प्रास्ताविक 


तन्व अनग्नं ग्ने त्स्छ्यन्र ष्ट स्न्य-सस्तुच्ः 


उत्तराध्ययन-सूत्र अधंमागधी प्राकृत भाषा मे निबद्ध एक 
जैन आगम-ग्रन्थ है । भगवान्‌ महावीर ( ई° पर० ६ ठी शताब्दी ) 
के जिन उपदेशो को उनके शिष्यो नेसूत्रग्रन्थोकेखरूप मे निबद्ध 
किया वे ग्रन्थ 'आगमण्या श्रून' के नाम से प्रसिद्धहं1* इन 
ग्रन्थो मे जो भगवान्‌ महावीर के साक्षात्‌ प्रधान शिष्यो (गणधरो) 
द्वारा रचित है वे अगप्रविष्ट (अग) कहलाते भौर शेष जो 
उत्तरवर्ती श्रतज्ञ शिष्यो हारा रचित वे अगवाह्य ( अनग )। 
इनमे साक्षात्‌ महावीर के शिष्यो द्वारा रचित होने के 
कारण अग ग्रन्थो की प्रधानता है। इन्हे बौद्ध त्रिपिटक की 
तरह गणिपिटकउ तथा ब्राह्मणो के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदो की 
तरह वेदः कहा गया है। इनकी सख्या १२ नियत होने से 





१ प्राचीन कालमे इमे श्रुतः कटतेथे गौर श्रृतज्ञानी को श्रुतकेवली'। 


वतेमान मे आगम शब्द अधिक प्रचलित है । देखिए, जँ० सा० वु 
इ०, भाग १, प्रस्तावना, प° ३१ 
= त जहा-मगपविट्‌ठ, अगवाहिर च ।सेकित अगवाहिर ? 
भगवाहिर दुविह्‌ पण्णत्त । त जह्‌।-मावस्सय च आवस्सयवद्रित्त च। 
- नदी, सूत्र ४३, 
यद्‌ गणघरशिष्यप्रशिष्यै रागततीये रधिगतश्रुतार्थंतच्वै कालदोषादल्पमेघा- 
यु्लाना प्राणिनामनुग्रहाथंमुपनिबद्ध सक्षिप्ठाङ्खा्थंवचनविन्यास 
दद्धवाह्यम्‌ । 








- तत्त्वां वातिक, १२० १३. 
-३ दुत्रालसगे गेणिपिङगे 


-समवा०, सुतर १ तथा १३६. 
४ दुवालसमे वा प्रवचन वेदो 


-प्रा० सा० इ०, पृ० ४४ 


| 


२ उत्तराव्ययन-सुतर . एफ परिशौतन 


इन्हे ्ादणादेग') भी कहाजातादै। इम तरह अर्थंशूप मे ये 
सभी अग-ग्रन्य महावीर-प्रणीतहीह परन्तु शब्दस्य मे गणधर- 
प्रणीत टै) 

इनके अत्तिरिक्त जो अद्धवाह्य आगम-प्रन्व है वे प्राचीन 
परम्परानुसार प्रथमत दो भागोमे विभक्त रै--आवण्यक मौर 
आवप्यक-उ्यतिरिक्त 1: आवष््रक मेद्धु ग्रन्थे जौ आजकल 
एक आव्रण्यक-सुत्र मे ही सनच्नितरिष्टे दहै) आवप््रक-व्यतिरिक्त 
के पुन कालिक अर्‌ उत्कालिक-येदो भेद किए गये है ौर 
प्रप्येक के करू पकार ह। जिनका अघ्ययन किसी निरिवित समय 
( दिन व राधिके प्रथमतथा अन्तिम प्रहर )मे किया जाता ई 
उन्हे (कालिक ओौर्‌ जिनका अध्ययन तदतिरिक्त समयमे किया 
जाता है उन्हे “उत्कालिकः कहूते है। उत्तराच्ययन आदि कालिक 
श्रत हं तथा दणशवकालिक आदि उत्कालिक 1 





१. वही, वारह्‌ अग-भाच।रागण, सूव्रषताग, स्यानाग, समवायागः 
व्यारुाप्र्चप्ति (मगवत्ती), ज्ञात्ताधर्मक्रया, उगासक्दणा, अन्त कुशा, 
अनुत्त रीपपातिकदशा प्रएनेग्य(करण, विपाकश्रुत भौर दृष्टिवदि । 

२ अत्य भासड सरहा सुत्त गयति गणहुरा निउण। 
सासणस्स हियद्वाए त्तमो सुत्त पवत्त्‌ ॥1 

--आावष्यक-~नियु क्ति, गाथा १६२ 

3 देखिए-प° १, पार टि० २. 

४. वही, अआवष्यककेदं नामयेर्है-सामायिक, चतुविशतिस्तय, वन्दन, 
प्रतिक्रमण, कायोत्सयं भौर प्रत्याख्यान 

५ यदिह्निशाप्रयमचरिमपौरुपीदय एव पट्यते तत्कलिन निवृत्त 
कालिक--उत्तयाध्ययनादि । यत्पुन कालवेलावजं षटूयते तद्व 
कालिकादित्युत्कतालिकम्‌- दशवेकालिकादीति । 

-स्था० सु० ७१ अभयवृत्ति । नदी, सूत्र ४३, ४७ मे 
इसको विस्तृत सूचीदी ग्ईदहै। 
तदद्धवाल्यमनेकविघम्‌--कालिकमुत्कालिकमित्येवमादि विकल्पात्‌ । स्वा- 
ध्यायकालि नियतक्राल कालिकम्‌ । अनियतकालमुत्कालिकम्‌ । तद्भेदा 


उत्तराध्ययनादयोऽनेकविघा 
-- त त्त्वाथं वार्तिक, १,२०.१५४ 


प्रास्ताधिक ` जन मागमो मे उत्त राध्ययन-सूुन्र [ ३ 


इस तरह यह कालिक ओर उत्कालिक का भेद सिफं अगवाह्य 
जवश्यक-व्यतिरिक्त ग्रन्थो मे है। परवर्ती काल मे दुष्टिवाद 
को छोडकर शेष ग्यारह अग-ग्रन्थो को भी कालिकमेगिनायाहं 1 
दष्टिवाद के विषय मे स्पष्ट कथन नही भिलतादहै कि वहु कालिक 
है अथवा उत्कालिक। परन्तु ग्यारह अगरूप कालिकश्रृतके ही 
साथ कही-कही दृष्टिवाद को भी गिनायादहै। इसका कारण यही 
प्रतीत होता है कि दुष्िवाद का उच्छेद हौ गया था। भत 
इसके प्रति उपेक्षा होना स्वाभाविक है। दिगम्बर-परम्पयामे 
सिफं भगवबाह्य प्रन्थोको ही कालिक भौर उत्कालिके मे विभक्त 
करिया है, अग ग्रन्थो को नही ।3 


इस तरह आगम-साहित्य के प्राचीन विभाजन के अनुसार 
उत्तराध्ययन-सूत्र अगवाह्य आवश्यक -उ्यतिरिक्त कालिक श्रूतं का 
एकर भेद है | 


वतंमान परम्परा मे अगवाह्य का विभाजन भिन्न प्रकार से 
किया जातादहै। प्राचीन आगम-ग्रन्थोमे इस प्रकारका विभाजन 
नही मिलता है । जहा तक ज्ञात है, इस विभाजन का सवप्रथम 
स्पष्ट उल्लेख श्री भावप्रभसूरि (१८ वी शताब्दी) दवारा विरचित 





१ इदैकादशाङ्खख्य सवेमपि च्रूत कानग्रहुणादिविधिनाऽीयत्त इति 
कालिक मुच्यते । 
--विशेषावश्यकमाष्य-मलघारी टीका, गाथा २२९४, विशेष- जै° 
सा५ इ० १०, ¶० ५७९६९५७८, 

२. कालियमसुम दिद्ीवाए य 

--जावष्यकनियु क्ति) ७९४, 
एक्कारस जगाद पडृण्णग दिद्विवाभो य। 
-- उ० २८२३), 

उत्तराध्ययन मे अन्यत्र द्वादशा ( 'बारसगविऊ बुद्धेः उ० २३.७., 
दुबालसग जिणक्खाय' उ० २४३ ) तथा अद्ध भौर सद्धबाह्यसूत्र 
( जो सृत्तमहिज्जन्तो अगेण बहदिरेण व'उ० २८११) केषूपमे 
भौ उल्लेख मिलता है । 

३ देखिए-पृ० २, पा० टि० ५ 


४ | उसराध्पयन-सूत . एक परिणीलन 


जनधमंवरस्तोत्र ( लोक ३०) की स्वोपन टीका मे पिनताह। 

तदनुसार विभाजन-क्रमे निम्नोक्तदहै. 
१ मथ उत्तराष्ययन १ आव्य २ पिण्ठनियुक्ति तया अधघनियुक्ति 
३ दशर्बकालिक ४ एति नघ्यारिमूननूप्राणि। गाया- 


द्व्कारम अगाद वारम उवेगाषट दम पयप्नाढ। 
ख येय मूल चउरो नदौ मणूयोग षणयराला ॥ 
--जनवमवरस्तोन-स्वोपन्न टीका, पू० ९४ 


एमे प्राकृत गाथा के उद्धृत फरने तधा यागम प्रन्यो कै स्पष्ट 
विभाजन से प्रतीत दौता है फिष्सफे पहने भी दस प्रकार का 
विभाजन हौ चक(या। ना० तुलमीने दण उ०्~भूमिका, प° ६,६ 
पर समयगृन्दर (परि०म० १६७२) ठन नामाचारोगतक्र का 
उस्नेय करते हए लिखा ह कि उममे दणनंकालिक, भोधनियुक्ति, 
पिण्डनियुक्ति सौर उत्तराघ्ययन को मूलसूत्र माना टै । प्रमविक- 
चरित (विण सण १३३४) मेमीबद्लु, उपान, मूल भौर येद 
के भेदसे भागमोके प्राचीन विभाजन का उत्लेव मिलता है- 


ततए्चतुविध कार्योऽनुयोगीऽ्तः पर मय।। 
ततोऽद्धोपाद्धम्‌लारप्रग्रन्यच्छेदकृतागम : ।1 
--आयं रक्ितप्रचन्य, एलो ° २४१. 


प्रमावक-चरित के इस उल्लेख से यह सिद्ध नही होता है कि कौन-कौन 
से म्रन्य कफिस-किस विभागमे थे ? परन्तु एेस्रा चिभाजन पटले से 
मौजूद था जिसको मार्यरक्षिति ने ४ अनुयोगो मे विभक्तं क्रिया । 


भद्रवाह (दितीय) की आवष्यकनियुक्ति (विण स०६ टी शता०) 
भे कत्पादि को छेदसूप्रो मे परिगणित करने से इस प्रकार के 
विभाजन की मौर मधिक प्राचीनता का पता चलता रहै- 


ज च महाकेप्पसूर्य जाणि य सेसाणि छेयसूत्ताणि । 
--भावग्यकनिर्युक्ति, गा० ७७८. 


तथा देखिए-विशेषावषयकभाष्य,+ गथा २२६५. 


्रास्ताविक ' जेन सौगमो मे उत्तराघ्ययन-सूत्न [ ५ 


आगम 
व 
अग अगवाह्य 
(१२) | 





अ अ 11 
उपाङ्घ मूलसूत्र खेदसूत्रः अतिभाजित (नदी प्रकोणेकेञ 
(१२) (४) (६) मौर अनुयोग) , (१०) 

(२) 

इस तरह सामान्यतया ४६ आगम ग्रन्थ माने जाते है उनमे 
बारहवे अग दुष्टिवाद का उच्छेद मानं लेने पर ४५ आगम- 
ग्रन्थो की परम्परा है) 


१ बारह उपाये र्हु-प्रौपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, 


सूयं्रज्ञप्ति, जम्बूदीपप्रजञप्ति, चन्द्र्रज्ञम्ति; कलिपका, कल्पावतसिक्रा, 
पुत्पिका? पृष्पच्‌ला ओर वृष्णिदणा 1 जन्तिम पाचको निरथविलिया 
मी कट्ते है । इनका अगोके सराय वस्तूत कोई सम्बन्ध नही है 
फिर मी इन्हे रूढिसे उपाग कहा जतिाहै। स्िफ रपा निरयावलियो 
की उपाग सज्ञा मिलती) 

~ देखिए-जं ° सा० बु ० इ०, भाग २, प५ ७-~-प 

२ छ देदसूत्रये है-लिशीय, महानिशीय, व्यवहार, भाचारदशा या 
दशाश्रतस्कन्ध, वृहुत्कह्प तथा पचक्रत्प या जीत्तकल्प । इनमे साधू- 
घमं का पालन केरते समय लगे हृए दोषो की प्रायश्चित्त विचि का 
वणेन है । मत ये छेदसूत्र कहलति है । 

२ यद्यपि नदी (सूच ४२) मे कालिकश्रृत को तथा उत्तराध्ययन मे 
(देखिए-पु० ३, पा० हि० २) भगात्तिरिक्तं को प्रकीर्णक कहा है परन्तु 
वतमान मे इनकी सस्या १० नियत है-- चतु शरण, आतुरप्रत्याख्यान, 
सक्तपरिज्ञाः सस्तारक, तदड्लवंचारिक, चण्रवेध्यक, देवेन्द्स्तव, 
गणिधिया, महप्रत्यास्यान तथा वीरस्तव, इन नामो मे कुद 
सम्प्रदायगत अन्तरमी है| 

४ पवेताम्बर स्थानकवासी इनमे से ३२ तथा कु मूत्तिपूजक षवेताम्बर ८४ 
मागम मानते ह! 

--देखि ए-प्रा° सा० ९०, पृ० ३३-३४ फुटनोट । 


६ | उत्चराध्ययन-सत्र ` एफ परिशीलन 


दिगम्बर-परम्परा मे दस प्रकारका विभाजन नही मिलता 
है। वहां प्रथमत अगगौर अगवाह्य पसेदो भेद किण गए 
है, फिर अगके १२ ओर अगवाह्यके १४ भेदकिए हु1* इम 
तरह दिगम्बर-परम्परा मे २६ आगमो की मान्यत्ता दै। परन्तु 
उनकौ मान्यता है कि दृष्टिवाद के अश व्ि्चेप के आधार पर 
लिखे गये षट्खण्डागम ओर कपायप्राभृतः को दछोडफरणेप अग 
ओर अगवाह्य आगम विच्छिन्न हौ गये हु, जवक्रि शवेताम्बर- 
परम्परामे दुष्टिवादेका व्िच्छेदहभा दह ओर्‌ णेप आगम अविच्छिच 
हे । दिगम्वर-परम्परामे अगवाह्यकेजो १४मेद है, वे निम्नोक्तह 

१. सामायिक, २. चतुविशगतिस्तव, ३ वन्दना, ४ प्रतिक्रमण, 
५ वचेनयिक, ६ कृतिकमं, ७. दशवंकालिक, ८. उत्तराव्ययन, 
९. कत्पव्यवहार, १०. कत्पाकत्प, ११. महाकल्प, १२ पू उरीक, 
१३ महापुण्डरीक ओर १४ निपिद्धिका। 

इनमे आदिके छं" भेद क्रमण छं आवरए्यकरूप हुं तथा अन्त 
केषं सेदो का समावेण रवेताम्बर-सम्मत कल्प, व्यवहारं ओर 
निशीथ नामक येद-सूतोमे माना जाता ह । शेप दो-दशवेकालिक 
ओर उत्तराध्ययन महत्वपूणं मूलसूत्र है 13 


इस तरह इस वतंमानकालिक प्रचलित परम्परा मे उत्तराध्ययन 
को अगवाद्य मूलसूत्र के भेदो मे गिनाया जात्ता है । परन्तु उत्तरा- 
घ्ययन को मूलसूत्र क्यो कहा जाता? इस पर विचार करनेके 
पूवं मूलसूत्र पर दृष्टि डालना आवश्यक है! 


मलसूत्र : 
सामान्यतया मूलसूत्र की सख्या चार मानी जाती है परन्तु कुछ 
विद्टान्‌ उत्तराघ्ययन, जावश्यक ओर दशवंकालिक इन्ही तीनो को 





१. धवलाटीका-षट्खण्डागमः पुस्तक १, पृण ६६; गो० जीण, गाथा 
२६६- ४६७. 

२ ये दोनो ग्रन्थमगके १२मेदोमेसे दुष्टिवाद फे अन्तर्गत मति ह 
देखिए-षट्‌ खण्डागम, भूमिका, प० ७१. 

३. देखिए-भा० स० ज० यो०, पृ० ५४, जं० सा० इ० पू०, पृ० ६७६ 


प्रास्ताविक * जेन आगमो मे उत्तराध्ययन सुतर [ ७ 


गणना मूलसूत्रोमे करते ह! विन्टरनित्स आदि विद्धान्‌ चौथा 
मूलसूत्र पिण्डनियुक्ति को मानते 1* परन्तु कुदं दशवेकालिक 
मौर पिण्डनियुक्तिके स्थान पर ओघनियुक्ति र पाक्षिकसुत्रको 
मूलसूत्र मानते है तथा कु पिण्डनियुक्ति ओौर ओोघनियुक्ति को 
छेदसुत्रो मे भी गिनाते है । 3 स्थानकवासी (श्वेताम्बर) दशवेकालिक, 
उत्तराघ्ययन, नदी जौर अनुयोगदार इन चार को मूलसूत्र मानते है । 
परन्तु ८४ आगम साननेवाले मावश्यक के साथ पाच मूलसूत्र मानते 
है ।* प्रो० कापडियाने दशवैकालिक कीदो चूलिकां मी मूल- 
सूत्रो मे गिनाई हँ 1५ इस तरह मूलसूतोकी सस्या ओौर न(मोमे 
पर्याप्त अन्तर पाया जाता है फिर भी उत्तराध्ययन के मूलसूत्र होने 
मे किसी को सदेह नहीदहै तथाक्रममे अन्तरहोने पर भी प्राय 
समी उत्तराघ्ययन को अथम मुलसूत्र मानते हैँ 1 





१, जं० सा० तण इ०., भाग-र, पर १८३-१४४. 

२ हि9 9 लिं०, मगर, पर ४२६, जे स10 वृ ३०); भाग-१) 
प्रस्तावना, पृऽ २८. 

२. हि° ० लिं०, भाग-र, षृ० ४३०. 

४ प्रा० सा० इ०ःपु० ३३, फुटनोट) 

म्‌ हि के० लि० जं ०, पु० णठ 

६ मूलसूत्र कीसख्यावक्रमके विषय मे विभिन्न मत "- 


विहन्‌ सख्या पम 

१ भावप्रसूरि ४ उत्तराध्ययन, आवश्यक, पिण्ड- 
निथु क्ति-ओघनियु क्ति तथा दश. 
वैकालिक । 

२. समयसुन्दर ४ दणववेकालिक, गओोधनियुक्ति, 
पिण्डनियूक्ति ओर उत्तया- 
ध्ययन । --उद्‌धृत द० उ०, 
भूमिका) प° ६ 

३ स्यानकवासी गौर ४ उत्तराध्ययन, दशवेकालिकः, नदी 

तेरापन्थी एवेताम्बर ओर अनुयोगद्धार । 


४ कुद मूतिपूजक ष्वेताम्वर ५ उत्तराघ्ययन, दश्षवंकालिक, 
सावषएयक, नदी जौर अनुयोगद्वार। 


9 उत्तराध्ययन-सूत्र एक परिणीसलन 


सस्या, नाम ओौरक्रमकी तरह भूलमूत्र' का अर्थं भी विवादा- 
स्पदटहै।ये मूलसूत्र क्यो कहै जतिदटै? इस विषयमे विद्वानोने 
भिन्न-भिन्न तके उपस्थित किए क्योकि प्राचीन कोईमी एेसा 
स्पष्ट उत्लेख नही मिलता है जिसमे इसफा थथं स्पष्ट किया गथा 
हो । मूलसूचो के नामो मे अन्तर दीने से भी इसका स्पष्ट 
कथनत कर सकना सम्भव्रनही है 1 भूलसूत्र' णब्द के अथं पर्‌ विचार 


५४, प्रो०वेवर गौरप्रो०वृह्वर उ उत्तगाच्यगरन, यावण्यकर ओर 


देश्वकालिक | 
६. ठं° णारपेन्टियर, दं ८ उत्तगाध्ययन [वश्यक दणवै. 
विन्टरनित्स भीर डो° कालिक मोर पिण्डनि्ुक्ति। 
गेरिनो 
७ प्रो° णुर््िग ५. उत्तराध्ययन, दथर्वंकालिक, 
सवप्रयकृ+ पिण्डनियुक्ति मौर 
भघनियुक््ति। 


८ प्रोन्हीरालाल कापड्या ६ मावे्रक, उत्तराघ्ययन, दणवं- 
कालिक, दशवेकालिक चूलिकाए्‌, 
पिण्डनियुक्ति नौर भोध- 


नियुक्ति) 
६, ॐं०जगदीणचन्द्र,प०्दल- ४ उत्तराघ्ययत्त, दशवंकालिक, 
सुख मालवणिया भौर भवषए्यक भौर पिण्डनियुक्ति, 
7० मोहूनलाल मेहता अथवा उत्तराघ्ययन, आवश्यकः 
दणर्थ॑काल्तिक गौर पिण्डनियु क्ति- 
गोघनियु क्ति । 
१० आचाय तुलसी २ दशवैकालिक भौर उत्तरा 
घ्ययन । 


-विशेष केलिए देखिए-जं° सा० वु० इ०० भाग र्‌ः 
पृ० १४४, जं० सा०वृ० इ०, भाग १, प्रस्तावना, 
पृ० २८, हि० केऽ लि० अँ, पृण ४्-४त, 
प्रा० सषा इ०; प° ३५; द° उ० भूमिका, 
पु० ७-८. 


प्रास्ताविक : जैन आगमो मे उत्त राध्ययन-सूत्र | 8 


करने के पूवं आवश्यक है कि सभी मान्य मूलसूत्र का प्रथमतः 
सक्षिप्त परिचय दिया जाय । 


१ उत्तराध्ययन-यह एक धार्मिक श्रमण कान्य-ग्रन्यह। 
दसमे नवदीक्षित साधृओ के सामान्य आचार-विचार आदि का वणन 
किया गया है । कही-कही जेनदशेन के सामान्य मूलभूत सिद्धान्तो 
की चर्चाकी गई है। इसका विशेप विचार आगे किया जाएगा । 
२ दशवकालिक--यह्‌ भी उत्तराघ्ययनकी ही तरह आचारधमं 
का प्रतिपादक धामिक श्रमण-कान्यहै। इसमे विनय, नीति, 
उपदेश ओर सुभाषिततो की प्रचुरतारहै। कुं अध्ययन ओर गाथाए 
उत्तराध्ययन ओर आचाराद्धसे साम्यरशतीदह्‌।* इसके रचयिता 
य्यभव (ई० पृ०४५२-४८२६ ) है) भद्रवाहु को नियुक्ति के 
अनुसार इसका चौथा अध्ययन आत्मप्रवादपूवेः से, रपाचवा 
कमप्रवाद पर्वं से, सातवा -सप्यप्रवाद पूवं से ओर वाकी के 
प्रत्याख्यानप्रवाद पूवं के तीसरे अधिकार ( वस्तु ) से लिएगएहै।3 
कालान्तर मे इस पर विपुल टीकासाहित्य लिखा गया । भाषा गओौर 
विषय की दुष्ट से यह्‌ भी उत्तराध्ययन को तरह प्राचीन ओौर मह॒त्व- 
पणं हे! ३ भआवश्यक-नदीसूत्र के वर्गीकरण के अनुसार पहले 
यह छं स्वतन्त्रे प्रन्थोकेरूपमे था । परन्तु अव यह्‌ एक ही ग्रन्थ के 
रूप मे विद्यमान है। इसमे साधृ कील नित्यक्रियाभो (आवश्यको) 
का वणन क्रिया गयारहै। इस परभी कालान्तरमे विपुल दीका- 
साहित्य लिखा गया । ४ पिण्डनियुं क्ति-यह दशवंकालिक सूत्र 
के पिण्डषणा' नामक भवे अध्ययन पर लिखी गई भद्रबाहु की रचना 
हे । विस्तार एव महत्व के कारण इसे पृथक्‌ ग्रन्थकेरूपमे माना 





१९ जं मा० वु० इ०, ाम-२, पृण १८१, हिऽ के० लिऽ ज०, 
पृ० १५६ । 

२. प्राचीन काल मे समस्त श्रुतज्ञान १४ पूर्व -परन्थो मेँ अन्तनिहित था 1 उनके 
नाम इस प्रकार हु-उत्पादः, यम्रायणी, तीयंप्रवाद, अस्तिनास्तिश्रवाद, 
सेनप्रवाद, सत्यप्रवाद, भआत्मप्रवाद, समयप्रवाद, प्रत्यास्यानप्रवाद, 
विद्यानुप्रचाद, अवल्घ्य, प्राणावाय, क्रियाविशाल भौर विन्दुसार 1 

३ दशवेकालिक-निय्‌ क्ति, गाथा १६-१७. 


१० | उत्तराध्ययन . सूत्र एफ परिशीलन 


जातादहै। पिण्ड का अथं है-भोजन। इममे साधु के भोजन- 
विषयक सिद्धान्त की चर्चाकी गई है। इसमे वणित साघु के भौोजन- 
सम्बन्धी नियमो से करई महत्वपूर्णं वतं ज्ञात होती है। ५ 

ओघनियुक्ति-ओघका अर्थं है- सामान्य । इसमे साधू के सामान्य 
आचार-विचारकाही दृष्टन्तिणनीमे वर्णेनटह। इसमे श्रमणततघ 
के इतिहाप की लक मिलती है। वीच-वीचमे कथाषएंभी हु । यह्‌ 
भी पिण्डानियुक््तिकी तरह भद्रवाहुकौदही रचनाहै। ६-७ नदौ 
भौर अनुयोगहार-ये दोनो प्रन्थ आगमोके लिए परिशिष्ट का काम 
करते है । अत इन्हे चूलिकासूच्र केहा जाता है । आगमो के अध्ययन 
के लिएये प्राथमिक भूमिकाकामी कायं करते! चदी मे विशेप- 
करज्ञान की चर्चाकी गहै ओर अनुयोगद्वारमे मूलभूत सिद्धान्तो 
ओर पारिभाषिक शब्दो का स्पष्टीकरण किया गग्राहै। नदीः 
दुष्यगणि के शिष्य देववाचक की तथा अनुयोगहार' आयंरक्षिति की 
क्रत्िदहै। ये महावीर-निर्वषण के बहुत वादमे लिखी गई थी । 
८ पाक्षिकसृत्र -इसमे साध्‌ के पाक्षिकं प्रतिक्रमण ( आवश्यक 
का एके भेद) का वणेन किया गया है। £. दशवंकालिक- 
च्‌लिकाए - ये वास्तवमे दशवेकालिकके ही अशकेरूपमेहै। अतत 

इन्हे पृथक्‌ गिनाना उचित पहीदहै। इनमे ससारके प्रति राग- 
भावना का त्याग तथा साधृओ को म्य-मास आदिके त्यागका 
उपदेण देकर कतंव्य-कमं करने का उपदेश दिया गयां है। 


इस तरद्‌ इन समाव्य मूलसूत्रो का सक्षिप्त परिचय देखने से मूल- 

सूत्र शब्द का अथं यद्यपि स्पष्ट नही हाता है फिर मी अन्य अगवाह्य 
ग्रन्थो को अपेक्षा इनमे मूलरूपता, प्रमाणिकता ओर उपयोगिता 
कोध्यानमे रखा गयाहै। वास्तवमे उत्तराध्ययन, दणवेकालिक 
मौर भावश्यक ^ को मूलसूत्र मानना उपयुक्त दहै क्योकि ये प्राचीन 
भी है तथा साधू-जीवन के मूलभूत सिद्धान्तो का प्रामाणिक प्रति. 


१ ञचायं तुलसी का यह्‌ कयन (द० उ०, भूमिका, प° ७) कि अद्खवाह्य 
आगम ग्रन्थो के अवश्यक ओर आवश्यक-~व्थतिरिक्त इन टो विभागो 
मे मावश्यके का अपना स्वतन्त्र व महृत्त्वपूणं स्थान हयेने से मावश्यकः 
को मूलसूत्रो कीसस्थामे सम्मिलित करने का कोई हेतु प्रस्तुत नही 
है- ठीक प्रतीत नही होता क्योकि वर्तमान परम्परामे जी अद्खबाद्य 
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पादनभी करते है। अन्य ग्रन्थो को जो सूलसूच्ो मे मिना जाने 
लगा है वहु या तो उनके महुत्वको प्रकट करनेके कारणया मूल 
मागम-ग्रन्थो से घनिष्ठं सम्बन्ध होने के कारण है । जंसे-पिण्ड- 
नियुक्ति दशवैकालिकसे भौर ओघनियुक्ति आवश्यकनियुक्ति से 
सम्बन्धित होने से, पाक्षिकसूच आवण्यक का ही एक अग होनेसे, 
दशवैकालिकचृलिकाएै दशवेकालिक केही अशरूप होने सेतथा 
तदी ओौर अनुयोगद्वार के समस्त आगमग्रन्थो की विश्लेषणरूप 
भूमिका होने से इन्हे मूलसूत्र के साथ जोडा गयादह। इत तथ्य 
क्यो पुष्टि के पूर्वं मूलसूत्र के विषयमे विभिन्न विद्वानो कै मतो 
का पयंवेक्षण आवश्यक है | 

१ जालं शापेन्सियिरने महावीरके शब्द होनैसे इन्दे मूल- 
सूत्र कहा है 1* परन्तु यह्‌ कथन ठीक नही है क्योकि महावीर 
के शव्दहोने केनाते आचारागओआदि को ही मूल सज्ञादी जा 
सकती है, अगवाह्य को नही । इसके अतिरिक्त अग ओर अगवाह्य 


ग्रन्थो कौ चेदसूत्र, मूलसूत्र, प्रकीणक आदि भागोमे वाटा जाताहै 
उन्म से आवश्यक को किस विभागमे रखा जाएगा »? बयावए्यकर के 
महृत््वपूणं होने के कारण मूलसूत्रमेही रखना उचितहै। भन्य 
विमार्गो मे रला नही जा सक्ता। भअत य) तो इसे मूलसूत्र 
विभागमेदहीस्खा जाएया फिर अन्य प्रकारसे विभाग की कल्पना 
कौ जाए । जाचार्यं तुलसी ने (द० उ०, भूमिका, पृ० ६) मूलसूत्र केहे 
जानिके कारण कौ वतलते हृए लिखा है-"आाचार की जानकारी के 
लिए माचाराग मूलभूत था, बसे ही दशैकालिक भी आचारज्ञानि के 
लिए मूलभूत बन गया । सभव है, आदि मे पठं जने के कारण तथा 
मनि की अनेक मुलमूत प्रवृत्तियो के उद्वोधक होनेके कारण षृन्हे 
मूलसूत्र की सज्ञादी गई ससे भी स्पष्ट टै कि आवश्यकः मुनि 
की अवश्यक क्रियाका प्रतिपादक होने के नाति क्यो नही मूलसूत्र 
कटा जाएगा ? 
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मूलसूत्र मे अगग्रन्थो मे निहित सिद्धान्त एव आचार का 
वीजसूप से वणेन किया गया है जिनका अध्ययन करने पर अन्य 
सूत्रग्रन्थो को समञ्जना सहज हो जाता है । अतः इनका अध्ययन 
अन्य ग्रन्थो कौ अपेक्षा पहले किया जाताथा।, ये सरल तथ) नव- 
दीक्षित साधृओ के लिए प्रारम्भिक अभ्यासावस्था मे सिद्धान्त एव 
आचार काल्ञान करानेके लिए उपयोगी ह। इस तरह मूलसूत्र 
से तात्पयंहै जो नवदीक्षित साघुयोके लिए प्रारम्भिक अभ्यास 
कौ अवस्था मे साघृजीवन के म्रुलभूत आचार एव सिद्धान्त 
कासरलदढ्णसे स्पष्टे ज्ञान कराए । यर्हांपर यह्‌ ध्यान रखना 
जरूरी है कि यहं “मूलसूत्र का विचार अगवाह्य प्रन्थो की अपेक्षा 
सेहे क्योकि अगप्रविष्ट सभी ग्रन्थ गणधरप्रणीत होने से मूल-ग्रन्य 
हीहे। मूलरूपतता एव प्राचीनता की दुष्टि से अगवाह्यग्रथोमे 
तीन ही मूलसूत्र हु। अन्य पिण्डनियुक्ति आदि रचनाएं अपने 
महव के कारण मूलसूत्रोमे गिनी जाती ह। 


उत्तराध्ययन-सुत्र का परिचय : 


उत्तराध्ययन मे ३६ अध्ययन (अध्याय) है जिनमे सामान्य- 
रूप से साधू के आचार एव तत्त्वज्ञान का सरल एव सुबोध शली मे 
वणेन किया गयाहै। समवायाग सूत्रके ३६्वे समवायमे उत्तरा- 
घ्ययन के जिन ३६ अध्यथनोके नाम मिलते है उनसे वतमान 
उत्तराध्ययने के अध्ययन कुं भिन्न है।२ नामो मे सामान्य अन्तर 
परिलक्षितत होने पर भी विषय की दुष्टिसे कोई अन्तर प्रतीत नही 





१. मायारस्स उ उवरि; उत्तरज््ञयणा उ आसि पुव्वे तु) 
दप्तवेयालिय उवरि, इयाणि कि ते नं होत्ति उ 
--ग्यवहारमाष्य, उटहशक ३, गाथा १७६. 
विरेषश्चाय यथा ~ शय्यम्भव यावदेषक्रम , तदाऽऽरतस्तु दशवंकालिको- 


तरकाल पट्‌यन्त इति । 
- उ ० बृहद्‌ वृत्ति, पत्र ५ 


२ उत्तराध्ययन-निथुं वित्त भौर समवायाय के अनुसार उत्तराध्ययन के 
नामादि विषयक साम्य-वेषम्य 
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होताहि क्योकि दोनो प्रकारकेनामोके साथ विपयगत सगति 
ठीके बंठ जाती है । इन ३६ अधष्ययनोके नामापि इस प्रकारं 


२. 


¢ १६। 


१३. 


१४. 


१५ 
१६. 


सघ्ययन नाम 
(उ.नि, के अनुसार) समवाथागके 


विणयसुय 
परोसह्‌ 


चउरभिज्ज 


भसल्तय 


सकाममरण 


सघ्ययन नासम सत्र-सस्या 





विषयवस्तु 


(आत्माराम (उनि. के 


मनुमार टीका के अनसार) अनुसार) 


पय गद्य 
विणयसुय ४८ ~ 
परीसह ४६ २ 


चाउरगिज्जि २० - 


जसस्तय १.२ ` 


अकाममरणिज्ज २२ - 


नियर (खृह्धागनियठ) भुरिपविजञ्जा १७4१ 


भमोरन्म 


काविलिज्ज 
णमिपन्वज्जा 
दुमपत्तय 

वहु युयकृज्ज 
हरिएस 
चित्तसमूष् 


उधुआरिज्ज 
सभि 
समाह्रिण 


उरभिज्ज २० - 


काविलिसज्ज २० - 
नमिपनव्वज्जा ६२ - 
दुमपत्तय ३७ - 
तहुषुयपूजा ३२ - 
हैरिएमिज्जय ४७ - 
चित्तसमभूय ३५ -- 


उसूकारिज्जे ५२३ - 
सभिकखृग १६ 
समाह्गिणाई १७ + १० 


विनय 
प्राप्तं कष्ट-सह्न 
का विधानं 
चार दुलेभअगो 
का भ्रतिपादन 


प्रमाद ओर 
अप्रमाद का 
कथन 


मरणविभक्ति 
(अकाम ओर 
सकाममरण) 


विद्या आर 
आचरण 


रसलोलुपता का 
त्याग 


अलोम 
निष्प्रकस्पभाव 
अनुशासन 
वहृश्रत कौ पूजा 
तप का एेए्वयं 
निदान (भोगा- 
भिलाषा) 


अनिदान 
भिक्ष्‌ के गुण 
त्रह्मचयं की 


(उ. तु. १२॥ गुप्तियां 
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१. विनयश्नुत--इसमे ४८ गाथाएं (पद्य) है, जिनमे विनय- 
घमेका वणेन किया गयारहै। प्रसगवश विनीत एव अविनीत 
शिष्यो के गुणदोपादिके व्णनके साय गुरुके कत्तव्योकाभी 
वर्णन किया गया है । गुरु-शिष्य-सम्बन्व जाननेके लिए यहु अध्ययन 
बहुत ही "उपयोणी हे। दशवेकालिक का नौवां अध्ययन भी 
विनयविषयक है । 


१७. पावसमणिज्ज पावसमणिज्ज २१ ~ पापवर्जन 

१८. सजर्टज्ज सजदढज्ज ५४ ~ भोगवत ऋद्धि 
(उ. तु. ५३) का परित्याग 

१६. मियचारिय। मियरचारिता ६९8 ~ अपरिक्मं 


(उ.शा. ६८) (अषनी परि- 
(उतु. ६८) चर्णान करना) 


२० नियिञ्ज (मह्‌नियठ) अ्रणाहुपव्रज्जा ६० - अनायता 

२१. समृद्धपालिज्ज समुहुपालिज्जन २४ - विचित्र चर्या 
(भाचरण) 

२२. रहनेमीय रह्नेमिज्ज ५१ - भअचरण का 

(उ.शा ४६) स्थिरीकरण 
(उ, तु ४६) 

२३. केसिगोयमिज्ज गोयमकेसिज्जन ८६ - घर्म (चतुर्याम- 
पचयामस्प)का 
स्थिरीकरणं 

२४ समिडओ(पवयणमाया) समितीभो २७ ~ समितियां 

(गरप्तियो के साय) 

२५ जन्नदुज्जं जघ्नतिञ्ज ४५ ~ ब्राह्मण के गुण 

(उ, तु. ४३) 
२६. सामायारी समायारी ५३ - सामाचारी 
(उ तु ५२) 

२७ सखेलुक्रिज्ज खलु कज्ज १७ ~ अशठ्ता 

२८. मुक्खगरई मोक्खमर्गगर्ई ३६ - मोक्षमागं 

२६. अपपमाओ सप्पमाओो - ७४ अप्रमाद 


(सम्मत्तपरवकम ) 
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२. परीबह~-साधु के सयमी जीवन मे आनेवाली प्रमुख 
२२ बाधाओं परर विजय प्राप्त करमे के लिए प्रत्येक का दो-दो पचो 
मे वणेन किया गयाहै। प्रारम्भमे मूमिका-हूप कुच गद्यखण्ड ह 
ओर अन्त मे उपसहारात्मक पद्य । 

३. चतुरद्धखोय-बीस गाथाओमे मोक्ष के साधनभूत चार 
दृलंभ अगो का प्रतिपादन किया गयाहै। प्रसगवश कर्मो की 
विचित्रता तथा देवो के अमरत्व का खण्डन भी किया गयादहे। 


४. असस्कृत-तेरह माथाओ मे ससार को क्षणभडगुरता का 
प्रतिपादन करके भारण्डपक्षी की तरह अप्रमत्त रहने का उपदेश 
दिया गया है । इसमे जीवन के असस्ृतरूप (नश्वरता) का चित्रण 
होने से इसका नाम असस्करेत पडा है । यह्‌ सबसे छोटा अध्ययन है । 

१. अकाममरण-इसमे बत्तीस गथाएं हँ जिनमे धार्मिक भौर 
भघामिककी मृत्यु का वर्णन किया गयारहै। धमंहीन सामान्य 
व्यक्तियो कौ मृत्यु को अकाममरण ओर घामिक व्यक्तियो की मृत्यु 
को सकाममरण, प्षमाचिमरण, पण्डितमरण मादि नामोसे कहा 
गया ह । सामान्य व्यक्तियोके मरण के आधार पर इसका नाम 
अकाममरण रखा गया है । 

६ क्षट्लक-निग्रन्थीय--इसमे १७ गाथा के साथ अन्तमे 
थोडा-सा गद्य-खषण्ड है । विद्वान्‌ कौनदहै? मूख कौन है? इसका 
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-देखिए-उ. निर, गाथा १ २-२६; २२३९; ४२५, भरत; ५०३; समवा, 
३६वां समवाय । 


१८ उ्तराप्ययन-मुच एफ परिश्ीलन 


परिचय देकर जेन साधु के सामान्य आचार्‌-विचारका वर्णेन किया 
गयाहै। मतः इसका नाम क्ल्लक-निग्रन्थीय (जेनसाध) रता 
गया हे । समवायागमे इसका नाम जो 'ुरुपविया' मिलता है उसका 
आधार इस अध्ययन कौ पटली गाथा (जावतविज्जपुरिसा०) है। 


७. एलय (उरभश्रौय) -एलय गीर उरश्रका धयं ह-त्रकरा। 
प्रारम्भ मे अतिथिकेभोजकेचिए स्वामीके द्वारा पाते जानेवाने 
बकरे आदि के दष्टान्तसे संसारासक्त जीवोकी दर्दणा का चित्रण 
किया गयादह। इसके वाद धर्माचरणसे होने वालि शुभफलका 
वणन क्या गयाहै। वेकरेके दृष्टान्त की प्रमुखता होनेसे इस 
अध्ययन का नाम एलय स्खागयाह) इसमे ३० गायां ह| 


८ कापिलीय--इसके प्ररूपके कपिलऋषपि! ह अतः इसका 
ताम कापिलीय रला गया हं । इसमे वीत गाथा वारा दुर्गतिसे 
वचने के लिए लोभत्याग का उपदेण दिया गयाह। 


६. नमिन्रत्रज्या-इसपे ६२ गाथाएह। इसमे प्रन्रज्या के चिषए 
अभिनिष्क्रमण करनेवाले राजपि नमि का ब्रह्मणवेणधारी इन्द्र 
के साथ आध्यात्मिक सवाद वणित है जिसमे प्रव्रज्या के समय उठने 
वाले सामान्य व्यक्ति के मानसिक अन्तरदन्् कां सुन्दर तित्रण किया 
गयाहै। इस सवादमे ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र मानसिक अन्तर्टन््रो 
का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रष्न करते ओर प्रत्रज्यामिलाषी 
राजपि नमि उत्तर देते हृए उन मानसिक अन्तर्दध का समाधान 
करते ह! इस प्रकार का अन्तर्न््र प्राय सभी प्रब्रजितोके हृदयमे 
उठ्ना स्वाभाविके! नमिकी प्रत्रज्या का वणेन होनेसे इसका 
नाम नमिप्रब्रज्या रखा गया ह । 


१०. हृमपन्रक इसमे सेतीस गाथां हैँ] प्रारम्भ मेँ वृक्षके 
पीले प्ते के दृष्टान्त दारा जीवन कौ क्षणभडगूरता का प्रतिपादन 
है अत इस अध्ययन का नाम द्रमपत्रके रखा गया है। इसमे गौतम 
को लक्ष्य करके साधुः को अप्रमत्त रहने का उपदेश दिया गया है । 


[ककव "०" ष्णिकः 


१. इद एस धम्मे अक्छाप कपिलेण चं विस डपन्नेण 
--ॐ० ८,२०.१ 


प्रास्ताविक : जन मागमो मे उत्तराघ्ययन-सुत्र | १६ 


प्रत्येक गाथा के अन्तमे "समय गोयसमा पमायए' तथा अन्तिम 
गाथा मे भसिद्धि गद गए गोयमे" पद आयादहे। 


११. बहृश्रत-पजा-इसमे ३२ गाथाएं है जिनमे शास्त्रज्ञ व्यक्ति 
(बहुश्रुत) की प्रशसा की गईहै। प्रारम्ममे विनय अध्ययन की 
तरह विनीत गौर अविनीत शिष्यो के गरण-दोषादि का वणेन किया 
गया है! विनीत को बहुश्रूत भौर अविनीत को अवहृश्रूत कहा हं । 


१२. हरिकेशीय--इसमे ४७ गाथाएं हं जिनमे चाण्डाल 
जैसी नीच जाति मे उत्पन्न हरिकेशिवल मृनि के उदात्त चरित्र 
का वर्णन किया गयाहै। इसके अतिरिक्त हरिकिशिवल मौर 
ब्राह्मणो के मध्य हए सवादमे कर्मणा जातिवाद की स्थापना, तप 
का प्रकषं तथा अहिसा-पज्ञ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया 
गथा है| 

१३ चित्तसभतीय-इसमे चित्त भौर सभूत नाम केने 
भादयो केच जन्मो की पूर्वं-कथा का सकेतह। पृण्य-न्== 
निदान-बन्ध के कारण मोगासक्त सभूत के जीव (बह्ज् == 
वर्ती ) का पतन तथा सयमी चित्तमुनि का उल्यान उनन= = 
को धर्माभिमुख होने तथ! उसके फल की अभिनाऽ ल 
करने का उपदेश दिया गया है । इसमे यहु भी उन्नय रर रई 
साधू-घमं का पालन न कर सकने पर व्यनि उच्न्नव्= न 
पालन अवश्य करना चाहिए । इसमे ३५२८ 





१४. इषुक्ारीय-तरिपन गाथाय = इरन = 5 त्नः 
के अभिनिष्करमण का वेराग्योत्पात्न == === उन्= == 
इषूकारीय रखा गया है । इसमे -न-= = ~= --=> = 
होनेवाले सवाद दार्शनिन = = =्च्व्== = ~ 


प्रभावोत्पादक है| 
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२० | उत्तराष्ययन-सुत्रः एक परिणशीलन 


१६. ब्रह्यचये-समाधिस्यान--इसकी सत्रहु गाथा मे ब्रह्मचयं 
की रक्षा के लिए १० वात्तो का व्याग अवप्यक वतल्ाया है। 
ब्रह्माचयं का महत्व प्रकट करने वाले इस अघ्ययन को गद्य तथा 
प्य मे पुनरावृत्त किया गयाहै। 


१७. पापश्नमणीय--दइसमे पथग्रष्ट श्रमण (साधू) का वर्णन 
होने से इसका नाम पापश्रमणीय रखा गया है। इसकी २१ 
गाथायंमेसेतीसरी गाथा से लेकर उन्नीसयी गाथा पयंस्त प्रव्येके 
गाथा के अन्तमे पावसमणि त्ति वृच्चरई पदञआयाहै। 


९८. संजय -इसमे ५४ गाथां ह जिनमे राजपि सजय 
कीदीक्षा तेने का वणेन है प्रसगवश क्‌ राजाओ आदिका 
उत्लेख है जिन्होने साधुधमं मे दीक्षित होकर मुक्ति प्राप्तकी थी। 


१६. म्रगापुत्रीय-इसमे ६६ गाथां हँ जिनमे मृगापुत्र कौ 
वै राग्यसम्बन्धी कथाके साथ मृगापुत्र ओर उसके माता-पिताके 
नीच होनेवाला सवाद बहुत ही सुन्दर है। इसमे साध्‌ के आचार 
के प्रतिपादन के साथ प्रसगवश नारकीय कष्टो कामी वणंनहै। 
मृगचर्या के दृष्टान्त द्वारा भिक्षाचर्या का वणेन होने से सभवत. 
समवायाग मे इसका नामे भृगचर्याः दिया गयादहो जो वादमे 
मृगापूत्र की प्रधानता के कारण मृगापुत्रीय कर विया गयाहो। 


२० महानिर्मस्थीय- इसमे ६० गाथां ह । इसमे अनाथी मुनि 
ओर राजा श्रेणिक के वीच सनाथ ओर अनाथविषयक सवाद 
बडा ही रोचक है। अनाथी मुनि कौ प्रव्रज्या की घटना का विशेष- 
रूप से वणन होने के कारण समवायाग मे संभवतः अनाथप्रत्रज्या 
नाम दिया गया हो 1 प्रकृत-ग्रन्थ मे जो महानिर््रन्थौय नाम भिलता 


१, कु टीकाकारो ने इस्त मधघ्ययन का सस्कृतं नाम सयतीय' लिखा है 
जनकि प्राकृत मे (सजदज्जः नामहै। सजय राजा का वर्णन हीनेसे 
सजय" नाम ही ठीक प्रतीत होता है । याकोबी तथा नियुक्तिकार की 


भी यही मान्यत्ताहे। 
-देविए-से० बु० इ०; भाग ४१; पृण ८०; उ० नि०, गाया ३६४ 


प्रास्तायिकं : जन आगमं मे उत्तरान्ययन-सुत्र [ २१ 


है उसका सकेत इस अध्ययन कीदो गाथाभो मे मिलता है। 
महानिग्रेन्थ का अथं है-सवेविरत साधु 1 ईस तरह क्षुल्लक- 
निग्र॑न्थीय अध्ययनकाही विशेष रूपसे व्णंन करनेके कारण 
इसका नाम महानिग्र॑स्थीय है । 


२१. समुद्रपालीय-ईइसमे २४ गाथां हँ जिनमे वणिक्‌-पुत्र 
समुद्रपाल की कथा के साथ प्रसगानुकूल साधु के आचार का 
वर्णन है । 

२२. रथनेसीय-इसकी ५१ गाथाय मे यदूवशी अरिष्टनेमीः 
कृष्ण, राजीमती, रथनेमी आदि का चरित्र-चित्रण है । यह्‌ अध्ययन 
करई द्ष्टियो से 'महत््वपूणं है । रथनेमी के सथमच्यूत होने पर 
राजीमती के उपदेश से सथममे दढ होने कौ घटना को प्रधानता 
देने के कारण इसका नाम रथनेमीय रखा गया है। अन्यथा 
राजीमती ओर अरिष्टनेमी की भी प्रभावोत्पादक घटना के आधार 
पर इस अध्ययन कानाम्‌ रखाजासकताथा) दशवंकालिकका 
हू मपुष्पित्त अध्ययन इससे साम्य रखता है । 


२३. केशिगौतमीप-इसमे भगवान्‌ पाष्वेनाथ के शिष्य केशी 
मौर भगवान्‌ महावीर के शिष्य गौतमके बीच एक ही धमं मे सचेल- 
अचेल, चार महाव्रत ओर पांच महात्रत रूप परस्पर विपरीतद्िविषघ 
घमं के विषय-मेद को लेकर एक सवाद होता है जिसमे समयानुक्लं 
धमं मे परिवतंन आवश्यक समन्चकर समन्वय किया गया है। यहु 
अध्ययन कई दृष्टयो से महस्वपूणं है । इससे व्तंमान मे प्रचलितं 
घमेविषयक मतभेदो के समन्वय की प्रेरणा भिलतीदहै। इसमे 
जेनघमं के एवेताम्बर ओर दिगम्बर इन दो सम्प्रदायोके भेदका 
सोत भी स्पष्ट परिलक्षित होता है । गाथां ८€ है| 


२४. सनितीय--नेमिचन्दर की वृत्ति मे इसका नाम श्रवचन- 
माता" मिलता है क्योकि इसमे प्रवचनमाताभो (गुप्ति गौर समिति) 


॥ र वागाणणीणषाीरिशिषायिशषषिरिषयाणकीषयणणणरसशकषिषणाौषौकिकिषाणयगाषषाषषष ष ४ ममम ४ ४ ममम 29 11 प 


१, मर्ग कूसीलाण जहायं सव्व भहातियठाण वए पहेण 1 


-उ० २५.४५१. 
महानियण्ठिज्जमिण महासुय से काहए महया विस्थरेण । 


--उ० २०५३. 


२२। उद्यराध्ययन-सूत्र ; एक परिणीतन 


वा वणेनदहै। प्रवचनमाताके अर्मे गमित्तिण्दकराभी प्रयोग 
होने से समितीय नाम गी उपयुक्त दै)” दरी गाया-सस्पा 
२७ दे। 

२५. यन्नीय-उसमेः८१ गाधाप्‌ है जयप्रोप मृनि ग्र्ञ-मण्टष 
मे ब्राह्मणा के गाथ होनेवाते सवाद मे सच्चे ब्राह्याण करा रवस्म, 
यञ्च कौ आध्पाक्तिक व्यास्या भौर कर्मसे जात्तिवाद की स्वापना 
परते हृए साघु के आचारका वर्णन करतेहु1 उसकी १६ से २६ 
गाधा के अन्तमे तवय व्रूग माहण' पद पुनरावृ है। नर्भिक्ष 
जार पाप-श्रमणीय' अध्ययन की तरह्‌ उरक नाम सत्राह्मण' रपा 
जा सकता धा परन्तु ब्रहणाके मुर्यकम यरज्ञकोदष्टिमे रखकर 
तवा यन्नविपयकं अध्यात्मिक व्यास्या हनं ये उस्तका नाम 

ताय" रखा गयाहै) यद्यपि ह्रिकेणीप्र-अच्यय्रन मे भी यज्ञ 
विपयक घटनां वणित है परन्नुं वरह परर हरिकेणी को दही 
प्रधानता देनेके कारण श्टुरस्किणीय' ताम स्पागयादहै। 

२६. सामाचारो-रसमे ५३ गावाएरहं) साधको सामान्य 
सम्यक्‌ दिन ओर रातिचर्याका वणनदहोनेसे इसका नाम सामा 
चारी रखा गया ₹। 


२७. खलुड. कोय~सलुड्‌फीय का अर्थं ह-दुष्ट वल । इसमे 
दृष्ट वेल के दृष्टान्त हारा अविनीत शिष्यो की क्रियाओं का वणन 
है अत इसका नाम खलुडकीय रखा गया हं। मविनीत शिष्यो का 

पकं होने पर सादु के कर्तव्यो क्तो भी वतलाया गयाहे। गावा- 
सस्या १७ दे । 

२८. मोक्षमार्गगति-इसमे ३६ गाधाएं है) मोक्षमां 
(रत्नत्रय) का वणेन होने से इसका नाम मोक्षमागंगति है| 

२६ सम्यक्त्व-पराक्रम--इसमे ज्ञान, श्रद्धा (दशन) भौर 
सदाचार के विभिन्न अणो को लेकर ७३ प्रष्नोत्तरो मे आध्यात्मिक 


१, अद्ुपवयणमायामो समिई गुक्ती तहैव य 1 
“~ उ© २४. १. 


एयामो मद्ठ समिर्ईनो समायेण वियाहिया । 
--उ० २४६. 
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विकास का वर्णेन किया गयादहै। यह्‌ पूरा अध्ययन ग्मेदहै। 
दूसरे ओर सोलहवे अध्ययन की तरह्‌ “सुय मे जाउस तेण मगवयाः 
आदि गद्याश अध्ययन के प्रारम्भ मे पुनरावृत्त है)! ज्ञान, दशन ओौर 
चारित्र के सम्थक्त्व-रूप होने से इसका नाम सम्यक्त्व-पराक्रम' रखा 
गया है। समवायाग मे इसका नाम अप्रमाद" है । परन्तु प्रकृत- 
ग्रन्थ में इस अध्ययन का नाम स्पष्टरूप से समभ्यक्त्व-पराक्रम ही 
मिलता है!१ इससे प्रतीत होता है किं समवत यह अध्ययन लुप्त 
होगया हो जो बादमे गद्य-खण्ड मे लिखा गया हो । इसमे 
वणित ७३ प्रश्नोत्तरो का वणेन न्यूनाधिकरूप से भगवत्तीसूत्र 
( व्याख्याप्रज्ञप्ति ) मे भी मिलता है ।२ 


२३०. तपोमागं-इसमे तपश्चर्या का वर्णन होने से इसका नामं 
तपोमागं है । इसमे ३७ गाथाएं ह| 


२१ चरणविधि-इसमे १-२३ कीसस्या को साध्यम वनाकर 
कमश साध्‌ के चारित्र ओर ज्ञानसे सम्बन्धित कुचं सिद्धान्तो 
का वणेन किया गयाहे। प्रथम गाथामे चारित्रकी विधि के वर्णन 
की प्रतिज्ञा होनेसे इसका नाम -शचरणविधि" र्खागयाहै। सम- 
वायाग ओर स्थानागसूत्रमेमी इसी प्रकार सख्या-गणनाद्वारा 
जन-सिद्धान्तो का व्णंन मिलता है । उत्चराध्ययन मे मात्र सिद्धान्तो 
का सकेत ह जबकि समवायाग आदिमे विस्तृत वणन! इसकी २१ 
गाथाभोमे से ७-२० के अन्तिमिदो चरण ज्योके व्यो पुनरावत्त 
ह। तीसरेसे छठे पद्यमेतीसरेचरणकी मात्र क्रियामे परि- 
वर्तन है, शेष अन्तिम दो चरण पूर्ववत्‌ पुनरावृत्त! 


३२. प्रमादस्यानीय--इद्द्रियो की राग-दषमयी प्रवृत्ति को 
प्रमादस्थानीय मानकर इस अध्ययन का नाम प्रमादस्थानीय रखा 
गया है! इसमे १११ गाथाएंहै। इसकी र२श्वी गाथा मे वर्णित 





१. दह्‌ खलु सम्मत्तपरक्कमे ताम्‌ अञ्छयणे समणेण सगवया महावीरेण 
कूसवेण पवेदए्‌ ज सम्म `“ । 


-उ० २६ का प्रारम्िक तया ७४वा गदाश 
२. से० बु० इ०; साग-४१, पृ० ८०, 
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विपय^ काही आगे की गाथा मे विस्तार हमा है। टसमे 
मनोन्नामनोज विपग्रो की बौर प्रनृत्त रन्दरियो की वत्ति को 
हटाने का मृुख्यषप से उपदेश दिया गया है । 


२२३. फमप्रकृति-टममे २५ गापराएे ह। कर्मो की विभिन्नं 
अवस्थाओं (प्रकृतियो) का वर्णन होनेसे सकरा नाम कर्मश्रछरति 
रखा गया ह । 

२४ लेश्या-उसमे ६१ गाधा है| कर्मो की स्थिति मे 
विरेपस्प से राहायफतेष्याओं क्रा वर्णन होने से उसका नाम 
लेष्या-अध्ययन ह । 


३५ भनगार-अनगार का यवं ईै-गहव्यागी नाप । उमकी 
२१ गाधाओ मे सादु के गुणोका वणन है अतः उसका नाम 
'अनागार' रसा गयादह। 


३६. जीवाजीवविभक्ति-इममे चेतन (जीव) भौर अचेतन 
(अजीव) का राविस्तार वर्णेन होनेसे उसका नाम जीवाजीवविभक्ति 
रखा ग्यादहु। इसमे २६६९ गायरंहं जीर यह्‌ मवमे वडा अभ्ययं । 
है। अध्ययन के अन्त मे समध्धिमरण (मत्लेखना) का भी 
वणन हे । इसकी अन्तिम गाथा मे उत्तराव्यवन को भगवान्‌ महावीर 
का अन्तिम उपदेण कहा है आर मन्य के भअघ्ययनो की ३६ 
सस्या का सकेत कियाद । 


इस तरह इन अव्ययनो मे मुस्प्रस्पसे सक्षार कौ असारता 
तथा साधु के आचारका व्णंन किया गयारहै। यद्यपि उत्तराध्ययन 
का धमेकयानूयोग मे परिगणन किया गया हैर परन्तु इस 
मे आचार का प्रतिपादन होने से चरणानुयोण का ओौर 
दाशेनिक सिद्धान्तो का वणेन होनेसे द्रव्यानुयोग काभी मिश्रण 


१ जे एन्दियाण विसया मणृन्नानतेसु भाव निसिरे कथाई। 
न यामणुन्नेसु मण पि कुज्जा सभाहिकामे समभे तवस्सी ॥ 
--उ० २२. २१. 
२. अचर धम्माणुयोगेनाधिकार । 
--उ० च्‌णि, पृ° १. 
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हो गथा है! उत्तराध्ययन के इन ३६ अध्ययनो मे से कुं अध्ययन 
शुद्ध दाशंनिक सिद्धान्तो का, कु घम्मपद को तरह उपदेशात्मक 
साघु के आचार एवं नीति का ओर कुचं कथा एव सवाद केदारा 
साप के आचार काही प्रतिपादन करतेदह। मोटेरूप से निम्न 
विभाजन सभवहै : 


(अ) शुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तो के प्रतिपादक अष्ययन--रण्वां 
समितीय, रवां सामाचारी, र्वं मोक्षमार्गगति, २्ष्वां 
सम्यक्त्व-पराक्रम, ३०वां तपोमार्म, ३वां चरणविधि, ३३वां कमं 
प्रकृति, शेण्वां लेश्या ओर ३ ६्वां जीवाजीवविभक्ति । इनके अति- 
रिक्त दूसरे मौर सोलहवे अध्ययन का गद्य -माग । 


(ब) नीति एव उपदेशप्रधान अध्ययन--शला विनय, रेरा 
परीषह, ३रा चतुरडगीय, ध्या असंस्कृत, भवां अकाममरण, ६ठा 
क्षुल्लक-निग्रन्थीय, ७्वाँ एलय, त्वाँ कापिलीय, १०वाँ द्रूम-पत्रक, 
१ वाँ बहृश्रृतपुजा, शर्वा स्भिक्षु, १६वां ब्रह्माचयं-समाधिस्थान 
का पद्यभाग, १७ पापश्रमणीय, २७बवां खलुडकीय, ३२वां प्रमा- 
दस्थानीय ओर ३५बां अनगार । 


(स) आख्यानात्मक अध्ययन -€्वां नमिप्रत्रज्या, १ रवां हरि- 
केशीय, १३बां चित्तसमूतीय, श्वा दषुकारीय, १८ वाँ सजय 
(संयतीय), श्ध्वां मृगापुत्रीय, ररवा महानिग्रन्थीय, रवां 
वि २२बां रथनेमीय, २२३वां केशिगौतमीय ओर २५ वां 
यज्ञीय । 


सं तरह ऊपर जिन अधघ्ययनो का विभाजन किया गया है वह 
प्रघानता को दृष्टि से है! अन्यथा इस प्रकार का विभाजन 


१, ढा° नेमिचन्द्र ने अपने प्राकृत भाषा गौर साहित्य फे मालोचनात्मक 
इतिहास (पृ० १६३) मे यज्ञीय-मश्ययन को एस विमागमे नही गिनाया है 
मौर कापिलीय को दरस विभागमे गिनाया है! उत्तराध्ययन फीटीकाभो 
मे फपिल-ष्छपि की कथा मिलती है जिघकी पुष्टि उत्तराघ्ययन के कुचं 
परयो से होती है । इस न्ययन मे आष्यान की उतनी प्रधानता नहीं 
दै जितनी उपदेश की प्रघानता है । क्योकि ्स अध्ययन के थर्मपि 
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सभव नहीरहै क्योकि प्रायः सभी अध्ययनोमे संद्वान्तिक चर्चा 
आदि का सम्मिश्रण ह। उपर्युक्त जिन अध्ययनो की गाथा-सस्यारे 
दीगईहवेगात्मारामजी के सस्करणके आधारपर दी गरईहं। 
वहभन्यत्रकही-कही २-३ सख्याभों का अन्तर पाया जाता है । परन्तु 
कोई खास महत्वदुणं नहीदहै। इन अध्ययनोमे आपस मे यद्यपि 
कोई सम्बन्धं प्रतीत नही होतार परन्तु कुदं टीकाकारोनै उनमे 
सम्बन्धं स्थापित करने कौ कोशणिशकीहै) 


रचयिता एवं रचनाकाल : 


उत्तराघ्ययन-सूत्र किसी एक व्यक्तिके द्वारा किसी एक कालमे 
लिखी गर्द रचना नही है अपितु यह्‌ एक सकलन-प्रन्य ह शुद्ध 


मे दृगंतिमेनने जनिवालि कर्मं के विषयमे कोड प्रण पूद्ता हतो 

कपिल-प्ेपि उसका उत्तरदेनेदै,एेमाअतिम गामे सूचित होता है । 

यह्‌ सभव दै कि उन्होने जो उपदेश दिषा ह वह्‌ उनके जीवन से सम्ब- 

न्धितिहो भौर टीककारोने उमे अपन। लिवाहौ। मथवा सका पूव 

रूप अन्य रहाहो 1 शापंन्टिपर ते भी अपनी उत्तराघ्ययन की भूमिका, 

पृण ४४मे उपयुक्त तथ्य कोटी स्वीकार किया है। 

सम्थक्त्व-पराक्रम मे ययि प्रए्नोत्तस्गैनी दै परन्तु वह शुदध 

संद्धान्तिक व वणंनातमकटीदहै। एलक-अष्थयन मे वकरे के दष्टान्त 

की प्रमृखता होनेमे उपे आस्प्रानालक कहा ज। सकतादहै। परन्तु 

वास्तवमे वरहा प्रवानत्ता नीति एव उपदेश कीरही है । जहां तक यज्ञीय- 

अष्ययने का प्रषनरै, उसमे स्पष्टल्प सेदोब्राह्यणो का सवाददहै। 

अत उसे. भाख्यानात्मक विभाग मे रखना ही उचित दहै। 

माचार्यं तुलसी (उत्तरज्ज्यणाणि) माग-१ भूमिका, पृण) ते 

उत्तराघ्ययन के अध्ययनो का विभाजन इस प्रकार कियारहै 

९ घर्मकथात्मक १४ अध्ययन ह-५से €, १२ से १४, १८से २३; 

२५ २७ 

२. उपदेणात्मक ६ गध्ययन ह-१, ३ से ६, १०. 

३, आचा रात्मक & भमध्ययन ह-२, ११० १५से १७, २४, २६, 
^ २२; ३५. । 

४, सद्धान्तिक ७ अष्ययन है-२८ से ३१, ३३-३४, २६ 
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सैद्धान्तिक विषयो का प्रतिपादन करनेवाले अध्ययन तथा गद्यभाग 
कुच बाद के प्रतीत होते है । शेष भाग अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है । 
इनमे भी समय-समय पर सशोधन एव परिवतंन होते रहै हं। 
आगमो के सकलन के जिए षवेताम्बर-परम्परा के -अनुसार 
होनेवाली तीन वाचनाजो (सम्मेलनो)" से इस वात कौ पृुष्टिहो 
जाती है। 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण (ई० पु० ५२७) के लगभग १६० 
वषं बाद चन्द्रगुप्त मौयं के शासन-कालमे मगध मे भयकरर अकाल 
(दुरभिक्ष) पडा जिससे बहुत से साधु भद्रवाहु के नेतृत्वमे समुद्रतट को 
मर चले गये । जो वाकी बचे वे स्थूलभद्र (स्वगंगमन वी°नि० स 
२१९) के साथ वही रहै! मकालके दूर हीने पर स्थृलभद्रके 
नेतृत्व मे पाटलिपुत्रमे जन-साघुओ का एक सम्मेलन हुआ ओौर 
मौखिक चले आ रहे अग-ग्रन्थो का सकलन कियागया। बारहवा 
मग दृष्टिवाद भद्रबाहु को छोडकर किसीको याद नही था। अत 
उसका बाद मे सकलन नही हौ सका भौर शनं -शने वह लुप्त हो 
गया । इसके बाद (महावीर-निर्वाण के ८२७ या ८४० वषं बाद, 
६० सन्‌ ३००-३१३) आयं स्कन्दिल के नेतृत्व मे दूसरा सम्मेलन 
मथुरामे बुलाया गया । इस सम्मेलनमे जिसे जो यादथा उसे 
सकलित कर लिया गथा । करीव इसी समय नागार्जुनसुरि के 
नेतृत्व मे वलभी (सौराष्ट्‌) मे एक दूसरा सम्मेलन हुआ । इसके 
बाद दोनो नेता अपसम मिल नही सके जिसमे पार्मेद बना रह्‌ 
गया । महावीर-निर्वाण के लगमग ६८०-६९३ वषं पश्चात्‌ वलभी 
मे ही देवधिगणि क्षमाश्रसण के नेतृत्व मे एक तीसरा सम्मेलन हुआ । 





ˆ १ प्राण सा० इ०, परण ३६-३६ 
बोद्ध साहित्यमे सी इसी प्रकार की तीन सगीतियो का उल्लेख मिलता 
हे जिनमे ग्रन्थो को सुदृढ किया गया था] अन्तिम वौद्ध-सगीति वुद्ध- 
परिनिर्वाण के २३६ षषं वाद अशोकके राज्यकाल मे हुई थी। 
जेनो को अतिम वाचना बहुत वाद (वी० नि० ६८०-६९३) मे हई । 
जेनो के सम्मेलन की तरह बौदध-सगीतियो का कारण दुभिक्ष नही था ¦ 
` -देखिए--बुद्धचर्या, पु° ५४८-५८० 


२८ | उत्तराध्ययन-सुत्न . एक परिशौलन 


इसे चौथा सम्मेलन भी कह सकते हँ । इस सम्मेलन मे आगमो को 
सकलित करके लिपिवद्ध कर दिया गया। वतमान मे उपलनव्यं 
सभी सागम-गप्रस्थ इसी वाचना मे लिपिवद्ध किए गएथे), 


इससे स्पष्टरहै कि अकाल आदि के पडनेसे तथा मौखिक- 
परम्परा से चले आने के कारण स्वाभाविक है कि आगमो मे समय- 
समय पर (विस्मृति के कारण) परिवतंन ओर सणोधन किएगए 
हो तथा सम्मेलन बुलाकर उन्हे सुदृढ करने का प्रयत्न किया गयां 
हो । इस तरह ई० पुण ५वी श्ताब्दीसे लेकर ई० ५ वी शताब्दी 
तक (१००० वषं के मध्य) उनमे अनेक सशोधन एव परिवत्तंन होते 
रहे जिससे जेन आगम-ग्रन्थ अपने पूणं मृलखूपमे सुरक्षित न रह्‌ सके । 
फिर उत्तराध्ययन मेेसा न हृभाहो, यह्‌ सम्भव नही है । देव्धिगणि 
की अध्यक्षता मे लिपिवद्ध समवायाग मे उत्तराध्ययन के अघ्ययनो के 
लाम भिन्न प्रकारसे आने के कारण यहु स्पष्टदहै किं वतमानं 
उत्तराघ्ययनमे देवधिगणि की वाचनाके बादभी कुदं सशोधन 
अवश्य हए हँ । पाठभेद, विषय कौ पुनरावृत्ति आदि कुश्च एेसे 
सामान्य तत्तव है जिनसे इस्तके सणोधन एव परिवत्तंन की पुष्टि 
होती है । इन परिवतंनो के होने पर भी उत्तराघ्ययन की मृललूपता 
मधिक नष्ट नही हृई है। मव यहां कुतथ्यो को लेकर इसके 
प्राचीन-रूप सौर अर्वाचीन-रूप का विचार किया जाएगा : 


उत्तराध्ययन पर मिलनेवाले टीका-साहित्य मे स्वेप्रथम 
आचार्यं भद्रबाहु कौ निर्युक्ति मिलती है। इनका समय 
वि० स० ५००-६०० के बीच सिद्ध होता रहै} इससे 
इतना तो स्पष्टरहै कि इस समय से पूवं उत्तराध्ययन अपनी 











१, दिगम्बर-परम्परा इस प्रकार की चाचनामो को प्रामाणिके नही 
मानती है । उसके अनुसार महावीर-तिर्वाण फे ६०५८३ वषं बाद तक 
अगज्ञान की परम्परार्हीरहै। किन्तु उसे सकलित करने या लिपिबद्ध 
करने का की सामूर्हिक प्रयलत नही किया गया । 

--देखिए-जं ० सा० इ० पु०, पु९ ५२८ 


२. श्रमण, सितम्बर-१९५२ पृ १५. 


पराप्ताविक : जन आगमो मे उ्चराघ्ययन-सूत्र | २६ 


पूणं -स्थितिमे आ चुका था । दिगम्बर-परम्परामे भी इसका सादर 
उत्लेख मिलने से स्पष्ट है किसघमेद होने के पूवं यह्‌ मान्यता प्राप्त 
कर चका था। अन्यथा इसका वहां उल्लेख न मिलता । किच, 
दशवैकालिक की रचना मे उत्तराध्ययनके अशोका आधार होने 
से तथा दशवेकालिक की रचना हो जाने पर उत्तराघ्ययन का 
दशवैकालिक के वाद पटे जाने का उल्लेख होने से? दशवंकालिक 
की रचना कै पूर्वं इसकी रचना होनी चाहिए । दशवेकालिक के 
कर्ता शय्यभवसूरि का काल महावीर-तिर्वाण के ७५ वषं वादं 
माना जाता है। उत्तराध्ययन की अत्तिमि गाथाः तथा अन्यत्र 
भी उत्लिखित इसी प्रकारके प्रमाणो से प्रतीत होता रहै कि 
इसके उपदेष्टा साक्षात्‌ महावीर है जिन्होने अपने निर्वाण-प्राप्ति 
के अन्तिम समयमे विना पूछे प्रष्नो के उत्तर के रूप में उपदेश 
दिया था गौर इसके वाद परिनिर्वाणको प्रप्त ह्ये गये थे) 
सभवत. इसीलिए शपंन्टियर उत्तरध्ययन कौ भूमिका मे इसे 
महावीर क वचन स्वीकार करते है। 


इस तरह उत्तराघ्ययन कौ प्राचीनता महावीर के तिर्वाण- 
काल तक पहुंच जाती है। परन्तु इसके विपरीत भी उल्ल मिलते 
हं । जेसे-समवायाग-सूत्र कं ५५बे समवाय मे ५५ पृण्यफलविपाक 
मौर ५५ पापफलविपाक के अध्ययनो का कथनत करते के उपरान्त 





१. देखिए प° १४, पा० टहि० १. 
२. देखिए-प्०१२, पा० दि० १. 
२, षट्‌त्रिशत्तमाप्रष्नग्याकरणान्यभिधाय च । 
प्रघान नामाघ्ययन जगद्‌ गुरूरमावयत्‌ ॥ 
--त्रिषष्टिशलाकापुङ्ष चरित्र, १०, १३. २२४. 
तेण कालेण पणपनन अञ्ज्ञयणाइ कल्लाणफलविवागाईइ पणपन्नं 
मञ्क्षयणादह्‌ पावफलविवागाइ्‌ चत्तीस जपुदुवागरणाद्‌ वागरित्ता पहाण 
नाम अञ्ज्ञयण परिनिव्वडे सन्वदुक्खपटीणे 
~-कत्पसूत्रः ११ वी वाचना। 
उत्तराष्ययने वीरनिर्वाणगमन तथा 
-हरिवशपुराणः; १०, १३४. 


३० | उतसराष्पयन-सुवर , एक परिणौलन 


महावीर का परिनिर्वाण व्रतनाया गयाहि।* परन्तु ३६्यें समवाय 
मे, जहां पर उत्तराय्य्न के अध्प्रयनो के नाम गिनि, ठेमा कोई 
उल्ले नही है ।* दगके अतिरिक्त नल्गूतर मे उत्निधित् षाठ 
से प्रतीतदहातादे कि भगवान्‌ ने अनने परिनिर्वाण ऊ समय ५५ 
पुण्यफलविपाक का मर्‌ ५१५ पपफनविमषाक का कथन करने के 
उपरान्त विना पद्ध हण ३६ जच्यय्रनोक्रा भी कथन क्रिया भा 13 
कल्पसूत्रे के ठग उत्नेखमे ग्रन्थ मे उप्तिधित कारिका (३६२९६) 
जर समवायाग मे समन्वयहो जात्तादटै। श्रन्वमे एके स्थन पर 
भौर दसी प्रकारक गाधा जर्हा भरे क्षपिय-न-पिगमजय भुनिसे 
कहते है कि चिद्या ओर्‌ नारित्रिमे युक्त मन्यवादी-नस्यपराक्रमी 
गातपुत्र मेगवान्‌ महावीर ठगने को प्रण रफ परिनिर्वाण को 
प्राप्त हो गए 1४ उन उत्मेणोन मिद्ध दता कि उत्तराव्ययन मे 
महावीर का अन्तिम उपदेणट) | 


जव प्रह एक णका उपरिषवनरोत्तीदै फेना स्वीकार करने 
पर निर्युक्ति भौर उमे आधार पर्‌ निती गई जिनदास्तगणि 
महत्तर की चूणि ओर वाद्धिव्रेताल नान्तिमूरि की टीका का यह्‌ 
कथन कि उत्तराव्ययन के वु अध्ययन अगगन्यो से (जेसे-दृष्टि- 
वादसे परीपह्‌) लिए गण्‌ है, युद जिन-भापित्त (जेसे-दूमपत्रक) 
है, कुद प्रव्येक-वुद्रो (जेसे-कामिलीय) द्वारा प्ररूपित रह गौर कुच 





१, समणे भगव महावीरे अत्तिमराद्यसि पणषन्न अज्ययणार्‌ कल्ताणफल- 
विवागाद पणपन्न अज्यपणाद्‌ पावफलविवागाद वागस्ति चिदे 
जाव सन्यदुक्सप्पहीणे । 

२. दछत्तीस उत्तरज्सयणा पण्णत्ता त जहा... 

-समवा० ३६ वा समवाय । 

३. दैखिए-पृ० २६, १० टि०१ 


४ दद्‌ पाउकरे बुद्धे नायए्‌ परिणिष्वृषएु । 
विञजाचरणस पर्ने सच्चे सच्चपरककमे । 
--उ० १८. २, 


प्रास्ताचिक : जेन आगमो मे उत्तर।ध्ययन-सुत्र | ३१ 


संवादरूप मे (जैसे-केशिगौतमीय) कहे गये ह, कंसे सगत 
होगा ? सभवत नियुक्तिकारका उपयुक्त कथन 'उत्तराध्ययन 
एककतुक नही है, की अपेक्षासे ही दहै। अत" नियुक्तिकार 
३ ६्वे अध्ययन कौ अन्तिम गाथा की नियुक्ति मं उत्तराध्ययन 
का महत्व बतलाते हए स्पष्टरूप से इसे जिन-प्रणीत लिखते हैँ | 
इस तरह उत्तराध्ययन के रचनाकाल को अवधि महावीर-निर्वाण 
के काल तक पहुंच जाती ह । 


उत्तरकाल की गोर दृष्टि डालने से प्रतीतं होता कि इसमे 
कु अश बादमे जोडे गयेहै जो लगभग तृतीय--वलमी-वाचना 
तके के अवश्य है} दिगम्बर ग्रन्थो मे उत्तराघ्ययन का जो विषय 
बतलाया गया है* उससे दूसरे परीषह्‌ अध्ययन को छोडकर शेष 
अधिकाशभाग सघमभेदके बादका प्रतीत होता है। इससेकमसे कम 
इतना तो स्पष्ट है कि उत्तराघ्ययनं अपने अपरिवतित खूप मे नही 








१. मगप्पभवा जिणमासिया य पत्तेयवुद्धसवाया । 
वधे मुक्चे य कया छत्तीस उत्तरज्ज्ञयथणा ॥ 
--उ० नि, गाथा ४, इसी नियुक्ति पर शान्तिसूरि की टीका, 
पृ० ५, उ० चणि, पृ० ७, 
२, चरउव्विहोवसमाण वावीसपरिस्सहाण च षहुणविहाण । सहणगफल- 
मेदम्हादो एदमत्तरमिदि च उत्तरज्जेण वण्णेदि ! 
-कसायपाहुड-जयघवलाटीका, भाग-१; प° १२०. 
उत्तरञ्ज्ञयण उग्गमुप्पायणेस्तणदोसगयपायच्छित्तविहाण क(लादिविपेसिद 
पश्वेदि । 
-षट्खण्डागमः, पुस्तक &, पुण १६९०. 
उत्तराणि अर्हिज्जति उत्तरज्क्षयण पद जिर्णिरदेहि 1 ब।वीसपरीसहाण 
उवसग्ाण च सहुणविहि । वण्णेदि तप्फलमवि एव पण्है च उत्तर एव । 
कहदि गुरसीसयाण पदण्णिय अहम त खु । 
-अगपण्णत्ति-चूलिका गाथा, २५-२६ 
उत्तरज्कयण उत्तरपदाणि वण्णेड | 


--षवला (षद्‌ खण्डागम-टीका), प° ९७ (सहारनपुर-प्रति, लिखित). 


३२ | उत्तराध्ययन-सुत्र : एक परिणीलन 


रहा । भगवती-आराघना पर लिखी गई अपराजितसूरि की सस्रत- 
टीका से उत्तराघ्ययनके दो पद्य उद्धृत्त करते हुए प१० कंलाशचन्द्र 
शारत्री ने अपने जेन साहित्य के इत्तिहासमे लिषा है कि वत्त॑मान 
उत्तराघ्ययतमे ये पद्य नही मिलतेरै।! अतः उत्तराघ्ययनमे 
वलभी-वाचनाके वादभी परिवर्तन हुदहै। इतना होने परभी 
मूलसूपता का अधिक अभाव नही हुआ है क्योकि वतमान उत्तरा- 
घ्ययन मे वे दोनो पद्य सामात्य परिवतन के साथ अव भी 
मोज्‌दर्हु 1 

जव हम उत्तराघ्ययन के अन्त-भागका अवलोकन करते हतो 
देखते है कि इसमे कु एेसे भी तथ्य हँ जिनके जाधार पर कुं 
शो को महावीर-निर्वाण के वहूत वाद कौ रचना कहा जा सकता 

। जसे : 

१, अग-ग्रन्थो मे ग्यारह अगो से पृथक्‌ दष्टिवादका उल्लेखः 
यह्‌ सिद्ध कस्ता है कि उप्त समय त्क दुष्ट्वाद कालोप 
हो चूका था। दृष्ट्वाद के महत्व को प्रकट करने के लिए 
एेसा कथन किया गया हौ, एेसा नही कहा जा सकता क्थोकि 
माचाराद्ध का महत्व सर्वाधिक मानागया हु। इसके अतिरिक्त 
३१ अध्ययन मे जहां पर कि साधु को कु ग्रन्थो के अष्ययन मं 
यत्नवान्‌ होने को कहा गया है उनमे दुष्टिवाद का समावेश क्यो 
तही कियागयादहे? 


१ परवचित्तेसु वत्थेसु ण पुणो चेलमादिए। 
सचेलपवरे भिम्ख्‌ जिणचूपधरे सदा ॥ 
सचेलगो सुखी मवदि अपुली चावि अचेलगौ | 
मह्‌ तो सचेलो होक्खामि इदि भिक्खं न चितषए । 
(उद्‌घृत-मगवती सा राघना-जै° सा० ६० पु०, पृ° ५२५-५२५.) 
२. तुलना कीजिए- 
परजुरण्णेहि व््थेहि होक्खामि त्ति अचेलए । 
अदुवा सचेले होक्खामि इई भिक्खू न वचित्तए ॥ 
एगयाऽचेलए होद्‌ सचेले भावि एगया । 


एय घम्म हिय नच्चा नाणी नो परिदेवएु ॥ 
-उ०9 २. १२.१३. 





३. देखिए-प्रं० ३, पा० टि० २ 


प्र†स्ताविक : जन आर्मो मे उत्तराच्ययन-सृत्र | ३३ 


२. सूव्ररुचि-सम्यग्दशंन के लक्षण मे अग मौर अगवाह्य ग्रन्थो 
का तथा अभिगम-रुचि सम्यग्दशंन के लक्षण मे श्रकीणंक' ग्रन्थोका 
उल्लेख आया है! इससेस्पष्टरहै किं उस समय तक अग, 
अगवाह्य ओर प्रकीणंक ग्रन्थो की रचना अवश्य हो चूको होगी | 


३. चरणविधि नामक ३१ अघ्ययन मे साधु को सूत्रकृताद्ध, 
ज्ञाता-सूत्र ओर प्रकल्प (आचारद्ध-निशीथसहित) इन अग-प्रन्थो 
तथा दशादि (दशाश्रुतत, कल्प ओर व्यवहार) अगवाह्य ग्रन्थो के अध्य- 
यन मे यत्नवान्‌ होने का विघानकियागयादह।* इससे स्पष्टदहंकि 
तब तक ये ग्रन्थ अपने महत्व के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे1 अन्यथा 
इनके विषय मे साधू को यत्नवान्‌ होने का उत्लेख न किया जाता । 


४ म्रन्थमे वहूुत्र एेसा भगवान्‌ ने कहा है कपिलव्छपिने 
एेसा कहा है" आदिरूप> से ग्रन्थोक्त वचनो की प्रामाणिकता का 
प्रतिपादन करने से यह्‌ तोस्पष्टहै कि यह्‌ ग्रन्थ साक्षात्‌ महावीर- 
प्रणीत नही है अपितु अर्थेत महावीरप्रणीतदहै गौर शब्द किसी 
अन्य व्यक्तिके ह । इसका ओौर अधिक स्पष्ट उत्लेख १० अध्ययन 
को अन्तिम गाथा (वुद्धस्त निसम्म भासिय, सुकहियमदटुपथोकसो- 
हिय) मं मिलता है। इसके अतिरिक्त अगग्रन्थोका महावीर के 
प्रधान शिष्यो द्वारा ओर अगवाह्य का तदुत्तरवर्ती शिष्यो द्वारा 
प्रणयन मानाजानेसेभी सिद्ध है कि उत्तराघ्ययन शब्दत महावीर- 
प्रणीत न होकर उनके शिष्यो हारा रचित स्वना है । 


५ केशिगौतम-सवाद के सचेलकत्व ( सान्तरोत्तर ) ओौर 
अचेलकत्वविषयक सवाद से सघभेद का स्पष्ट सकेत मिलता है ! 





१ वही । 


२९ उ०३१.१३-१४, १६-१८. 
विशेष के लि९ दैखिए- परिशिष्ट ३. 

४, देखिए--पृ° १८, पा० टि० १, पृ० २२ पा० टि० १, उ० दूसरे 
एव श दवें अध्ययन का प्रारस्मिक गद्य । 


३४ | उत्तराध्ययन-सुत्र : एक परिशीलन 


६. द्रव्य, गण, पर्याय आदि संद्धान्तिक विपयो की इतनी सक्षिप्त 
एव परिमाजित परिभाषाएं यह्‌ सिद्ध केरती टै कि इनका 
प्रणयन दाशेनिक क्रान्तिके कालम हुआ दह क्योकि मागमोमे इस 
भकार की सक्िप्त परिभाषां उपलन्ध न होकर प्राय विवरणा- 
त्मक अथं दही मिलते है। 


७ उत्तराघ्ययन का प्राय वहुवचनात्मक प्रयोग मिलनेसे 
ज्ञात होता कि यह एककतृक न हौकर अनेक अध्ययनो का 
कलन ह ।२ 


इत सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता 
है कि वतमान उत्तरोघ्ययन किसी एक कालकी एव किसी एक 
व्यक्ति की रचना नहीदहै अपितु एक सकलन-ग्रन्य है जिसका 
प्रणयन किसी निर्चितकाल मे न होकर विभिन्न समयोमे हमा 
है । इसमे पाए जानेवाले परिवततन एव सशोधन आदि महावीर- 
निर्वाण के कालसेलेकर तृतीय-वलभी-वाचना के समय (महावीर- 
निर्वाण से लेकर करीव १००० वपं-ई० पू०५वी शताब्दी से 
ई० सन्‌ ५ वी शताब्दी) तक के अथवा इसके भी कुं समय 
बाद तक के प्रतीत होतेहै। क्योकि तृतीय-वाचना के समय 
लिपिवद्ध किए गए समवायाग-सूत्र मे उत्तराध्ययन के जिन ३६ 








१. गुणाणमासवो द्व एग दन्वस्सिथा गणा । 
लक्खण पज्जवाण तु उभयो अस्सिया भवे 
-उ० २८ ९ 
तथा देखिए-प्रकरण १, धर्मादि द्रव्यो कौ परिभाषा । 


२. रेते चेव छत्तीसाए उत्तरज्कयणाण समुदथसमितिसमागमेण उत्तरज्क्ष 
यणभावसुतक्खपेति लन्मइ, ताणि पुण छत्तीस उत्त रज्क्षयणाणि दर्मो 
नामेह मणृगतन्वाणि । 

-उ० चूणि, पृ० ८. 

तथा देखिए-प° १२, पा० टि० १, पृ० ३१, पा०टि० १, 
पु० ३६, पा०टि० १, नदी, सूत्र ४३ उ० बृहद्‌ वृत्ति; पत्र 
५, समवा०; समवाय ३६. 


प्रास्तापिक जन आगमो मे उत्तराष्ययन-सून | १३५ 


अष्ययनो के नामो का उत्लेख भिलता है उनसे वतमान भै उपलव्य 
उत्तराध्ययन के नामोमे कु वँपम्य है । यह्‌ वैपम्य यद्यपि नगण्य 
है फिरभी इससे उसके परिवर्तन व सणोधन की स्पष्ट प्रतीति 
होती हे । 

नियुक्तिकार (६ टी णताबव्दी ) प्रकृत ग्रन्य को एककत्रुक 
स्वीकार न करते हुए भी उत्तराघ्ययन कौ अन्तिमि गाया के 
व्याख्यान मे इसे भगवान्‌ महावीर के परिनिर्वाण के समय का 
उपदेश वतलाति ह। वास्तवमे नियुक्तिकार का उपयुक्त कथन 
प्रक्रत प्य का व्यास्यान मात्र है । सभव है, यह्‌ प्य उत्तराघ्ययन के 
महत्व को प्रकट करने के लिए वादमे जोड दिया गयाहौ बौर 
नियुक्तिकार ने पूर्वं-परम्परा का निर्वाह कियादहो। छत्तीसवें 
अघ्ययन की अन्त की कुं गाथाभो कोदेखने से तथा भटारहवे 
मघ्ययने की चौवीसवी गाथा के साथ छत्तौसवे अध्ययन को अन्तिम- 
गाथाकी तुलना करने से उपयुक्त केथन की पुष्टि होतीदै।' 
वृहद्वृत्तिकार श्रान्त्याचायं भी उत्तराघ्ययन को भगवान्‌ 
महावीर के परिनिर्वाणके समय का अन्तिम उपदेश मानने को 
पणत तयार नही हँ । अत उन्होने भरिनिन्वुए शब्द का अथं 
स्वस्यीभूत' किया दहै 12 





९१ इद पाउकरे वद्धे नायए्‌ परिणिन्वए्‌। 
विज्जाचरणसपन्ने सच्चे सचचपरक्करमे ।। 
-~-उण० १८. २४ 
इस उद्धरण का पृ० १२; पा०टि० १ से भिलान कीजिए 
२ अथवा पाउक्ररे, त्ति प्रादुरकार्पीत्‌ प्रकाशितवान्‌, शेष पूर्ववत्‌ नवर 
परिनिवृ त ' क्रोषादिदहुनोपणमत ` समन्तात्स्वस्थीभतः | 
-उ० व्रहदवत्ति, पते ७१२. 


इत्येव स्प पाउकरेण त्ति प्रादुरकार्षीत्‌-प्रकटितवान 
परिनिवु त ' कषायानलविष्यापनात्समन्ताच्छं रपीभूत । 


--उ० वृृह्‌द्‌वृत्ति, पत्र ४४४, 


३६ | उत्तराध्ययन-सुत्र : एक परिशीलन 


निथुक्तिकारनेग्रन्थकी प्रशसा मे उत्तराघ्ययन को जो जिन- 
प्रणीत कहा है" उसका तात्पर्यं शब्दत जिन-प्रणीतता से 
नही है अपितु अंत जिन-प्रणीतता से है। अधं की अपेक्षा 
से समी मान्य प्रन्थ जिन-प्रणीत हीह अन्यथा उनमे प्रामाण्यही 
न रहेगा । उत्तराघ्ययन के अगवाह्य-ग्रन्थ होनेसेभीस्पष्टहै कि 
इसकी रचना न तो भगवान्‌ महावीरनेकी ओौरन उनके प्रधानं 
शिष्यो ( गणघरो ) ने, अपितु तदुत्तरवर्ती श्रूतन्नो नेकीदहै। 
इसीलिए ब्रहुद्वृत्तिकार “जिनः शब्दे का अर्थं श्रृतजिनः या 
श्नुतकेवली' करते हु ।२ 

इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट है कि उत्तराध्ययन शव्द 
भगवान्‌ महावीर-प्रणीत चही है । इसके अतिरिक्त उसका प्रारम्भिक 
रूप दशवंकालिक को रचना (वीण नि० १ नी शतान्दी, 
ई० प० ४५२-४२६) के पूवं निर्धारित हो चृका था क्योकि 
दशवैकालिक को रचना हो जाने के वाद उत्तराघ्ययन की अध्ययन- 
परम्परा काक्रम दूसरेसेतीसराहो गयाथा।3 चूणि के एक 
वैकल्पिक उद्धरण के आघार पर जाचायं तुलसी की यह्‌ सभा- 
चना किं उच्चराघ्ययन का छठा अध्ययन भगवान्‌ पाश्वं द्वारा 
कथित है,* उचित प्रतीत नही होती दहे । 


१. जे किर भेवचिद्धीया परित्तसप्तारियाय जे भव्वा। 
ते किर पठति एए छत्तीसं उत्तरजञ्क्ञाए 1 
तमहा जिणपण्णत्ते, अणनगम-पज्जवेहि सजुत्तं । 


मञज्ञाए जहुजोगः गुरुप्पस्राया अहिञ्जिज्जा ॥ 
-उ०; ने० वृ०, पृ० ३९६१. 


२ तस्माज्जन श्रृतजिनादिभिः प्ररूपिता । 
-उ० ब्रहद्‌वृत्ति, प्न ७१३ 


२ देखिए-पृ° १८ पा० टि० १. 
४. कैचिदन्यथा पठन्ति- 
एव से उदाहू अरहा पासे पुरिसादाणीए्‌ । 
भगवते वेषालीए बुद्धं परिणृच्वृडे ॥ 
--उ० चूणि, पृ १५७. 
तथा देखिए-द ० उ ०, भूमिका, प° २४) २६ 


प्रास्ताविक जन मागमो सें उत्तराघ्ययन-सूत् [ ३७ 


दूस तरह उत्तराध्ययन की रचना का आदिकाल वीण नि° 
की १ ली शताब्दी का प्रारम्भिक काल निश्चित होता हे। 
उत्तराव्ययन मे देवध्िगणिकी वाचना के समय (वी० नि° 
९८०-६९६३) तक के तथा इससे भी कुच समय वाद तक के परिवतंन 
उपलब्ध होने से इसका अन्तिम रूप वी० नि० के १००० वषं 
बाद तक का है! इसके सवाद, कथा एव उपदेश-प्रधान अध्ययनौ 
का प्रणयन सैद्धान्तिक अघ्ययनो की अपेक्षा प्राचीन प्रतीत 


होता है? 


दन सभी बातो पर विचार करने से हम इस निष्कषं पर 
पहुंचते है कि उपलब्ध उत्तराघ्ययन मे भगवान महावीर के 
निर्वाण से लेकर करीब १००० वषे तक कती कुन कुद विचार 
धारा मौजूद है । अत उत्तराध्ययन किमी एक व्यक्ति को किसी एक 
कालविशेष की रचना न होकर विभिन्न समयो मे सकलित किया 
गया एक सकलन-ग्रन्थ है । शपपरंन्टियर, विन्टरनित्स आदि सभौ 
विद्वान्‌ प्राय इसी मत से सहमत है 1? 


उत्तराध्ययन-सुत्र : यहु नाम क्यो 


उत्तराघ्ययन-मूत्र मे तीन शब्द ह- उत्तर ~+-अध्ययन +-सूत्र) 
उत्तर शब्द के तीन अथं सभवे र्हैः-- १, प्रधान, २ जनाव 





१. तथा, ऋषिमाषिताग्युत्तराघ्ययनाोनि तेषु च नमि-कपिल्लादिमहर्षीणा 


सम्बन्धीनि प्रायो घर्माख्यानकान्येव कथ्यन्त एति घमेकथानुयोग एव 
तप्र व्यवस्थापितं । 


-विणेषावशष्यकमः।ष्य (गाथा २२९४}-मलव)।री-टीका, प° ९३१ 
२ देश्िए--पृ० ४४, पा० टि० १; पृण ४५, पा०टि० 


नियुक्तिकार भी उत्तर शब्दं कै सभाग्य अर्थो को सूचित करते हुए 
लिते दै- 

जह्ण्ण सुकत्तर खलु उव्कोस वा गणृत्तर होई । 

सेसाइई उत्तराइड भणृत्तराठ च नेयाणि ॥ 


--उ० ति०, गाया २. 


२३८ ] उत्तराव्ययन-सुत्र एक परिणौतन 


ओर ३, पए्चाद्भावी। यद्यपि अध्ययन शब्द का व्यं पना 
होता दै परन्तु यहां पर अय्ययन शब्द परिच्छद (प्रकरण या 
अध्याय) के अर्थ मे प्रयुक्त द्‌ नि्युक्तिफार ओर चर्णिकारने 
इसका वुद् विजेय अर्थं नी किया है।* परन्तु तात्पर्थं परि 
च्छेदसेहीरटं क्य्रोकिः ग्रन्थमेप्रस्येक परिच्छेद कै लिए “अय्ययनः 
णव्द का प्रयोगहृया है । मूतर ण्व्द का गामान्य अर्व है-जिनमे पव्द 
तो कम हो जीर अथं विपुल हो । जमे-नत्वार्धमू तर, पाततन्जल-योग- 
सूत्र, ब्रह्मसून आदि। उत्तराध्ययन म ठग प्रत्र की सूत्ररूपता 
नही है अपितु इगके विपरोत्त णल्दो का विम्नार्‌ ही अविक हया 
ह । ्र्यपि चरणविधि आदि चु अध्य्यनो के कुद स्थतपत्से भी 
है जहां परे छब्द कम ओर अर्धं अधिक दहै) प्राय अन्यत्र 
विपय का विरतार्‌ ही अधिक ट्‌। यद्यपि आत्मारामजी 
ने उत्तराव्ययन की भू्मिकामे कु निर्यक्तिकी गाधा उद्‌वृत 
कीट तथा सूत्र णव्दर कौ कई प्रकार से व्युत्पत्ति करके उत्तराव्ययन 
को ^सूत्र-प्रन्थ' सिद्ध कियाद 1 परन्तु मामान्य व्यवहार मे प्रयुक्त 
सूत्र शब्द का लक्षण ग्रहां घटित नही होता द। इसका प्राकृत 
रूप प्सुत्त' है भीर यह वैदिक सूक्तो (मन्मनो) कौ ही तरह 
"गाधाः के अर्थं का सूचक है “उत्तराव्यवन-सूत्र' शव्द का 
सामान्य अथं यही है । "उत्तर" गनव्दके अथं मे मूलसूत्र कौ तरह 
विद्धानोमे कुदं मतमेदरहै। इमफा कारण दै -उत्तराध्ययन कौ 
रचना के विपय मे विभिन्न सकेत। अत्त. यहां “उत्तर शब्द 
का अथं विचारणीय दह । 





१. अर्सप्पस्साणयण कम्माण जवचमजो उववियाण । 
सणृवचओ व णवाण तम्हा मज्जञयणमिच्छति 1 
अहिगम्मति व मस्या अणेण अहये च णयणमिच्छति । 
अहटिय च साहु गच्छंई तम्हा नज््णमिच्छति ॥ 
--उ० ति०, गाथा ६-७ 
तथा देखिए-उ० वृहृद्व क्ति, प° ६-७, उ० चूण, ०४ 


२ उण आण टी०, भूमिका, पृ० १३-२१ 


प्रास्ताचिक : जैन आगमों मे उत्तराध्ययन्‌-सुत् [ ३६ 


निर्यक्तिकार ने उत्तर शब्द का जथं किया है-जिसका आचा- 
राद्धं आदि के बाद अष्ययन किया जाय ।१ इसका अथं यहु हुजा 
किं आचाराद्धादिके बाद पटे जाने के कारण इसकी “उत्तरः 
सञ्ञा हृई है। चूणिकार, ब्रहृदत्तिकार आदि इसी मत्त का 
समथंन करते ह }2 


उत्तर शब्द के पवं-सापेक्ष होने से तथा उत्तरकाण्ड, उत्तरराम- 
चरित आदि मे प्रयुक्त उत्तर" शब्द का अथं पश्चाद्भावी होने से 
उत्तराघ्ययन मे प्रयुक्त "उत्तर" शब्द का अथं 'पश्चाद्‌भावी' समु- 
चित प्रतीत होता है। इसके अध्ययन उत्तरोत्तर प्रधान (श्रेष्ठ) 
ह इसलिए इसकी उत्तर सन्ञा हुई है यहु उपलन्ध उत्तराष्ययन के 
आधार पर नही कहा जा सकता है । इसी प्रकार जबाव' (बिना 
पदे प्रष्नो का उत्तर) अथं भी उपलन्ध उत्तराघ्ययन कौ अपेक्षा 
समुचित नही कहा जा सक्ता है। यद्यपि धवला-टीका आदि 
दिगम्बर-ग्रन्थो तथा कल्पसूत्र, त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित आदि 
श्वेताम्बर-प्रन्थो मे उर्लिखित उत्तराघ्ययन के विषय से यह्‌ अथं 
कथञ्चित्‌ सगत हो सक्ता है 13 परन्तु उपलन्ध उत्तराध्ययन 
के आघार पर एेसा कहना सभव नही है । 


उपयुक्त विवेचन से "उत्तरः शव्द का अथे पप्चाद्भावी ही सिदध 
हाताहं। यहाँ एक प्रष्न ओौररहै कि पश्चाद्भावी से क्या तात्पथं 
हे? बादकी रचनाया बादमे जिसका अध्ययन किया जाय। 
भेरा विचार है कि उत्तराघ्ययन-नियुक्ति आदि शवेताम्बर-ग्रन्थो 
तथा गोम्मटसार-जीवकाण्ड आदि दिगम्बर-ग्रन्थो के आधार से 


"भि 1 कक्कर 


१. कम उत्तरेण पगय जायारस्सेव उवरिमाइ तु) 
तम्द्‌ा उ उत्तरा खलु अज्छ्यणा हुति णायन्वा ॥ 
--उ० नि०, गाथा ३ 
२९ उ० नि गाथा ३ पर वृणि ओर वृहद्‌ वेत्ति । 
तथा देखिए-पृ° १४, पा० टि° १ 
२. उत्तराणि अधघौयते पट्यते भत्मसिति उत्तराध्ययनम्‌ । 
-गोऽ० जौ० ६ गाया ३६७ ) जीवभ्रयोधिनी सस्कृत-टीका। 
तथा देखिए-पृ० २६, पा० टि० ३३, पृ०३१, पा०टि०२ 


४० | उत्तराघ्ययन-पुघः एक परिशीलन 


घाद मे जिसका अध्ययन किया जाय, यही अर्थं उचित प्रतीत 
होता ह| उत्तराध्ययनमे प्रयुक्त अघ्ययन णव्दधसे भी यही घ्व 
प्रतीत होतारहै वयोकि अन्य किमी आगम-ग्रन्थ के साथ अव्ययन 
णन्द का प्रयोग नही हया हे | 


भाषा-शंली ओर महत्व 


भापा-शेली की दृण्टि से उत्तराध्ययन का महत्वपूर्णं स्यान 
है। भापाणास्त्रियो की दुष्टिमे उत्तराध्ययन की भापा अत्यन्त 
प्राचीनदहे। आचायं तुलसी ने उत्तराघ्ययन कीभापा को महा- 
राष्ट्मीसे प्रभावित अवमागवी कहा!" भापाओौर विपयकी 
प्राचीनता की दष्ट से समस्तअग गीर अगवाद्य आगम-साहिव्य 
मे आचाराद्ध ीर मूत्रकृताद्धकी भाषा के वाद तीसरे स्थान 
पर उत्तराघ्ययन का नाम गिनाया जाता ह|; भापा-णेत्तीकी 





१, द० उ०, भूषिका, पृ० ४२-४३, 
व्याकरण-विमश के तिष्‌ु दैनिए्‌-द० उ०, भूमिक्रा, पृ ६७-३६, 
उ० समी०, तु० ४८७१-८) 
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--वही, पु० ४६५.६६. 


प्रास्ताविक्र जेन मागमो मे उत्त राघ्यथन-सुत् [ ४१ 


दष्ट से इसमे साहित्यक गुण भी मौजूद हँ । इसे केवल नीरस ओर 
णुष्क साहित्य तही कहा जा सकता है । यद्यपि ग्रन्थ मे बहुत्र पुनर 
क्तर्यां है मौर संद्धान्तिक अध्ययनो मे नीरसता भी है फिर 
भी अन्य आगम-ग्रन्थो को तुलना मे इसकी भाषा-शेली साहित्यिक, 
सरल, नसगिके, उपदेशात्मक, दृष्टान्त-अलकारवहुल ओर सुभा- 
षितात्मक है। इसमे कोई सन्देह नही है यदि उत्तराध्ययनसेसे 
संद्धान्तिक (व्णनात्मक) प्रकरणो को पृथक्‌ कर दिया जायत 
यह विशुद्ध धामिक काव्य-ग्रन्थ हो सकता है। उपदेशात्मकता 
भौर पुनरुक्तियो के वतमान रहने पर भी इसका साहित्यिक महत्व 
घटता नही है क्योकि उपमा, दुष्टान्त आदि अलकारो के साथ 
आख्यानो ओर सवादो के हूदयस्पर्णी प्रयोग से इसमे प्रभावशालिता 
आ गईहै। जसे 

१ उपमा ओर दृष्टान्त अलकार- विषय को सुबोध बनाने 
के लिए प्रचलित दणष्टान्तो का प्रयोग बहुत किया गया है । जसे- 


१ उत्तराध्ययन मे प्रयुक्त उपमा ओौर दृष्टान्त अलकारो की भूची 





ध्ययने गाथा-संख्या अध्ययन गाथा-सख्या 
सख्या सख्या 

१ ४१ च) १२; ३७, २६, ४५, र्‌ २३, १० १७१ २४ 

३. ५, १२, ९४ र २३) ५-९७ ए 

१ ४१ १०, १४-१९., २७ ६ १९५ 

७ ९-६, ११. १४-१५; २३, २४ ठ #-७;) €, १८ 

९ ४८, ५३, ६२ १० १-२, २८५ ३३ 
११ १५-२३९१ १२. १२, २६-२७ 
१३. ०२, ३०-३१. १४ १, १८, २६-३० 

२२३-६९६) ४१-४८ 

१९ १३ १७ ०९९ 


१८. १३ १५५ ३९ ४७-४८, ५२ १६ २३, १२; १४५, {८-२४ 
२४) २६-४२१ ४८४६९, 
१५१७ ५४, ५९-१५८) 
६४-६८, ७०, ७८८४ 
८७.८८; ६३, ६७ 


०. 
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राति ओौर दिनि का अतिक्रमण होने पर वृक्ष का पत्ता जिस प्रकार 
पीला पडकर नीचे भिर जात्ता है उसी प्रकार मनुष्यो का जीवन भी 
( परिवतेनगील-नएएवर ) है । अत हे गौतम! क्षणभर का भी 
ध्रमाद मत कर ।१ यहां उपदेषाभी है ओर सरल दष्टान्तके द्वारा 
विषय को स्पष्टभी किया गया है। इससे पाठ्क के हृदय पर 
असिट दकाप बन जाती है। इसी प्रकार के अन्य उपमा भौर 
दुष्टन्त अलकारो का प्रयोग प्रकृत ग्रन्थ भे वहुतायत से 
हआ है । 

२. प्रतीकात्मक-रूपक- धमं को आध्याटिमक व्याख्या मे 
प्रतीकात्सक कूपको का प्रयोग किया गयाटहै। जेसे-इतल्द्र-नमि 
सवादमे दीक्षाविषयक, केशि-गौतम सवाद मे धमेभेदविषयक, 
हरिकेशीय अध्ययन मे यज्ञविपयक आदि। इसी प्रकार महा- 
निग्न्थीय अध्ययन मे अनाथी मुनि अनाथ शब्दकी व्याख्या मे 
वक्रोक्ति का प्रयोग करते है। 





२०. २३, २०-२१, ४२ ठ, २६१ ७; १४१ १७, १९; 
४७०४८, ५०, ५८; ६० २३-२४ 

२२ ७; १०,३०, ४१) २३. १८. 
४४-४७, ५१ 

२५. १७.१६. २९, २७, २९७ ८, १२३-१४, १९ 
४२-४२ 

२८. २२. २६ १२, ५९. 

२०५ १-६१ २९ ६, १०-१३; १८; २०) 


र २४, २७, ४७) ०३ 
८६०५), ६३, ७२, ७६ ८६; 


८६९, ९६. 
द ४-१६. २६. ६०-६१. 
नोट-इनमे से कुं दृष्टन्तं सामान्य है भौर कुछ प्रकारन्तर 


से मीञएरहै। 
१ इम पत्तए पड्य जहा निवडद्‌ रादगणाण अस्चए । 


एव मणुयाण जीविय समय गोयम 1 मा पमायषए ।। 
--उ० १०. १ 


प्रास्ताविक : नेन आगमो में उत्तराध्ययन-सुन [ ४३ 


३. सुभाषित १-धमे-प्रधान ग्रन्थ होनेसे इसमे स्वाभाविक- 
रूप से सुभाषितो का प्रयोग हुआ है । उपमा ओौरं प्रतीका त्मक-लूपक 
अलकारोके प्रयोग मे सुभाषितो की सलक अधिक भिलती है । 


४. पुनरुक्ति-लोगो की प्रवृत्ति विषय-मोगोके प्रति अधिक 
होनेसे तथा धमं के प्रचारका प्रारम्भिक काल होने से प्रतिपाद्य 
विषय के स्पष्टीकरणमे पुनरुक्तिका होना स्वाभाविकं है। कही 
एक चरणमे, कही दो चरणो मे, कही तीन चरणो मे तथा 
कही-कही सम्पूणं गाथाज्यो की त्यो पृनरुक्त है।* शब्द ओर 
अथे को यह्‌ पुनरुक्ति दोषजनक नही है क्योकि विषय के स्पष्टी- 
करणके लिएदइस प्रकारक शली का प्रयोग वेदो ओर बौद्ध 
त्रिपिटकनप्रन्थो मे भी बहुतायत से पाया जातादहै। 


५. कथा एव संवाद-कथा-विभाग मे गिनाए गए अध्ययन 
मे कथा एव सवादोके द्वारा धार्मिक ओर दाशंनिक विषयो को 


१ उ० १. २-५, ७, २८-२९, ३७-३९, ४४-४५, २ १६-१७., ३. 
१, १५, ७-१२, ४, २३-६, ९६-१३; ५ ५, ६-१०, १४-१६. २१-२२, 
२४, ६, 2, ६-१६, ७.४, ७) €, ११-१२, ८ २, ५-६, ९, 
६.६-१०, १२-१३, १५-१६, ३४-३६, ४८, ५३; १० १-२, २८ २६, 
२३३; ११ १४-१६., १२ २६-२७., १३ २२,२५, ३०-३१, १४ 
१६, २३-२४, २६, २३४, ३६, ४१-४४; १५ १५; १७ २०, २१, 
१८ १३; १६९ १८; २१.२४ ३४; ३७; २० ४४, ४७, २१. २०, 
२५ ४१.४२ २१. ३३, ३२ १६-१७ आदि । 


२ नतत वय ब्रूम माहण' यहं चरण २५ १६-२६, ३४ मेंतया समय 
गोयम मा पमायए" यह्‌ चरण १० १-रे६्मं ज्यो का त्थो पुनरुक्त 
है। जे सिक्ख जयई निच्च, सेन अच्छ मड्ले'ये दोनो चरण 
३१. ७-२० मे पुनरुक्त है । !एयमदट्‌ठ निसामित्ता हेऊकफारण चोऽउ । 
तउ नमि रायरिसि देविन्दो इण महववीः (६. ११, १७ आदि) यह 
इन्द्र को उक्ति मौर 'एयमट्‌ठ निसामित्ता० (६ ठ, १३ आदि) यह्‌ 
नमि कौ उक्ति (चारो चरण सहित) नौ-नौ वार पृनर्क्त ह; रेत 
अन्य कई स्थल है जिन्हे यहा दिखलाना सम्मव नहीदहै। 


४४ | उत्तराध्ययन-सुत्र एक परिशीलन 


समन्नाया गया है । जंसे--इन्द्र-नमि-सवाद मे प्रत्रज्या के समय उत्पन्न 
होनेवाले अन्तद्नदध का समाधान, हरिकेशी गौर ब्राह्मणो के 
सवाद मे यज्ञ को ञाघ्यात्मिकें व्याख्या, मृगापुत्र ओर उसके 
माता-पिताके साथ हुए सवाद मे साध्‌ के आचार का प्रति- 
पादन । इसी प्रकार के अन्य करद्‌ सवादस्थलरहु जो वहुत ही सम- 
योपयोगी मौर प्रभावोत्पादक ह। जंसे-अनाथी मुनि ओौर राजा 
श्रेणिक के बीच हुअा अनाथ-विषयक सवाद, भ्रगुपुरोहित ओर 
उसके पुच्रहय के वीच हुआ आत्मा के अस्तित्व-विषयक सवाद, 
ध्रगुपुरोहित ओर उसको पत्नी के वीच हुआ दीक्षा-विषयक सवाद, 
इषुकार राजा मौर उसकी पत्नी कमलावती के बीच हृजा राजा 
के करत्तव्यविपयक सवाद, केशि ओर गौतम के वीच हु 
| आष्यात्मिक सवाद] 


इन समी तथ्यो के कारण विन्टरनित्स, कानजी भाई 
पटेल आदि उत्तराध्ययन को श्रमण धा्मिक-काव्य स्वीकार करते 
है १ इसके अतिरिक्त याकोबी, शपिर्टियर, विन्टरनित्स आदि 
प्रसिद्ध विद्धानो ने इसकी तुलना धम्मपद, सु्तनिपात, जातक, 


1 4०0" °], € 05६ चाऽप, {6 (पता ]]14%202 ग 
धतव 0212-5 प्त, 25 2 -लथोहुष८ण्ड ए0्लया) 18 076 
{10€ 1108६ रवाप्र291€ 01108 9 †9€ (व =€ पठा, 
07515118 2 36 56610189 ऽ 8 ©07्7]01121108 ०7 शवा10 पऽ 
16315, ९1116 एत ६0 शकषा९पऽ 1006 16 ०106651 
7 ध्ला€पऽ ८0051315 0? 21प201€ {06 पाऽ--5€7188 07 2००1८ 
21011571, [02720168 8० 7701165, 0०12108 ०६5 ३०६ ०211205 
-- 11161 8€107 10 11€ 3566 [00 वपल 1002, 
2110 8150 {8५€ लाए 87211615 उ ए पततव्‌ा151 [पदाता 10 
{021४ 


-- हि ०9 लि०, ए० ४.४.४1) 
तथा देखिए-श्रमण, मई-जून १६६४, प° ४८ 


प्रास्तविक ` अन आगमो मे उत्तराघ्ययन-सुत्र | ४५ 


महाभारत आदि प्रसिद्ध जँनेतर ग्रन्थो से की है" आचा- 
राद्ध, सूत्रृताञ्ध, दशवेकालिक आदि जंन आगम-ग्रन्थोसे मी 


१ तुलना कोलिए- 


उत्तराध्ययतन धस्मपद उत्तराध्ययन सुत्त-निषात 
११५ १२.४८ महानिग्रन्धीय पन्वज्जायुत्त 
९ ३४ ८.४ (र्वा अघ्ययन) (महावग्य-१) 
९ ४० ८.७ उत्तराध्ययन महाभारत 
६४४ ५.१९ १. इपृकारीय शान्तिपर्व 
२५ २७ २६.१६ (भ० १४) (अ० १७५ २७७) 
२५ २६ २६२५ २. नभिप्रब्रज्या षारितिपवं 
२५३४ २६.४० (अ० ९) (अण १७८२७६९) 
उततराध्वयसच जातक 
१. चित्तसम्भूतीय चित्तसम्भृत 
(अ० १३) (स० ४६८) 
२. इषृकारीयं हत्थिपालजानके 
(श्रगुपूरोहित- (स० ५०६) 
स० १४) 
३ हरिकेशिवल मात गजातक 
(भ० १२) (स ० ४६७) 
४ तमिप्रत्रज्या महाजन कजातक 
(अ० &) (स० ५३६) 


*€ 70 [लाह पशप ऽद1०६6 श्ल दडव्ल्‌ ० 2क0्हपत< 
6०701507 07 01110116€85 ° 1270&प26€ = 45 171 {1€ 5 प ४12. 
पिग्८2 पत्‌ € 0प्िवप्ा 2०202, 80706 07 ४€€ ऽच्ल्छरण 
82४17858 376 0५८४१ ९दल्फछल एर 2 60५०१०१० ?€21४ 


-हिण ्ु9 लि०, पु० ४६६. 


€ तपशदतोङविकृदात 18 70 106 शनः ग ०0८ आणहा९ 
वप्राः, एप 15 2 (०द्ल््ठप ग 02161813 17 226 87५ 
पशएारव्पं किण तारि 50प्रा ५९5 ४ 25 एला 02125 1 115 


४६ | उस्सराघ्पयन-सुत्र एक परटिणीतन 


दमकी तुलना की जाती है!) इस तग्ह्‌ उत्तराव्ययन-मूप्र न केवल 
अगवाल्य-मन्थो से अमिनु ममव्रायाग आदि अगग्रन्यो से भी 
प्राचीन ओर महस्वपूर्णं मिद्रहोता दहै। उ्सराघ्ययन के ३६वे 
अध्ययन के अन्तिमिपय की निर्वक्ति मे आचाय भदरवाह न उसका 
महर प्रकट करते हण रये जिन-प्रणीन तया अनन्त गूढ णब्दार्यो 
से यक्त वत्तलायादै।!* निर्यक्तिकार के इग कयन मे उन्तरा- 
घ्ययन के महत्व आर्‌ प्राचीनता दोनो का ब्रव हौना ई 


 , + ` 2 न धि भ जा ननन क क नयम पनन 9 9, 


01010791 (60116९05 10९ [1९ ६८ नतं एण्तरवौ15 ५05 
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111९ [01 त पातेन ततव (1९ 5 प((तनपपि 07) 

--उ० णा०) भृमिका) प° ८०. 
तथा देिए-हि० ८० नि०, पृण ८६७-४७०, उ० आ० टी°, 
मृगिका, पृ० २२-२५, न° सराण व्र० ६० भाग-र, पृण १४७; 
१५४२ १५४६ १५७) १५६ १६३ १९५. १६७; उ 
समोर, कयानक-मप्रमण, प्रत्मकवद्धे तया तुननातणक~अघ्ययन 
प्रकरण, प० २५५-३७०, ४३६-४५५. 


१. उत्तराध्ययन दशणवंकालिक उत्तराध्यन सूत्रकृताद्च 


२२. ४२-४६ २ ७-१० ३२९. १८ ३२३. १६ 
विनय विनय-समाधि ८ १ १ ४ १८ 
(पहला) (नीवा) उत्तराघ्ययन के पच्चीसवें अघ्य- 
सर्भिक्षु सभिक्षु अव्ययनत यनमे तथा सूत्रकृनद्ध, प्रथम 
( पन्द्रहवा ) (दसवा) भाग के नौवें मौर वारह्वे मष्य- 


उत्तराध्ययन भगवती यनम ब्राह्मण ओर जैन-सापु को 
२६ वा मघ्ययन १७ ३ ६०० समान वतलाया गया । 
-देखिए-जं ० सा० वु° इ०, भाग-रषपृ १८९१. 

२, देखिए-पु० ३६, पा० टि० १. 


प्रास्तादि ` जन आगमो ने उत्त राष्ययन-सूत्र [ ४७ 


दिगम्बर-परम्परा मे इसका सविशेष उल्लेव होने से तथा 
इसके विपुल टीका-साहित्य से इसके महत्व ओौर प्राचीनता कं 
साथ इसकी लोकप्रियता का भी पता चलता) यदि हम संक्षेप 
मे कहना चाहे तो कह सकते हँ किं उत्तराघ्ययन अगवाद्य-्रन्य 
होने पर भी अगग्रन्थो से केमं महत्वपणं नही है । 


दसकं अतिरिक्त इसके उपदेणात्मक, धामिक एव दाशंनिक 
ग्रन्थ होने पर भी उसमे धामिक-काव्य के सामान्य गणो का 
अभाव नही हाहे । जेसाकि कहा जातादहै कि साहित्य समाज 
का दपेण होता है, तदनुसार उत्तराध्ययनमे तत्कालीन समाज 
एव सस्कृति आदि का भी पर्याप्त समावेश हुजा है) विविध 
प्रकार कें स्वादो, प्रतीको, उपमा, समापितो आदि के प्रयोग 
से इसमे रोचकता आ गई है। इसीलिए उत्तराष्यरयन को जन 
समाज मे हिन्दुओं को भगवद्गीता तथा वौद्धो के घम्मपद कौ तरह 
महत्वपणं कृति माना जाता है । 


टीका-साहित्य : 


पालि-त्रिपिटक पर लिखी गई अदुकथाओ की भाति जैन 
जागम-साहित्य पर भी कालान्तर मे विपुल व्यार्या-्ताहित्य 
लिखा गया । उत्तराध्ययन के महत्व ओौर लोकप्रियता के कारण 
दस पर अपेक्षत अधिक व्याख्यात्सक-साहित्य मिलता है । सरस- 
केथानक, सरस-सवाद गौर सरस-रचना-शेली के कारण अग भौर 
अगबाह्य-ग्रन्थो मे इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक रहीहै। इसके 
परिणामस्वरूप कालान्तर मे उत्तराघ्ययन पर सर्वाधिक टीका- 
ग्रन्थ लिखे गए । कुट प्रमुख टीका-ग्रन्थ निम्नोक्त दै 


१ नियुक्ति-व्याख्यात्मक-साद्रित्य मे निर्युक्ति का स्थान 
सर्वोपरि है । निर्युक्ति का अथं है-सूत्र में निवद अथं का सयुक्तिक 
प्रतिपादन 1 उत्तराघ्ययन पर सवसे प्राचीन टीका भद्रबाहु 


१ निरयक्तानामेव सूत्रायनि युक्ति ?--परिषाट्या योजन 
-दशर्वैकालिकवृ्ति, वृ० ४ (उदचूत--प्रा० सा० इ०, पृ० १६४, 
फ़टनोट) 1 


~ 
1 


४८८ |] उ्राध्ययन-सूतर ` एफ परिण्ौसलन 


हितीय (विन्की६ टी णनान्दी) फी निर्थक्ति 2) उगभै प्राक्रत- 
भापामे निवद्र ५४६ गावाण्है। ये मून उत्तगाध्ययन की गाध्रायो 
(करीव १७४८६ गाथाएु तधा ८७ गयाण) मे बहुत कम ट| दमक 
वहत ही सक्िप्त आर्‌ राकेतिक होने से नान्तर मं उत्तरा- 
घ्ययन के साथ निर्गुक्तिपर भी टीकाए तिगरी गईं । उत्तराध्ययन 
कं गुरु-परग्परागत अर्भको रामसनेके निषएठभद्रवाह की निर्युक्ति 
वहु ही महत्वपूणहि। उमीलिए यह उत्तरवर्ती गभी टीकरा-प्रन्यो 
की आधारभित्ति रही दट। उसमे विपयं कौ स्पष्ट करने कं 
लिए कही-कटी दृष्टान्त अर कथानको का भी प्रग्रोग किवा 
गया दे 1“ 


२. चूणि-उत्तराघ्ययन ओर उसकी निर्युक्ति पर जिनदात- 
गणि महत्तर (ई० सन्‌ ६ ठो णतन्दी) ने सर्वप्रथम चूणि की रचना 
की है। उसमे मूलयन्थकं माय निधक्तिके भी अको स्पष्ट 
कियागयारहै। यह्‌ प्राकृत-सनस्करृत मापा से मिधित गद्य रतनां) 
इसमे कई शब्दो कौ विचित्र व्युत्पत्त्या भी मिलती द्‌ 1 भाषा- 
शास्त्र को दुष्ट्रिसे इसका बहुत महत्त दै। तत्ालीन नमाज 
ओर सस्कृति का चितण भी इममे मिलता है! इसमं अन्तिम 
अठारह अधघ्ययनो का व्यास्यान वहुत ही सक्षिप्तहै। 


३. शिष्यहित्ता-रीका या वुहृद्वृत्ति (पाइय-टीका)--इसकं 
रचयिता वादिवेताल शान्तिसूरि (मच्यु, सन्‌ १०४०) ह । यहं 
उत्तराध्ययन ओर उसकी निर्यक्ति पर सस्छृेत-गय मे लिखी गई 





१ कड्एते कुड्लेयते अजियक्खि। तिलयतेयते)। 
पवयणस्स उड्डाहेकारिए ! दृट्‌ मेहि । कतो सि आगया ॥ 
राईसरिसवमित्ताणि परचिदहाणि पासि 1 


अप्पणो वित्लमित्ताणि पासतोऽवि न पासि ॥। 
---उ ० ति० १२३६-१४०. 


२ घू्णंत इति घोरा, परतः क्रामतीति पराक्रम, पर वा क्रामति 


दस्यते एभिरिति दन्ता" । 
-उ० चूणि, पृ* २०८ 
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टीका है। यह भी करई दष्ट से महत्त्वपुणं है।* सर्त 
रीकाओ मे यह्‌ सर्वाधिक महत्वपूणं है। बीच-बीच मे प्राकृत 
कथाएं मी उदधृत कौ गई है। 


४ युखबोधा-टीका या वत्ति - शान्तिसुरि की शिष्यहिता- 
टीका के आधार पर वृहद्गच्छीय श्री नेमिचन्द्राचायं (वि०्सण 
११२६९) ने मूल-ग्रन्थ पर सस्कृत-गदय मं सुखबोधा-टीका की रचना 
कीहै। इसमे निर्युक्ति की गाथाओ को भी यथास्थान उद्धृत 
किया गयाहै। दीक्षा के पुवं आप देवेन्द्रगणि कहलाते थे । सस्त 
मे मूल सूत्र-प्रन्थ का अध्ययन करने के लिए यह बहुत उपयोगी 
टीका है ।२ 


` इनके अतिरिक्त कालान्तर मे अन्य अनेक विद्रानो ने उत्तरा- 
ष्ययन पर कई व्याख्यात्मक टीकां लिखी है । जंसे-तपागच्छाचायं 
देवसुन्दरसुरि कं शिष्य ज्ञानसागरसुरि (विन्स०१४४१) की 
अवचूरि, महिमरत्न के शिष्य विनयहुस (विऽसण० १५६७-८१) 
को वृत्ति, सिद्धान्तसूरि के शिष्य कीर्तिवल्लभगणि (विण्सण 
१५५२) को टीका, खरतरगच्छीय जिनभद्रसूरि के शिष्य कमल- 
सयम उपाध्याय (विन्स० १५५४} की वृत्ति, तपौरत्नवाचक 
(वि०्स० १५५०} की लघुवृत्ति, मेरुतुगसुरि के शिष्य माणिक्य- 
शेखरसूरि की दीपिका-टीका, महेष्वरभूरि के शिष्य अजितदेव- 
सूरि (वि० पण १६२९) की टीका, गुणशेखर की चूणि, लक्ष्मी- 
वत्लभे ( ति° श्वी शताब्दी) की दीपिका, भावविजयगणि 
(वि० स० १६८९) की वृत्ति, हषनन्दनगणि (वि० स० १७११) 
को टीका, घमेमन्दिर उपाध्याय (वि० स० १७५०} की मकरन्द- 
टीका, उदयसागर (वि०स० १५४६) की दीपिका-टीका, हर्षकृल 

वि० स० १६०० ) की दीपिका, अमरदेवसूरि की टीका, 
शान्तिभद्राचायं कौ वृत्ति, मुनिचन््रसुरि की टीका, जञानशीलगणि 
क 


९, उ० शा०, भूमिका, पृ० ५२-५३ 
२. षापन्टियिरने मी दस टीका को शिष्यहिता-टीकासे भधिक उपयोगी 
मानाह मौर इसीका उपयोग किया है । 
-देखिए-उ० शा०, प्रीफेस, पृ० ६ तथा सूमिका, पु० ५८. 
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को अवचूरि आदि।* इन टीकाभो मे अधिकाण अप्रकाशित ह, 
वतमान मे अग्रेजी, हिन्दी गौर गुजराती अनुवाद मादि के साथ 
कुं टीकाएं प्रकाशित हद ह। र्थ की लोकप्रियता ओर महत्ता 
के कारण वतमानमे इसकं विविध-पस्करण प्रकाित्त हौ चूके 
है ओर अगे भी प्रकाशित होते रहैगे। जालं शार्पेन्टियर 


१, 


५ 





जिनरत्तकोश-ग्रन्यविभाग, ¶० ४८२४६ मे इसकी विस्तरत सूची है। 
तथा देखिए-जन भारती, वर्षं ७, अक ३३, पृ० ५६५-६८. 

(क) भग्रेजी प्रस्तावना मौर रिप्पगी के साय जातं शापनिटियर का 
सशोवित्त मूल सस्करण, सन्‌ १६२२, (ख) याकोवी का अग्रेजी 
अनुवाद ~-से० वु० ई०, मग~-४५, भाक्सकफोड, १८६५, (ग) लक्षमी- 
वल्लभ को भथदीपिका-टीक। के साय गुजरात्तौ भापानुवाद, भागम. 
सग्रह, कलकत्ता, सन्‌ १६३४-३७, (ध) जयकीति-टीका के साय 
हीरालाल हस्राज, जामनगर, सन्‌ १६०९, (ड) भद्रवाहु कौ 
नियुक्ति मीर शान्तिसूरि कौ शिष्यदहिता-टीका कै साय, देवचन्द्र 
लालभार्ई अन पुस्तकोद्धारः, वम्र, सन्‌ १६१६-१७, (च) नाव- 
विजयगणि कौ सूत्रवृति (विवृति) सहित, विनयमक्ति सुन्दरचरण 
ग्रन्थमाला, वेणप, विण स० १६६९७; (छ) कमलसयम की टीकाके 
साथ, यशोविजय जैन ग्रन्थमाला, भावनगर, सन्‌ १६२७, (ज) 
नेमिचन्द्र कौ सुखवोधा वृत्तिसहित, आत्मवल्तभग्रन्यावली, वलाद, 
जहमदाबाद, सन्‌ १६३७, (क्ष) जिनदास्गणि महत्तर कौ चूणि मात्र 
प्वेताम्बर सस्था, इन्दौर प्रकाशन, सन्‌ १६३३; (न) घासीलाल को 
प्रियदशिनी सस्कृत-टीका एवं हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथः 
जैन णास्त्रद्धार समिति, राजकोट, सन्‌ १६५६-६१, (ट) लक्ष्मी- 
वल्लभटीका एव गुजराती अनुवाद के साय, समुद्रक~-भीशचन् 
भट्ाचा्थं, कलकत्ता-७१; (ठ) भोगीलाल सडिसरा (उ० १-१८) के 
गुजराती अनुवाद आदि के साथ, गुजरात विद्यासमा, अहमदाबाद 
१६५२, (ड) रतनलाले डोशी के हिन्दी अनुवाद दिके साथ, 
श्री अण मा० साधुमार्गी जैन सस्ति रक्षक सघ, संलाना (म० प्र०), 
वीण स० २४८६, (इ) आत्माराम के हिन्दी अनुवाद आदि 
के साथ, जैन शास्त्रमाला कार्यलिय, लाहौर, सन्‌ १६३६.४२, 
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का अग्रेजी प्रस्तावना ओर टिप्पणी के साथ सशोधित मूलपाठः, 
सेकरेड वुक्स माफ द ईस्ट, भाग-४५ मे याकोवी का भग्रेजी अनुवाद, 
आर० डी० वाडेकर तथा एन० व्ही° वैद्य का सशोधित मूलपाठः, 
भोगीलाल साडेसराका मूल के साथ गुजराती अनुवाद, आत्मारामजी 
का मूल के साथ हिन्दी अनुवाद, आचायं तुलसी कामूल के साथ 
हिन्दी अनुवाद आदि उत्तराघ्ययन कं महृत्त्वपुणं सस्करण ह| 

इस तरह उत्तराघ्ययन के इस विपुल व्याख्यात्मक टीका- 
साहित्य से उसके महत्व ओर लोकप्रियता का पता चलता है । 


(ण) पेवरचश््र वालिया के अनुवाद के साथ, सेखिया जेन म्रन्यमाला, 
वीकानेर, सन्‌ १९५३; (त) मुनि अमोलक के हिन्दी अनुवाद 
के साय, हैदरावाद, जेन शस्मरोद्धार मृद्रणालय) वी० स० २४४६, 
(थ) मुनि चरिलोक, आत्माराम शो सस्यान, होशियारपुर, पजाव, 
(पृथक्‌-पृथक अध्ययन के पमे प्रकारितिहो रहादहै), (द) महावीर 
स्वामिनो अतिम उषदेशके नाम से गुजराती दायानुवाद, गोपालदास 
जीवाभाई्‌ पटेल, जनसाहित्य प्रकाशन सपिति, अहमदावाद, सन्‌ 
१९२३८, (ध) गुजराती मर्थं एव कथायो बादि के साथ (१-१५), 
जेन प्राच्य विद्या-भवन, अहुमदावाद, सन्‌ १६५४, (न) मूल 
सुत्ताणि, सपादक-मूनि श्री कन्दैयालाल कमल”, गुरुकुल प्रिटिग प्रेस, 
व्यावर, वि० सण २०१०, (प) मुनि सौमाग्यचन्ध सन्तवाल 
( हिन्दी मात्र }, श्वे स्या० जन कान्फररेष) वम्वर्ई, वि० स 
१९६२, (फ) आर० डी० वाठेकर तथा एन ० ब्ही० वंद्य (मूलमात्र), 
पूना १६५४, वे) जीवराज पेलामाई दोशी (मूलमात्र), महमदावाद, 
सन्‌ १६११, (भ) गुजराती भनुवाद-सततवालः, अहमदावाद, 
(म) जयन्तविजय-टीका, आगरा, सन्‌ १६२३, (य) चार्य 
तुलसी - हिन्दी अनुवाद आदि के साथ, भागम अनुसन्धान ग्रन्थमाला, 
सग १६६७, आदि ! इन विविध सस्करणोके अतिरिक्त भौर भी 
अनेक सस्करणं, लेख भादि उत्तराध्ययन के चिविघ-विविघ अशो पर 
समय-समय पर प्रकाशित हुए है। 


षि 


पकरण १ 
द्रन्य-विचार 


यह विश्व जो हरे द्ष्टिगोचर हो रहा रहै, वह्‌ इतना ही है 
जितना हमे दिखलाई पडता है अथवा इससे भी परे कुछ है? 
इसका प्रारम्भ कवसे हुआ ? इसका कभी अन्तहोगाया नही? 
दसके मूल मे क्या है जिससे इसका इतना विकास हुआ ? इसके 
मूल मे कुहया नही अथवा सिफं ग्रमदहै >? इसका कोद व्यव- 
स्थापक है या नही ? आदि अनेको प्रष्न आजमी मानवक हूदयमे 
जिज्ञासा क विषय वने ह । इन जिन्ञासापूणे प्रश्नो का समाधान 
विभिन्न तत्ववेत्ताओ ने विभिन्न प्रकार से कियाहै। आज का 
विज्ञान भी इसी तथ्य की खोज मे अनवरत प्रयत्तशील रहै। जन- 
तत्त्वज्ञान पर आधारित उत्तराध्ययन सूत्र से इस विषयमे जो 


जानकारी प्राप्त होती है उसे निम्न प्रकार से अभिग्यक्त किया 
जा सकता है 


१. प्रत्यक्ष दिखलाई पडनेवाले इस ससार के परे बहुत कुछ 
है । हमं जो दिखलाई पड रहा है वह्‌ समुद्र की एक विन्दु के बराबर 
मीनहीदहै। ञाज का विज्ञान जितनी खोज कर सकाहै वह्‌ भी 
नहुत ही अल्प हं। यह प्रत्यक्ष-दष्यमान ससार गौर इससे परे 
उनेन्त-माग को हम विश्व श्ब्दसे कहते हैँ। इससे इस विश्व 
कं विस्तार का सिफं अनुमान किया जा सकता है । मुख्यतः इस 
विश्व कं दो मागरहै १ जहा पर सूष्टि-ततत्वो की मौजूदगी 
है (लोक) मौर २ जहा शुद्ध आकाश को छोडकर अन्य सभी सृष्टि- 
तत्त्वो का पूणं अमाव ( अलोक ) 1 इसमें से जितने भाग में 
सृष्टि-तततव वतमान है उसकी तो कुचं सीमा है परन्तु इसके परे 
जो सृष्टि-तत्तवो से शून्य शुद्ध आकाश प्रदेश है उसकी कोई सीमा 
नहीहै। 
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२. इस विश्व काप्रारम्भक्व से हुआ गौर यहं कव तक 
चलेगा? इस विषय मे कोई सीमा निर्ध्रितनही की गई है। 
प्राय सभी भारतीय दशंन इस विषय मे एकमत ह कि दस सृष्टि 
का प्रारम्भ-काल गौर अन्त-काल नही है। अत इसे अनादि 
ओर अनन्त कहा है । किसौ वस्तुकी वतंमान अवस्था-विशेषकी 
द्ष्टिसेप्रारस्भ ओर अन्त दोनो सभवहै। 

३. यहं विष्व शून्यवादी वोद्धो की तरह अभावरूप (शून्य- 
रूप) तथा वेदान्तियो की तरह कल्पनाप्रसूत (मायारूप) नही है । 
अपितु यहु उत्तनाही सत्य गौर ठोसदहै जितना ह्मे प्रतीत होता 
है। यह्‌ वात अवप्यहै कि इसमे प्रतिक्षण परिवततंनदहौ रहा ह 
परन्तु परिवतेन के होते रहने पर भी उसका सवंथा विनाश नही 
होता दहे, क्योकि यह्‌ सवंमान्य सिद्धान्तहै कि विद्यमान (सत्‌) 
का कभी विनाश नही होता ओर अविद्यमान्‌ (असत्‌) का कभी 
आविभाव नही होता है!" ससारकी असारता, नए्वरता, अम 
रूपता आदिका जो वर्णन प्रस्थ मे किया गया है वहु आध्यात्मिक 
द्ष्टिसे किया गयाहै। 

४. इस विष्व का व्यवस्थापक या रचयिता कोई ईश्वर आदि 
नही है । यह्‌ स्वचालित-यत्र को तरह अनवरत एव अवाधरूप 
से चल रहार! 

इन उपयुक्त तथ्यो का विष्लेषण आवश्यकं होने से सवंप्रथम 
लोक-रचना का निरूपण किया जाएगा । 


लखे =छ-न्यच्तरन्यक 


पहले लिखा जा चकारह कि यह्‌ विष्वदो भागोमे विभाजित 
है: एक वह्‌ भाग जहां पुरुष, स्त्री, गाय, बैल, कीड, पत्थर, 
जलाशय आदि कौ स्थिति है जिसे (लोकः या लोकाकाश' के नाम 
से कहा गया है तथा दूसरा वह भाग जहाँ पुरुष, स्त्री गायः, बल 
कीडे, पत्थर, जलाशय आदि किसी की भी सत्ता त्रिकाल मे सभवे 





= 
१, नासतो विद्यते भावो ताभावो विद्यते सत । 
--गीता २ १६. 
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नही है-सिफं आकाश प्रदेश है जिसे अलोकः या अलोकाकाश" के 
नामसे कहा गथादहै।° इस तरह के विभाजन का आधार है 
सुष्टि-तत्त्वो की मौजूदगी अथवा गेरमौजूदगी । यदि इस तरह का 
विभाजन न किया जाता तो इस विश्व को असीम मानना पडता । 
आकाश-प्रदेश की कोरईसीमान होनेसे इसकी लोकके बाहर 
(अलोक मे) भी सत्ता मानी गर्ईहै। अलोक की कोई सीमान होने 
से तथा वहां किसी भी जीव की गति समवन होने से विवेचनीय 
विषय लोकही रहै) 


क्षेत्र की दष्टिसे लोक को तीन मागो मे विभाजित 
किया गया हैर १ ऊपरी-माग ( उष्वंलोक), २ मधष्यभाग 
(त्ियंक्लोक या मध्यलोक) तथा ३ अधोभाग (अधोलोक) । 
लोककेजोये तीन भागकिए गये है इनका यद्यपि ग्रन्थ मे विस्तृत 
वणेन नही है फिर भी इसे समक्षे विना जगे का विवेचन समञ्लना 


सरल नही है! अत म्रन्थमे प्राप्त सकेतोके आधार पर तीनो 
लोको का वर्णन अवश्यक ह 13 


उऊध्वलोक : 


जहां हमारा निवासह उसके उपरके भाग को ऊध्व॑लोक 
कहते ह । उष्वेलोक मे सुख्यरूप से देवो का निवास होने के 
कारण इसे देवलोक, ब्रह्मलोक, यक्षलोक तथा स्वगलोक भी 





१. जीवा चेव सजीवा य एस लोए वियाहिए । 
सजीवदेषघमागासे अलोए से वियाहिए |; 
~--उ० २६९. २. 
तथा देखिए-उ० २८ ७, ३६. ७, 
२. उद्ढ अहे य ्िरिय च । 
~उ, ३६ ० 
तथा देखिए-उ, ३६. ५४. 
३* विशेष के लिए देखिए-तत््वारथसूत्र, अध्याय ९, च्रिलौकप्रज्ञप्ति, 
जोवाभिगमसूच, चन्द्रपर्ञप्ति, भगवतीसूत्र मादि । 
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कटा गया है ।* इस ऊ्वलोक मे ऊउपर-ऊपर देवताओं के कई 
विमान ह) सव प्रकार को अभिलापाथो को पूर्णं करनेवाले 
“सर्वार्थसिद्धि नामक अन्तिम विमान से १२ योजन (करीव 
४८००० क्रो क्षेत्र-प्रमाण) उपर एक 'सिद्र-णिता' है। यह्‌ 
सिद्ध-शिला ४५ लाख योजन लम्बी तथा इतनी ही चीडीहै। 
इसकी परिचि (धिराव) कूं अधिक तीन गुनी (१४२३०२४९ 
योजनसे कुदं अधिक) है! मध्यभाग मे इसकी मोटाई भाठ 
योजनः हैजोक्रमश चारोओर से कृण होती हूर मक्ी के 
परसेभी अधिककरेणहो गई! इसका आकार खोले हुए 
के समान हे। णख, अक-रत्न (वेत कान्तिवाला रत्न-विशेप) 
सौर कुन्द-पुष्प के समान स्वभावत सफेद, निर्मल, कल्याणकारिणी 
एव सुवणंमयी होने से इसे सीता" नामसे कहा गया है। ऊपरी- 
माग मे अत्यन्त लघु होनैके कारण इसे ईपत्प्राग्भारा नामस 
भी उल्लिखित किया गया है। इससे एक योजन-प्रमाण उपर 
वाले क्षेत्र को लोकान्तभाग कहा गयाहै क्योकि इसके वाद लोक 
की सीमा समाप्तहोजातीदहे ओर अलोक का प्रारम्भ हो जाता 
हे। इसी एक योजन-प्रमाण लोकान्त-भाग के ऊपरी क्रोशणके 
छठे भागमे मृक्त-आत्माओ का निवास मानागयादहै 13 म्रन्थमे 


१ (कम्म दिव --उ० ५. २२; देवलोगचुजो सतो --उ० १६. ८; से 
चए वम्भलोगाभोः ~उ ० १८, २६; गच्छे जक्खसतोगय' --उ० 
५. २४; खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे' --उ. १४ १ 

२ अचचृरिकार ने अठ योजन प्रमाण मे ˆउत्सेवाडगुलः से त्था 
अनुयोगढार मे ्रमाणाड. गुल" सेक्षेत्र-सीमा नापने की कल्पना की 
है) ससे क्षेत्रसीमा मे काफी अन्तर हय जाताह) 

--उ० मा? टी ०, पु० १६६८ 

३. वारसह जोयगेहि सन्वटुस्युवरि भवे । 
ईसिपन्मारनामा उ पुटी सत्तस्य ॥) 
पणयालसयसहस्सा जोयमाण तु आयया । 
तवइय चेव चिरियण्णा तिगुणो तस्सेव परिरमो ।। 
अद्रुजोयणवाहल्ला सा मज्कषभ्मि वियाहिया । 
परिहायन्ती चरिमन्ते मच्छिवपत्ता तणुयरी ॥ 
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'लोकान्त' को ही शलोकाग्र' भी कहा गथा रहै क्योकि यह्‌ प्रदेश 
लोक का सर्वश्रेष्ठ भाग होने से शीषं स्थानापन्तभी है 1 


मध्यलोक (तियंक्लोक) : 


ग्रन्थ मे मघ्यलोक को 'तियेक्लोकः कहा गया है* वयोकि इस 
लोक मे असख्यात द्वीप ओर समुद्र परस्पर एक-दूसरे को धरे हुए 
तियंकरूप (आाज्‌बाज्‌-तिरकछे) से (स्वयम्भूरमण समुद्र तक) अव- 
स्थित ह तथा इसका आकार खड़े किए गए मदग के अघंभाग सदृश 
है।3 इतने विशाल क्षेत्र मे से केवल ार्हृद्वीपोमे ही मानव 
का निवास माना गया है )* ढाई-द्वीप को समयक्षेत्िक५ कहा गया 


अज्जुणसुवण्णगमई सा पृढवी निम्मला सहावेण । 
उत्तापगच्छत्तगसखिया य भणिया जिणवररोह । 
ससककुंदसकासा पद््रा निम्मला सुहा । 
सीयाए जोयणे तत्तो लोयतो उ वियाह्िओ ॥। 
जोयणस्स उ जो तत्य कोषो उवरभ्मि भवे । 
तस्स कोसस्स छढभाए सिद्धणोगाहणा भवे }) 
~उ, ३९. ५७-६ २. 
तथा देखिए-डा० जँ०, पृण २४६. 
१ अलोए पडिहुया सिद्धा लोयग्गे य परटिठ्या । 
उ. ३६. ५६ 
२ देखिए-पृ० ५५; पा० टि०२ 
, तत्त्वसमुच्चय, प° ६७ तथा वृत्त-चित्र १.२. 
४ प्राह. मानुषोत्तरान्मनुष्या" 1 
-तण०सू० २३.३१५ 
५ समय-क्षे्न वह्‌ प्षेत्रहै जर्हां समय, आवलिका, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन भादि का कालविमाग परिज्ञात होता है) समय-क्षेत्रका दसरा 
नाम मनुष्य-क्षत्र मी है क्योकि जन्मत. मनुष्य केवल समय-क्षेत्र 
(दार्ईद्रीप) मे ही पाए जतिर्ह। समय-क्षेत्रके बाहर काल-विभाग 
नही होता है क्योकि मनुष्यनक्षेत्र मे विद्यमान सूर्य-चन्द्रमा ही अपनी 
गति द्वारा समय, मास ञादि का विभाजन करते है । मनुष्य-क्षेत्र 
के बाहर यद्यपि असख्यात सूयं गौर चन्रमा परन्तुवे गतिशील 


0 
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है।* उन टाईद्रीपोके नामर्हु-जम्बरदरीप, घातकीखड्द्रीप सौर 
आधा पुष्करद्वीप (पुष्करा) । इन ढाई द्वीपो की रचना एक समान 
है, अन्तर केवल इतनादहै कि इनका क्षेत्र क्रमश. दुगुना-द्गुना 
होता गया है । पुष्करद्वीप के मध्यमे मानुषोत्तर पर्वत आ जानेके 
कारण पुष्करद्वीप आधा लिया गयाहै। अत इसका क्षेत्र-फल 
घातकोखण्ड द्वीप के ही वरावर है।२ जम्ब्र-द्ीप मे ७ प्रमूख 
क्षेत्र ह-भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर 
एेरावत 13 विदेहु-क्षेव मे दो अन्य प्रमुख क्षेत्र हँ जिनके 
नाम ह-देवकुरु गौर उत्तरकुरु । धातकीखड भौर पृष्कराधे-दीप 
मे इन सभी क्षेत्रो की दुगनी-दगुनी सख्याहै। ये सभी क्षेत्र 
कमंभूमि, अकर्मभूमि ओर अन्तरद्रीप के भेद से तीन भागोमे 
विभाजित रहै । 


नही हं । अत व्यवहार-कालका विमाग मनुष्यक्षेत्र तक ही सीमित 
होते से मनुष्य-क्षेत्र को समय-क्षेत्र कहा जाता है । 
-देखिए-उत्तरज्क्रयणाणि (आ ० तुलसी), माग-२, १०३१६ 
१. समए समयखेत्तिए । 
--उ० २६.७ 
२. न क्षेत्रो मे जम्बष्टोपनजौो यालीके आकार का है सवके वीचो- 
वीच है । इसके चारो मोर लवणसमद्र है। इसके वाद चूडीके 
आकार मे घातङीखण्डद्रीपे लवणसमृद्र के चारो ओर स्थिति है। 
इसके वाद षातकीखण्डटहीपके चारो भोर कालोदधिसमूद्र है। इसके 
वाद कालोदधिसमद्र फे चारो ओर पुष्करद्वीप है। इसीप्रकार 
मागे भी समुद्र भौर द्वीप के क्रम से स्वयम्भूरमण समुद्र तक रचनाह। 
-देखिए--वृत्त-चित्र २. 
३. भरतहैमवतदहरिविदेहरम्यकहैरण्यवते रावतवर्षा क्षेत्राणि । 
--त०स्‌० २.१० 
४ कम्मअकम्ममूमा य अतरहीवया तहा 1 
--उ० ३६. १६५. 
पच्चरसतीसविहा मेया अद्ुवीसइ । 
सखा उ कमसो तेसि इई एसा वियादिया ॥ 
~उ० ३६.१९६. 
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(क) कर्मभमि-जहां पर मनुष्य कृषि, वाणिज्य, शिल्पकला 
आदि के द्वारा जीवन-निर्वाहि करते दै अर्थात्‌ जहां विना कमे किए 
जीवन-यापन सभव नहो उसे कर्मभूमि" कहते ह । यहां का जीव 
ही सबसे बडा पाप-कर्मं ओर सवसे वडा पुण्य-कम कर सकता 
है। इसकी सीमा मे भरत, एेरावत्त तथा महाविदेह्‌ (विदेहका 
वह॒ भाग जो देवकर भौर उत्तरकुरु क्षे से ररहितहै) येतीन 
क्षेत्र आते है!) ये तीनक्षेत्र ही ढारईदरीपोमे १५ क्षेत्रो की सख्या 
पूर्णं कर लेते रहै! जैसे-जम्बरदीपमे एक भरत, एक एेरावत ओौर 
एक महाविदेह्‌ है । घातकीखड ्ीपमे दो भरत, दो एेरावत ओौरदो 
महाविदेह है! पुष्कराधंद्रीप मे दो भरत, दो एेरावत तथादो 
महाविदेह है! इस तरह ढारईद्रीपोमे कम॑भूमि के कुल मिलाकर 
१५ क्षेत्र ।२ आज का विज्ञान जितने भू-खण्ड की खोज कर 
सकाटहै वहु सव कर्मभूमि के जम्बूद्रोप स्थित भरतक्षेत्र का बहुत 
छोटा-सा भागरहै। इससे इस पूरे मध्यलोक तथा तीनो लोको 
के विस्तार का सिफ अनुमान लगाया जा सकता है। 


(ख) अकमंभूमि (मोगभूमि) -जर्हा कृषि मादि कं किए 
विना ही भोगोपभोग “को सामग्री उपलब्ध हो जाती है मौर 
जीवन-यापन करने के लिए कोई प्रयत्न नही करना पडतारहै उसे 
अकमंभूमि' कहते हैँ । र्हा पर भोगोपमोग कौ सामग्री इच्छा 
करने मात्र से उपलब्ध हौ जातीहै जिससे लोग भोगोमे लीन 
रहते ह । इसीलिए इसे भोगभूमि' भी कहते है ।3 आदिकाल 
का जो प्रङ़ृतिक-साम्यवाद इतिहास मे भिलताहै प्राय उसी 
तरह का सुविकसित-ल्प भोगमूमि के विषय मे मिलता है। 
देवताभो के सुखसदृश यहां सूख कीही प्रधानता है। अवशिष्ट 
(कमंभूमि के १५ क्षेत्र छोडकर) ३० क्षेत्रो मे भोगभूमिर्यां मानी 


न 


१. भरतं सवत्तविदैहाः कमं सूमयोऽन्यत्र देवकु रूतरकुरुभ्य । 
तण सू० २३७. 
२. वही, तथा उ० ३६.१९६ (आत्माराम-टीका) 


३. वही | 


4 
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गई ह 1 जंसे-जम्बद्रीपमे एक हैमवत, एक हरि, एक रम्यक, 
एक दहैरण्यवत, एक देवकूरु भौर एक उत्तरकुरु -ये ६ क्षेत्र है। 
इसी तरह धातकौखण्डट्वीप ओर पुष्कराधद्ठीप मे हैमवतादि 
प्रत्येक के २-२ क्षेत्र होने से दोनो दीपो के १२-१२क्षेत्रहै। 
इस तरह कूल मिलाकर अकमंभूमि के ३० क्षेत्र माने गएहं। 


(ग) अन्तरदीप~कमंमूमि गौर अकमंभूमि के प्रदेश के अत्तिरिक्त 
जो समद्र के मध्यवर्ती दीप वच जाते उन्हे 'सन्तरद्रीपः कहते है । 
इसके २८कशोत्रोर मे भी मनुष्यो का निवास मानागयाहै। 


इस तरह इस मध्यलोक के इतना विशाल होने पर भी तीनो 
लोको के कोत्रफल मे इसका क्षेत्रफल शून्य के वरावर है) 


अधोलोक : 


यह्‌ मघ्यलोक से नीचेका प्रदेशटै। इसमे क्रमश नीचे-नीचे 
सात पृथिवियार्है जोक्रमश. सात नरको केनाम से प्रसिद्धह। 


१. वही । 

२. जम्बर्टीप के चारो मोर फले हुए लवणसमुद्र मे हिमवान्‌ पर्वतसम्वन्धी 
२८ अन्तरद्रीप रह । ये अन्तरदीप सात चतुष्को मे विद्यमान रह । इनके 
क्रमश नामयेर्ह ` 
प्रथम चतुष्क-एकोरुक, आमापिक, लाड गूलिक मौर वंषाणिक । 
दितीय चतुष्क--हयकर्णं, गजकणं, गोकणं ओर शष्कूलीकणं ! 
तृतीय चतुष्क- आदशंमुख, मेषमुख, हयमुख मौर गजगुख । 
चतुथं चतुष्क-अणष्वमुख, हस्तिमुख, सिहमुख ओर व्याघुमुख । 
पचम चतुष्क--अष्वकर्णे, विह्कण, गजकणं गौर कणं प्रावरण । 
षष्ठ चतुषक--उस्कामुख, वियुन्मुख, जिह्वामुख मौर मेघमुख । 
सप्तम चतुष्क-- घनदन्त, गूढदन्त, श्रेष्ठदन्त ओर शगुद्धदन्त । 

इसी प्रकार से भिखरणीपवत सम्बन्धी भी २८ अन्तरीप । इस 
तरह फूल मिलाकर ५६ भन्तरदरीप होते हँ । परन्तु दोनो को अभिच्च 
मानकर ग्रन्थमे अन्तरद्रीपौ कै २८ अवान्तरद्रीप गिनाए ह । 
-देखिए-३६.१६६. ( आत्माराम-टीका, पृ १७५९-१७६० › 
घासीलाल-टीका, भाग-४ पृ० ६०५-६०७ ) 
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इनमें भर्यया नारकी जीवो का निवासहै। उनके क्रमशः नाम 
ये ह~ रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकाप्रभा, पक्प्रमा, धूमप्रमा, 
तम.प्रभा तथा महातमप्रभा।!* इनके साथ जो श्रभा (कान्ति) 
शब्द जुडा हमा है वह्‌ उनके रग को अभिव्यक्त करता दह) 


इस तरह इस लोक-रचना के तीन प्रमुख भागो मे से ऊर्व॑लोक 
के सबसे ऊपरी-भाग में मुक्त आत्मा का निवास है। उसके नीचे 
सिद्धशिलाः नामकी पृथिवी है तथा उसके नीचे देवतामो के आकाश- 
गामी विमानं हँ । उसके नीचे मध्यलोक मे मुख्यरूप से मानवजगत्‌ 
है । इसके बाद सबसे तीचे अधोलोक मे नरकसम्बन्धी सात पृथिविया 
हु जिनमें मुख्यरूप से नारकी जीव रहते हँ । इस लोक की सीमा के 
चारों मोर भनन्त-सीमारहित अलोकाकाश है। यह्‌ लोक-रचना 
इतनी विशाल एव जटिल है किञज का विज्ञान इसके वहुतही 
सक्ष्म-जश को जान सका है) 


ल्रल-च्यर््य 


सम्पूणं लोक मे सामान्य तौरसेदो ही तच्च पाए जातेर्है: 
चेतन जर अचेतन ! ग्रन्यमे इनके क्रमशः नाम र--जीव-द्रव्य 
ओौर अजीव-द्रन्य।२ इनदो द्रव्योके सयोग ओर वियोगसेही 
इस नाना प्रकारकी सृष्टिका अविभि एव तिरोभाव होतादहै। 
यहा एक बात ष्यान रखने योग्यै कि ये दोनो द्रव्य जिन्हे तत्त्व 
शन्दसे मी कहा गया है, साख्य-दशेन के पुरुष (चेतन) भौर 


१. सेर्या सत्तविहा पुढवी् सत्तू मवे । 
रयणामसक्करामा बालुयामा य माहिया ॥ 
पकामा धृमाभा तमा तमतमा तहा 1 

~-उ० २३६. १५६-११५७. 

विशेष--लोक में कुल भाठ परृथिविया हँ जिनमेसे सात सघोलोकर्मेहै 
मौर एक सिद्धशिला नाम की ऊष्वंलोक मे है । मध्यलोक मे जो पृथिवी 
है वह अधोलोक की रत्नप्रभा नाम की प्रथम पृथिवी की ऊपरी 
सतह्‌ है । 

२. देखिएु-पृ° ५५ पा० टि० १. 
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प्रकृति (अचेतन) कौ तरह एकष्प नही ह । यदपि चेतन-तत्तव 
साख्यके पुरुष की तरह अनेक है परन्तु उनके स्वरूप मे भिन्नता 
हे । इसी तरह अचेतन-तत्ष भी अनेकरहै। वे साख्य की प्रकृति 
कौ तरह एकरूप नही हँ अपितु मुख्यल्प से पाच स्वतन्वर तत्त्वो 
वाले ह । उन पाच अचेतन तत्त्वो के नाम है-गतिद्रव्य (घर्मद्रव्य), 
स्थितिद्रव्य (अधमंद्रव्य), समयद्रव्य (काल), प्रदेशद्रव्य (अकाश) 
ओर रूपोद्रव्थय (पुद्गल) । एेसानहीदहैकि किसी एक अचेतन- 
तत्त्व से इन पाचोकाआविभावि हमा हो। अपितु ये पाचोही 
द्रव्य अपने अपिमे पूणं स्वतन््रहै। चेतन ओर अचेतन गुणके 
सदभाव ओर असद्भावके आघारपरही लोक के समस्त द्रव्यो 
कोदो भागोमे विभाजित किया गया ह। अत मृख्यरूप से 
चेतन ओर अचेतन एसे दो मूल-तत्त्व मानने के कारण सार्य की 
तरह देत्तवाद नही कहाजा सकतारहै। दोसे अधिके मूल-तत््वौ 
की सत्ता स्वीकार करने से बहुत्ववाद ही कहा जा सकता है। 
जिस तरह चेतन गुण के सद्भाव गौर अप्द्‌भाव के आधारसेद्रभ्यो 
केदोभेदसमव ह उसी प्रकार रूपादिगरुणके सद्भाव ओौर असद्‌भाव 
से, बहुप्रदेशत्व (अस्तिकाय) ओर एक-प्रदेशत्व (एक-प्रदेशवर्ती- 
अनस्तिकाय) के आधार से, लोक-प्रमाणत्व ओर लोकालोक- 
प्रमाणत्व के आधार से, एकत्वसख्या-विशिष्टत्व ओर बहुत्व- 
सख्या-विशिष्टत्न आदि के आधार ये भौर भी अन्य अनेक 
तैतासमक मेद सभव है। इनका आगे यथा-प्रसग वणन किया 
जाएगा । परन्तु इस्र प्रकार का द्रेतात्मक-विभाजन ग्रन्थे मे 
अभिप्रेत नही है क्योकि इससे चेतन-ततत्व की स्वतन्त्र सत्ता मे बहत 
बडा आघात पहुचता है मौर जवकि अचेतन-तत्व से चेतन- 
तत्त्व की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करना ग्रन्थका मुख्य उदटेश्यहै। 
अत इस प्रकारका दैतात्मक-विभाजन सभव होने पर भी लोका- 
लोकमे पाए जाने वाले सभी द्रव्यो को मूख्यरूप सें स्वतन्त 
भागो मे विभक्त कियागयाहै!* इन दध द्रव्यो के स्वत्तन्तर मेदो 
0 


१. धम्मो अघम्मो गासं कालो पुरग ल-जन्तवी । 


एख लोगो स्ति पलनत्तो जिगेहि बरदसिहि }) 
--उ० २८७० 
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मे चेतन जीव-द्रव्य के अतिरिक्त अचेतन-द्रव्य-सम्बन्धी पाच स्वतन्त्र 
द्रव्योकोभी मिला लियागया है इस तरह छं द्रव्योके नामये 
है--१ चेतन-जीव, २. रूपी-अचेतन--पुद्गल, 3 गति-हैतु--घमं, 
४. स्थिति-हेतु-अधमं, ५. समय--काल ओर ६. प्रदेश (अव- 
काण }-ञकाश । 


यद्यपि इन द द्रव्योमेसे जीव, पुद्गल ओौर काल द्रव्य के 
अन्य अवान्तर अनेक स्वतन्त्र भेद हँ परन्तु उन्हे सामान्यगुण 
की अपेक्षासे एकमे अन्तभवि करके ही स्वत्तन्त्र द्रव्योको 
गिनायागयारहै। इन दं द्रव्यो के अतिरिक्त सम्पुणं लोक तथा 
अलोक मे कोई जन्य स्वतन्त्र द्रव्य नहीहै। इन मूल द्रव्योसे 
ही इस सृष्टि का सचालन होता है इनके अतिरिक्त ईश्वर आदि 
अन्य कोहं सचालक तत्व नही है । 


अल्प-विषय होने से पहले अचेतन-द्रव्य का वणेन किया जाएगा । 
अचेतन द्रव्य : 


यचेतन-द्रव्यसे तात्पयं है जिसमे जानने ओरदेखने कौ शक्ति 
नही है । यहु मुख्यरूपसे दो प्रकार काहै" १ जिसमे रूपादिका 
सद्‌माव पाया जाता है वह्‌ "रूपी" तथा २ जिसमे रूपादि का अभाव 
रहता है वहु “अरूपी' । जिसका कोई ठेस आकार-प्रकार आदि सभव 
हैउसे रूपी या मूत्तिक कहते हैँ तथा जिसका कोई ठोस आकार- 
प्रकार आदि समवनही है उसे अरूपी या असूतिक कहने ह। 
इन दोनो प्रकारो मे रूपी-द्रव्य का मुख्यरूप से एक ही भेद है जिसका 
नाम है-पुद्गल । अरूपी-अचेतन-द्रव्य के प्रमुख चार भेदै 
जिनके नामय हैँ-घमं, अधमं, आकाश जौर काल । इस तरह 
कूल मिलाकर अचेतन-द्रव्यके प्रमुख पाच भेदै इसके अति- 


१. रूविणो चेवखूवी य अजीवा दुविहा भवे । 
जरूवी दसहा वृत्ता रूविणौ य चडव्विहा ॥ 
~उ ० ३९.४, 
तथा देखि ए-उ ०३६२४६९. 


६४ ] उतराप्ययन-गूपत्र एक परिशौतन 


रिक्त जो अन्य अवान्तरम्‌ किए गण वे गवर एनत ही अवान्तर 
स्परहु। अचेतन-द्रव्य के अवान्तर भेद निम्नोक्त है 


अचेतन-भजीोवद्रध्य 


म्फी ({ द्ग) मू 
त अ | 
| ॥ । | 
स्गन्प पेण प्र) परमाण 


| |. | 
पम ह नमत यनु 
1 
| | | । | । | | 


स्फन्ध रेण प्ररत स्वकन्परैज प्रेत सफम्‌ रश प्रद 


लच क्रमण. उन द्रव्यो का विचार किया जाएगा । 


(क) रूपी अचेतन-द्रन्य (पुद्गल) : 


रूपी अचेतन-द्रव्य से तात्पर्यं है-जिममे स्प, रस, गन्वं, स्पशं 
ओर आकार पायाजावे। जौमुना जां सके, खाया जा सके, 
तोडाजासके,देखाजा से वह्‌ सव स्पी अनेतन-द्रव्य है। इसका 
एक विशेष नाम दिया गया है--षुद्गलः } दः द्रव्यो मे षुद्गलः 
ही एक मात्र एसा द्रव्य है जिसमे स्षादि गुणपाएजातेर्हु। 


१. वही । 
घम्मत्थिकाए तदहैसे तप्पएसे य माहिए। 
अहम्मो तस्स देसेय तप्पएसेय भाहिए\ 
भागासे तस्स देसेय तष्पए्से य भहिए। 
मदछासमए चेव अख्यी दसहा मवे 
~-उ० २६. ५-६. 
खघा य खंघदेप्ा य तप्पएसा तहैव प। 


परमाणम य योद्ध्वा श्विणो य चडव्विहा । 
--उ० २६०१०. 
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रूपादि गुणों के भेद-प्रभेद ओर उनका परस्पर सम्बन्ध-पुद्गल 
द्रव्य मे पाए जानेवाले रूपादि गणो के प्रमुख पाच भेदर्है। इन 
पाचो भेदो के अन्य अवान्तर पच्चीस भेद निम्नोक्तरहु :, 


१. रूप (वणं) -रूप या वणं से तात्पयं है- द्रव्य मे पाया 
जाने वाला “रग जिसका बोध हमे अपनी ओखो से होता है। इसके 
मुख्य पांच प्रकार इस प्रकार गिनाए है-काला (कृष्ण), नीला 
(नील), लाल (लोहित), पीला (पीत) ओौर सफेद (शुक्ल) । इन 
प्रमुख ५ रगो के अतिरिक्त जो अन्य रग हमे दिखलाईपडतेर्है वे 
इन्ही के सम्मिश्रण से बनते है । अत उनका पृथक्‌ कथन न करके 
इन्ही मे अन्तभवि कर लिया गया है। 


२, रस-रस से तात्पयं है- स्वादः जिसका बोध हमे अपनी 
जिह्वा इन्द्रिय से होता है। इसके भी प्रमुख पाच प्रकार भिनाए 
है-चरपरा (तिक्त), कड़ा (कटुक), कसला, खटा (अम्ल) 
जोर मीठा (मधुर) | 


३ गन्ध-गन्ध से तात्पयं है-नासिका इद्रिय हारा अनुभव 
को जानेवाली सुगन्ध या दुगन्धः। इसके प्रमुख दो प्रकार रहै 
सुगन्ध ( जिससे आसक्ति बटे । जेसे-चन्दनादि से निकलनेवाली 
गन्ध ) ओर दुर्गन्ध (जिससे घृणा पदा हो। जेैसे-लशुन आदि 
से निकलनेवाली गन्ध) । अमुक वस्तुएँ सुगन्धवाली हैँ ओर अमुक 
वस्तुएं दुगन्धवाली दै एेसा विभाजन सभव नही है क्योकि 
इस विषय मे अलग-अलग जीव की अलग-अलग अनुभूति है) 


१, वण्णओ परिणया जे उ पचहा ते पकित्तिया । 
किण्हा नीला य लोहिया, हालिहा सुक्किला तहा । 





सठाणञो परिणया जे उ पचहा ते पकित्तिया । 
परिमडलायवदाथ तसा चडरसमायया ।) 
--उ० ३६. १६-२९१. 
न्यायदेशंन मे रूपादि के भेद-प्रभेद भिच्र प्रकार से गिनाए है| 
-देखिए-तकसंग्रह, भ्र्यक्ष-परिच्छेद, पृ० ११-१२. 
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एक ही चस्तु किसी को सुगन्धित लग सकती है गीर किसीको 
दुगं न्धित । 

४ स्पशं-स्पशं से तात्पयं है-हस्तादिके दवाराद्मेसे होने 
वाला अनुभव । यह्‌ मूख्यरूप से आठ प्रकार का वतलाया गया 
है- कठोर ( ककंश ), मुलायम ( मृदु ), वजनदार ( गुर ), हल्का 
( लघ्‌ ), ठंडा ( शीत), गरम ( उष्ण), चिकना (स्निग्ध) 
ओर र्खा (रुक्ष) । 

५. सस्थान--संस्थान से तात्पयं है--आकरति या आकार 
( रचना ) । इसका वोधघ हमे चक्षु इद्दिय एव स्पेन इन्द्रिय के 
दारा होता है। इसके प्रमुख पचि प्रकार ह-गोलाकार (परि- 
मडल-चूडी की तरह गोल ), वृत्ताकार (भेदकौ तरह वतला- 
कार ), चरिकोणाकार (चयस), चतुष्कोण ({ चतुरल--चार 
कोनो वाला ) ओर लम्बाकार ( आयत ) । 

रूपादि कै इन पचो भेदो मे परस्पर सम्बन्धभी है। जिस 
दरव्यम रूपके पांचभेदोमे से कोई एकरूप होगा उसमे रसादि 
के भवान्तरभेदोमेसे भी प्रत्येक का कोई न कोई मेद अवश्य 
होगा । कोई मी रूपी-द्रन्य एसा नहीरहै जिसमे कोईन कोई रस 
स्पशं, गन्ध ओर आकारनहो। अर्थात्‌ जिसमे रूपादिमे से कोई 
गुण प्रकटरूप से होगा उसमे अन्य रसादि सभी गुणमी किसीन 
किसी मात्रा मे अवश्य रहैगे क्योकि जिसमे रूप हौ उसमे रसादि 
गुणन हो, यह सभव नहीहै। अत इन रूपादि गुणौ के परस्पर 
सम्मिश्रण की स्थिति-विशेषके भेद से ग्रन्थ मे इनके ४८२ भद 
( भद्ध ) गिनाए रहै जसे, -ख्प के पचो भेदो का रसादि 
के बीसमभेदोके साथ सयोग केरनेपर { ५८२०) १०० भद 
रूप-सम्बन्धी होते है । पाच रस के भेदोका अन्य रूपादिके बीस 


१ वण्णमोजे भवे किण्है मदएसे उ गधओ। 
रसथओ फाखओ चेव दए सञाणभोवि य 1 


जे आययसठाणे भइए से उ वण्णो ! 


गघभो रसभो चेव भडए फासओवि य ॥ 
-उ० ३९. २२-४९ 
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भेदो साथसय्रोण करने पर (५८२०) १०० भेद रस-सम्बन्धी 
वनते है । गन्धके दो मेदो का तदितर कूपादिके तेस भेदो 
के साथ सयोग करने पर (२८२३) ४६ मेद गन्धसम्बन्धी 
वनते है । स्पशं के आठ भेदोका तदितर रूपादिके सव्रहु भेदो 
के साथ सयोग करते पर (८८१७ ) १३९ भेद स्पश-सम्वन्धी 
वनते है ।° सस्थान के पाच मेदो का तदितर रूपादिके वीस भेदो 
कै साथ सयोग करने पर ( ५८२० ) १०० भेद सस्यान-सम्बन्धी 
वनते ह । यहा यह्‌ वात ध्यान मे रखनी चाहिए किं स्वजातीयका 
स्वजातीय के साथ सयोग नही होगा क्योकि जौ कष्णवणं वाला 
होगा वह एवेतवणं कला नही होगा प्रन्थमे स्पादिके जो ये 
४८२ भेद गिनाएरँ वे सामान्य अपेक्षामे भिनाए है अन्यथा 
रूपादिके तरतमभाव की अपेक्षा लेकर यदि उपर्युक्त प्रकारसे 
भेदो को कल्पना की जाएगी तो रूपादि के अनेक भेदहो जाएंगे । 


वायु आदिमे रूपादि फी सिद्धि-रूपादि के आपस के सम्बन्ध 
को देखने से पता चलतारहै कि जिसमे कोई भी रूप होगा 
उसमे कोन कोई रस, गन्ध, स्पशं ओर आकार भी अवण्य 
होगा । इसी तरह जिसमे कोई रसया गन्ध यास्पशे याञाकार 
होग। उसमे तदितर अन्य गुण भी किसी न किसी मात्रा मे अवश्य 
होगे । एेसा कोई भी स्पीद्रव्य नही होगा जिसमे रूपतो हो 
परन्तु र्स-गन्ध अदिनहो, या गन्धेतो हो किन्तु रूप-रस आदि 
न हो । यह सभव है कि अन्य रसादि गुणो की स्पष्ट 
प्रतीतिनरहो। अत किसी पुद्गल विशेष मे किसी गुण विशेष 
का सवेथा अभाव नही है। इस तरह इस सिद्धात से 
वेशेषिको दारा परिकतपित वायु का यह लक्षण कि “जो रूपरहित 


कि 
१ प्रज्ञापना-सूत्र की वृत्तिमे स्पश के १८४ भेद (भद्ध) शिनाए ह । वह 
स आधार पर कि ककण स्पषवाला तद्विरोघौ मृदुस्पणं को छोडकर 
मन्य स्वजातीय स्पशेवाला मी हो सक्तारहै। दसी प्रकार भन्य 
स्पशवाला भी तदूविरोवी स्पणं को छोडकर अन्य स्पर्शण्वाला हौ 

सकने से स्पशे के (२३८८) १८४ मेद समव है| 
-उ० आ० टी०, प° १६१५५. 
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स्पशंवाली वस्तुहो, वायुर, ठीक नही है क्योकि वैशेषिको 
ने वायुमे स्पशंको स्वीकार करके भी उसे रूप-रसादि से रहित 
मानादहै। अनुभवमे आता कि जव वायु किसी दीवाल्ल आदि 
से अवस्द्धहोजातीटै तो उसकाकोर्ईन कोई ठोस आकारभी 
अवश्य होना चाहिए अन्यथा वायु को दीवाल आदिसे रुकना नही 
चाहिए । वायुमे जव कोई ठोस आकारहै तो उसमे कोई न कोई 
रूप भी अवश्य होना चाहिए, भलेही वहुहमे प्रत्यक्ष न हो) 
इस तकं के दारा यह नह कहा जा सक्ता है कि चेतन भमात्मामेभी 
रूपादि होना चाहिए क्योकि वह भी कोई वस्तु है! अत्मा 
एसी ठोस वस्तु नहीदं जो किती रीवा आदिसे रुके) वायुकी 
ही तरह जलादिमे भी रूपादि र्पाचो गुणो का सद्भाव है क्योकि 
पृथिवी आदि सभौ द्रव्य जव रूपी-पुद्गलके विकार (पर्याय) हँ 
तो फिर उनमे रूपादि पचो गुण क्यो नही होगे ? अतः जर्हा 
रूपादिमे से कोईभी गुण प्रकट होगा वहा रसादि अन्य गुणभीं 
किसी न किसी अशमे अवश्यहोगे। इस तरह जलादिमे पचो 
गुणो का सद्‌भावन मानने वाले वंशेषिको की मान्यता का कण्डन 


हो जाता है। 

पुद्गल को लक्षण-ग्रन्थमे पुद्गल का लक्षण करते हुए शब्द, 
अन्धकार, उद्योतं (प्रकाश), प्रभा (कान्ति), छाया, आतप, 
वणं, रस, गन्ध ओर स्पशं इन १० नासो को गिनाया है।२ 





१ रूपरहितस्पशंवान्वायु । 
- तकं सग्रह, पृ० ७. 

वैशेषिकदर्शन कौ मान्यता है किं पृथिवी मे रूप) रस, गन्ध भौर स्पशं 
ये चारो गुण पाए जाते हु परन्तु जलमे गन्धका, तेजमे गन्ध भौर 
रसकरा, वायुम रूप-रस ओर गन्ध का अभाव दहै । वेदान्तदर्शेन क 
मनुसारये सबनब्रह्यकेदही विकार 1 इनका उत्पत्तिक्रम ह्-भाकाश 
से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल भौर जल से पृथिवी । 

२ सहृन्धयार-उज्जोो पभा छाया तवो इ वा। 
वण्णरस गन्घफासा पुरगलाण तु लक्खण ।। 

3५ 


प्रकरण १ : द्रव्य-विचारं | ६६ 


इसका तात्पयं है कि शब्दादि सभी पुद्गल ह। शब्द, अन्धकार, 
उद्योत, प्रभा, छाया, आतपये सभी पुद्गलदही र यह बात सिद्ध 
करनेके लिए ही पुद्गल कै लक्षण मे इन्हे गिनाया गया हं; 
अन्यथा वर्णादि के कहने मात्रसे पुद्गल का लक्षण हो सकता 
था जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रकार ने कियाहै।* यहां एक बात 
विचारणीय है कि पुद्गल के लक्षणमे वर्णादि के उल्लेख के साथ 
सस्थान (आकार) को व्यो छोड दिया गया है ° जबकि रूपादिके 
भेदोमे सस्थानको भी गिनाया गया है। तत््वाथसूत्रकारने भी 
पुद्गल के लक्षण मे सस्थान का सन्निवेश नही कियाहे, जवकि 
पुद्गल की विभिन्न अवस्थाओ (पर्यायो) का उल्लेख करते 
समय शब्दादि के साथ सस्थान का भी तत्त्वा्थेसूत्रकार ने सन्नि- 
वेश कियाहै।२ इससे प्रतीतहोतारै कि पुद्गल कै लक्षणमे 
सस्थान सी गताथंहै। क्योकि जब किसी पुद्गलमे रूपादि चार 
गणो का सद्भाव होगा तो उसका कोई न कोई आकारभी 
अवण्य होगा। अततः ग्रन्थ मे पुद्गल के स्वभाव (परिणाम) 
का वणेन करते हुए उसे स्पष्टरूपसे रूपादि पाच गुणो से युक्त 
ततलाया है 13 


शब्दादि मे पुद्गलत्व की सिद्धि-वेशेषिकदशंन मे “शब्दः को 
आकाशका गुणमानाहै।* जबकि यहांपर शब्दको पुद्गल 
द्रव्य की अवस्था विशेष (पर्याय) माना गयारहै। हम श्रवणेच्दरिय से 
शब्द का ज्ञान करते दहं परन्तुउसमेन तो कोई रूपरहै, नरस 


१, स्पशंरसगन्धवणं वन्तः पृद्गला । 
-तण० सु०9 ४, २३. 
२ शन्दबन्धसोक्ष्म्यस्थोत्यसं स्थान मेदतमश्छायातपोद्योतवन्तएच । 
-त० सू० ५. र 
२ वण्णो गभो चेव र्घा फास्रमो तहा । 
संठाणमो य विन्तेमो परिणामो तेसि पंचहा ॥ 
~उ २६.०१५ 
४ शब्दगुणकमाकशिम्‌ । 
--त्कासग्रह्‌, पृ० ९.१ 
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ओौरन गन्व) शब्दका स्पशं भी स्रा नही दह्येता जिसे हम ष्टुकर 
वता सके कि इसमे कठोरया मृदु स्पर्शंहै। परन्तु कणै-इन्द्रियसे 
गन्द का सम्पकं होने पर उसका ज्ञान अवश्य होता है । हम शब्द 
को तालु आदि के प्रयत्न से उत्पन्न करते है ओर उसे रिकाड भी कर 
लेते ह जिससे ज्ञात होताहैकि उसका कोई आकार एव स्पशं भी 
अवश्य होना चाहिए । जव शब्दम आकार ओौरस्पशंहै तो रूपादि 
अन्य गुणमभी अवश्य होने चादहिए जिनका हमे प्रत्यक्षज्ञान नही 
होतारहि। शब्दकी तरह अन्धकारः भी प्रकाश का अभाव मात्र 
नही ह अपितु वह भी रूपादिसे युक्त होनेके कारण पुद्गल की 
ही अवस्था विशेष (पर्यय) है। यदि अन्धकार" मातर प्रकाशका 
अभाव होता तो उसका प्रत्यक्ष नही होना चाहिए क्योकि अभाव 
का कभो प्रत्यक्षात्मक अनुभव नही होता है। यद्यपि प्रकाश के 
आने पर अन्धकारनष्टटहो जातारहै ओर प्रकाशके चले जाने पर 
अन्धकारद्या जातादहै। परन्तु इससे उलटा मी कहा जा सकता 
है कि अन्धकारके आने परप्रकाश्च चला जातारहै ओर अन्धकार 
के चले जाने पर प्रकाश आ जाताहै)। अत्त अन्धकारे भभाव- 
माच न होकर प्रकाश कौ तरह सत्तात्मक पुद्गल देव्य ह। 
इसी तरह छाया” आतपः, श्रमाः जौर “उद्योतः आदि कौ 
भी पुद्गल-द्रेव्य की पर्याय जानना चाहिए। विज्ञान भी 
इस तथ्य को स्वीकारे करता है इस तरह शव्द, अन्ध- 
कार आदिमे रूपादि गुणो का सद्भाव होने सेये सभी 
पुद्गल-दरग्यरूप ही है । इसके अतिरिक्त पृथिवी, जल, तेज (अग्नि) 
ओर वायुये चारो भौतिक द्रव्य वंशेषिको कौ तरह स्वतन्त्र द्रव्य 
नही है अपितु ये सभी पुद्गल की ही विभिन्न अवस्था-विशेप 
(पयय) है । &सके अतिरिक्त रागद्रेपके कारण मानवके दारा 
किए गए अच्छे भौर बुरे कमं भौ पुद्गलक्पही है । इसका अगे 
वर्णन किया जाएगा। इस तरह आधुनिक विज्ञान के मेटर भौर 
एनर्जी सभी पद्गलस्पदही दहं 

१ देिए~मोक्षघ्नास्म (५, २३-२४)-प० फूल चन्द्र, १० २२६-२२६ 

२. पचास्तिकाय (गाया ८२ ) म पद्‌ गस के समस्त-विषयप का उत्तेव 

करते हए स्पष्ट लिखा ह- 
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पदगल के भेद ओर उनक। स्वरूप--प्रन्थमे रूपी पृद्‌गलद्रन्य 
के जिनचारमभेदोका केथन किया शयाहिउनकेनामयेरहै १ 

स्कन्ध (समुदाय), २. देश (स्कन्ध का कत्पित्त-भाग), ३ प्रदेश 
(स्कन्धं से भिला हुआ समूहात्मक द्रव्य का सवसे छोटा अवि- 
भाज्याश) तथा ४. परमाणु ( स्कन्ध से पृथक्‌ सबसे छोटा अवि- 
भाज्य अश ) | रूपीद्रव्यका वह भाग जो कम-से-कमदोमागोमे 
विभक्त किया जा सके स्कन्ध {समूह-समुदाय ) कहृलाता ह । दृष्टि- 
गोचर होने वाले सभी द्रव्य स्कन्ध-स्पही ह क्योकि उन्हेदो या 
अधिक भागो मे विभक्त किया जासकतादहै । रूपी-द्रव्यका वह्‌ भाग 
जोदोभागोंमे विभक्तन कियाजा सके एेसा सव्सेदछोटाअश 
(जो समूहात्मक द्रन्यसे प्रथक्‌ हो) "परमाण्‌" कहलाता ह । जब 
परमाणु किसी समूहात्पक द्रव्यसे सम्बद्ध हो जातादहै तो उसे 
प्रदेश" कहते ह । अर्थात्‌ स्कन्ध के सबसे छोटे अश को प्रदेश 
कहते हैँ ओर उस सवसे छोटे अविभाज्य सश कै स्कन्यसे पृथक्‌ हौ 
जने परउसेही परमाणु कहते हँ । बडे स्कन्ध के कल्पित भाग- 
विशेषकोजो सव्सेद्धोटा उशन हो देशः कहते ह।* इस 
तरह देश" गौर श्रदेश' इन दो मेदो के स्कन्धरूप हीने से पृद्गल- 
प्रन्यकेदोही मुख्यमेदरहु स्कन्ध मौर परमाणु । तत्त्वा्थसूत्रकार 
ने पुद्गल-द्रव्य के अण्‌ ओौरस्कन्धके भेदसेदोहीमेदकिएहै। 

उवभोज्जमिदिएह य इदिय काया मणोय कम्माणि) 

ज हेवदि मृत्तमण्ण तं स्व पुगगल जाणे 1] 
१ देखिए-उ० आ० टी०, प° १६३२. 

पचास्तिकाय (गाथा ७४.७५) मे मी पुद्गल के इसी प्रकार धार 

मेद किए ह । परन्तु वहां स्कन्धे आधे माग कौ दिशः मौर स्कन्ध 

के चतुर्थांश को प्रदेश" कहा है- 

खा य खघदेसा खघपदेसा य होति परमाण्‌ । 

हवि ते चदुच्वियप्पा पृर्गलकाया मुणेयन्वा ॥ 

संघे सयलपसमत्थ तस्सदु भद्ध भणति देसोत्ति। 

मदद्धे च पदेशो परमाणू चेव अविमागी ॥ 
२ अणव स्फन्घाश्च । 


-त० सू° ५.२५. 


७२ उपराध्ययन-पतूच्र : एक परिश्नीलनं 


परमाणु का यद्यपि चक्षु से प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता है फिर 
भी उसमे सूपादि का अभाव नही है। यदि उसमे शूपादि 
का अभाव मान लिया जाएगा तो उसमे पृद्गल का सामान्य 
लक्षण ही घटित नही होगा तथा अनेक परमाणुबो के सयोग 
होने पर भी स्कन्धमे कभी भी रूपादि की प्रतीति नही होगी 
क्योकि सवथा असत्‌ से सत्‌ कभी भी उत्पन्न नहीदहोता है 
परमाणू के अतिसूक्ष्म होने के कारण हमे उसके रूपादि की 
प्रतीति नही होती है । 


पृद्गल परमाण्‌ आकाश के एक प्रदेश (अतिसूक्ष्म स्थान) मे 
ओर पुद्गल स्कन्ध आकाश के बहुत प्रदेश (अधिके स्थान) मे ठहूरता 
है। इस तरह सामान्यत्तौर से पृद्गल-स्कन्य अधिक-स्थान (वहु- 
प्रदेश) को पेरताहै परन्तु कुछ स्कन्धरेसेभी है जो अपने गुण- 
विशेषके कारण एक्प्रदेशणमे भी ठहर जतेर्ह! इसी प्रकार 
व्यक्ति कौ उपेक्षासे परमाणु के एकप्रदेशी होने पर भी शक्तिकी 
अपेक्षा से उसमे भी बहुप्रदेशीपना माना मया है ।› अतः पुद्गल-द्रव्य 
की स्थिति एकसे अधिक प्रदेशमे होनेके कारण इसे जँनदशेन 
मे अस्तिकायः कहते हँ ।* अस्तिकाय का अर्थं है-जो वहत 
प्रदेशमे ठह्रे। धारा-प्रवाह्‌ को अपेक्षासे ये स्कन्ध मौर परमाणु 





१, एगत्तेण पृहृत्तेण संधा य परमाण य) 
लोएगदेसे लोए य मदयन्वाते उ सेत्तमो ॥ 
--उ० २६.११. 
मणवश्व महान्तफए्च व्यक्तिशक्तिरूपाभ्यामिति परमाणूनामेकमप्रदेशा- 
त्मकत्वेऽपि तत्सिद्धिः । 
-पचास्तिकाय-तत्वदीपिका टीका, पृ० १३. 
२ जीवा पृर्यलक्राया धम्माघम्भा तहेव भायासं । 


अत्थितम्हि य णियदा सणण्णमहया भणुमहंता ॥ 
--प्चास्तिकोय, साथा ४. 


ते चेष अत्थिका्या 1 
--पंवास्तिकाय, गाथा ६. 
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अनादि-काल से वर्तमान है ओर अनन्तकाल तकं रहेगे। 
इनका कमी अभाव न था, न है ओर न होगा। परन्तु 
अमुक स्थितिविशेष की अपेक्षा से स्कन्ध ओर परमाणु का 
प्रारम्भकाल मौर अन्तकाल दोनो सभव रहु। अथु स्थिति-विशेष 
की अपेक्षासे स्कन्ध जीर परमाणु मे उत्पत्ति ओर विनाश 
दोनो होते है। इस उत्पत्ति ओौर विनाश की एक सीमा 
है। जसे यदि कोई परमाणू या स्कन्ध किसी एक निश्चित 
स्थान पर ठहरते है तोवे अधिक से अधिक (उत्कृष्ट) असख्यात- 
काल (सख्यातीतवषं) तक ओर कमसे कम (जघन्य) एकक्षणं 
(समय) तक वहम रहैगे । इस उत्कृष्ट अवधि के वादवे किसी 
न किसी निमित्त को पाकर क्षेत्रान्तरं मे अवश्य चले जाएंगे । 
यदि कोई परमाणु या स्कन्ध किसी विवक्षित स्थान से स्थानान्तर 
मे चलाजातादहैतो उसेपुन उसी स्थान पर आनेमे कम-से- 
कम एक्‌ क्षण ओर अधिक से अधिक अनन्तकाल लग सकतादहै। 
मघ्यम-सीमा का काल कम से कम (जघन्य) गौर अधिके से अधिक 
( उक्कृष्ट) सीमा के बीच कोई भी हो सकता है। 


इस तरह रूपादि गुणसे युक्त जो भी वस्तु दृष्टिगोचर होती 
है वह्‌ सब पृद्गल-द्रव्यहै। बौद्धदशंन मे भी पुद्गल शब्द का 
प्रयोग मिलता है परन्तु वर्ह पर इसका प्रयोग शरीरधारी-प्राणियो 
के लिए कियागयादहै। 





१. एत्तो कालविमाग तु तेर वच्छ चरष्विहु ॥ 
सतदइ प्प तेऽणाई अपज्जवसिया वि य । 
ठिइ पड्च्च सार्ईया सपजञ्जवसियाविय। 
असखकालमुक्कोस क्क समयं जहक्षय । 
सजीवाण य स्वीण ठिई एषा वियहिया ॥, 
अणतकालमुक्कोस दक्कं समय अहृत्य । 
मजीयाण य इवीण अतरेय वियाहिय ॥ 


~ उ० ३६. ११-१४. 
२. पालि-अंग्रेजी शन्दकोष, पवर्ग, पुण ८५, 


७४ ] उसराध्यपन-भुध्रे एकः परिफ्ीतन 
(ख ) रूपौ अचेतन-दरन्य (धर्म-अधर्म-भाकाश्च-कात) : 


स्पादिरे ग्हिते अनेनन-द्रव्य मृग्यत चोर प्रकार काट मीर 
अवाननग् भेदो के माधु १८ प्रकारका व्रतसाया गवादि उनम 
अवान्तर भेदं प्त्पनिक र । गते प्रुत यार प्रेद करे नाम येह 
पर्मद्रव्य, अधमंद्रव्म, याक्ताणद्रन्य जीर कातर्यं 1 धमंद्रस्य, यम्रम- 
द्रव्य आर अगद्रालद्रन्यके वदूप्रदणी होन के दारण उन पुदूगन फी 
तरट्‌ ग्फन्ध, दण ओर प्रश्ण भेदने नीननतीन प्रकार फा वत- 
ताया गया । दने एको अगण्ठन्णे उत्प रान कै रणे द्रनेका 
परमाण््प नौया गद नही किया गर्माद्‌  कोसद्रत्य करैः प्रगमाणू- 
त्पही दानक रण उमया काठ जन्य अवान्तर द नही जि 
गयारै क्योति वटुप्ररमी द्रेव्व मे ही न्कन्ध, देण मीर प्रदेये 
अवान्तर भेद व्रन न्तर । यमादिद्रव्यो क परमाणृषत्प न ह्न 
भौर बहप्रदेलौ (अस्तिकाय) होन से यन्य मे धमादि द्रन्यौको 
सत्याकी जपक्षा एक-एव अववण्ट-द्रव्य व्रतनाया है । काल-द्रव्यं 
के परमाणृर्परहोने तवा एतय्रदेणी (जनन्तिकाय) हानि पै उसे 
अनेकः ररग्राच्राता वतलागादे।" हयीतिष्‌ नत्वावनूयकरार्‌ न 
भी कालद्रन्य कौ द्योठकर पप धर्मादि तीन अचत्तने द्रव्याको 
वटुप्रदेणी (अस्तिकाय) त्था निप्ठियि कहा ह 1: 


येनारोहीषरव्य जन्पीहानेसे भावात्मक तया णक्तिस्पर्है। 
टन्हे हम अपनी अंसो मे देख नही सक्ते है । उनके कार्यो से इनकी 


नो 





१ धम्मो मधम्मो आयान दस्य उपिप्कक्पारिपे । 
अणताणि य॒ दव्याणि कातो पु्गलजत्तव। ॥1 
~ उ५ २८. ८, 
२. अजीवकाया धमपिमपि। श पृद्गसा । 
--त० सू० ५ 4 


आ नाफालादेकः दन्यीणि + निष्करियाणि च) 
~~~ तु० सू ४, ६-७, 
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सत्ता की केवल कल्पना कर सक्ते है। इन चारोद्रव्योका नतो 
कभी विनाश होता है भौर न उत्पत्ति। अत॒ इन्हे सन्तति-प्रव।ह्‌ 
की अपेक्षा अनादि-अनन्त स्वीकार किया गयादहै। अपेक्षा-विशेष 
की दष्टि से इनमे सादि-सान्तता (उत्पत्ति-विनाश भी ह! 
यद्यपि प्रन्थमे सिफं कल-्रव्य के विषयं मे सादि-पान्तता का 
कथन है परन्तु उपाधि की अपेक्षा धर्मादि द्रव्यो मे मी सावि- 
सान्तता अभीष्ट है।२ घमं ओर अधमं द्रव्य का स्थिति-क्षेत्र 
लोक की सीमा-प्रमाण (असमख्यात-प्रदेशी) माना है। आकाश- 
द्रव्यके लोकओर अलोकमे वतेमान होते से उसे लोकालोक- 
प्रमाण (अनन्त प्रदेशी) मानादहै। मनुष्य-लोकमे ही घडी, घटा 
आदिसलरू्पसे काल कौ गणनां की जाने के कारण काल-द्रव्य 
को ढारईदीपप्रमाण (समयक्षेतिक) कहा है।3 अन्यथा अन्य 
द्रव्यो की तरह यह्‌ भी लोक-प्रमाणही है1* क्योकि सान 
मानने पर ट्ईदीपके बाहर कालद्रव्यकरृत परिवतंन केसे सभव 
हो सकेगा ? अतत अन्यत्र जेन-ग्रन्थोमे काल-्व्य को भी लोक- 





१. घम्पाघम्पागासा त्तिन्ति वि एए अणादहया 

मपज्जवस्िया चैव संब्वद्ध तु विधाया ॥ 

समए वि ततद्‌ पप्य एवमेव वियादहिए 1 

एस पप्प सदए सपसज्जवधिए वि य ॥ 

-उ० ३६०८-६. 

२ वही । 
३. धघम्माधम्मेयदो चेव लोगमित्ता वियाहिरए। 

लोगालोगे य आगासे समए समयचेत्तिए ॥ 

--उ०9 २९.७० 


समय।वलिकापक्षमासत्वयनसञ्ज्िता । 
नृलोक ९व कालस्य वृत्तिर्नान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
--उद्चृत उ० घा० टी०, भाग-५, प° ६६४ 
तथा देखिए-पर० ५७, पा० टि० ५. 
४. देखिए-पृ० ५५, षा० टि० १, 
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प्रमाण मानादहै 1) इन धर्मादि अरूपी अचेतन द्रव्यो का स्वरूप 
इस प्रकार है 


१. धमद्रन्य-यर्हां पर धमंद्रव्यसे तात्पयं पुण्य से नही है 
अपितु गतिमे सहायता देने वाले व्रव्य-विशेषसे है। अत ग्रन्थ 
मे मत्ति को धमं का लक्षण बतलाया है) धर्मद्रव्य गतिमान्‌ 
चेतन ओर पुद्गल का मात्र गति मे सहायक कारणदहै, प्रेरक 
कारण नही) वास्तवमे गति चेतन ओर पृदगलमे ही है। 
इसे हम रेल की पटरी की तरह गति का माध्यम कहु सकते 
है। यह लोकाकाश-प्रमाण एक अखण्डदरव्य होने से स्वत 
निष्क्रियहे। लोक को सीमा के वाहर चेतन मौर पुद्गल का 
गमन नहो सके अत इसे लोक की सीमा-प्रमाण माना गयाहै। 
अलोकमे इस भकार के गतिके माध्यम का अभावे होने से वहां 
जीवादि की गतिकानिरोधदहो जातादहै। 


२. अधमद्रव्य--घमंद्रव्य की तरह यह्‌ भी पापरूप अधमं सथं 
का वाचक नही है अपितु इसके हारा चेतन ओौर पुद्गल जो क्रिया- 
शील द्रव्य ह उनके ठह्रने मे सहायता मिलती है। अत स्थिति 
को अधमं का लक्षण वतलाया है।* अर्थात्‌ ठह॒रनेवाले द्रव्यो 
(जीव-पुद्गल) के ठहरने मे सहायता करना इसका कायं ह । इस 
तरह यह्‌ धमंद्रव्यसे ठीक विपरीत द्रव्य है) धरमंद्रव्य गमन मे 
सहायक है तो अधमंद्रन्य ठह्रने मे सहायक हं) शेष सभी लक्षण 
धमेद्रव्य कौ तरह है । 


घ्म॑द्रव्य मौर अधमंद्रग्यके माननेका भूल कारणहै सुष्टिके 
नियन्ता ईफ्वर को न मानना तथा वस्तु-व्यवस्था कै साथ लोका- 





१. भा० स° जं०, पुऽ २२२. 

२. गद लक्खणो उ धम्मो । 
-उ० २८.६९. 

३ पचास्तिकाय, गाथा ८३, ८५, कं० जं०, प ९३. 

४, अहुम्मो ठणलक्खणो । ल ध 
--उ० २८.६. 
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लोक का विभाजन सुनियोजित बनाए रखना। प्रेरक कारण 
न मानकर सहायक कारण मात्र मानने का कारणदहै पणं ग्यक्ति- 
स्वातन्तय को कायम रखना तथा द्रव्यो मे परस्पर सघपं न होना | 
पिश्व मे जो हलनचलनरूप क्रिया देखते है उन सव मे धमंद्रग्य कायं 
करता ओरजो हलन-चलनकी क्रियासे रहित है उन सवपे 
अधर्मद्रव्य कायं करता है! दोनो के अचेतन एव स्वत निष्क्रिय 
होने के साथ गति-स्थितिमे सहायक कारण मात्र होने से आपस 
मे इागडेका प्रष्न ही उपस्थित नही होता है। गडा सक्रिय-द्रव्य 
मे ही सभवदहै, निष्क्रियिमे नही । यहाँ एक बात ओर विचारणीय 
है कि गति ओौर स्थितिमे सहायक इनदो द्रव्यो के क्रमश नाम 
धमं ओर अधमे क्यो रखे गए जवकि धमं ओर अधमं शन्द का 
प्रयोग स्वेत क्रमश पृण्यरूप ओर पापरूपं कार्योके अथं मे प्रच- 
लित था । इसके अतिरिक्त प्रकृत ग्रन्थ मे भी धर्मं ओर अधमं 
एन्द का प्रयोग क्रमण अच्छे अर खराव कार्यो के अर्थं मे 
कियागयादहै।, अत मालूम पडताहै इसके मूल मे धामिक 
भावना कायं करती है। वह यह कि अधमं (बुरे काय॑) करने- 
वाला ससारमे पडा रहतादै ओर धमं (शुभ काय॑) करनेवाला 
स्वया मूक्तिके लिए ऊपर गमन करताहै। इसीलिए ध्म॑को 
गति का मौर अधमं को (ससारमे स्थित रहने से) स्थिति 
का सहायक कारण मानकर उनके नाम क्रमश. गति ओर स्थिति 
न रखकर धमं भौर अधमं नाम रखे गए है। 

२ आकाशद्रन्य-द्रव्योके ठह्रने के लिए स्थान (अवकाश) 
देना आकाशकाकायंदहै। यह सभी द्रव्यो का आधारभूत भाजन 
(पात्रविशेष) है ।२ चेतन ओर अचेतन द्रव्यो के ठहरने के लिए 
किसी आधार विशेष की कल्पना आवश्यक थी क्योकि चिना 
आधारके ये द्रग्य कर्हां ठहूरते? इसके लिए जिस द्रव्य की 
कल्पना को गई उसका नाम है-आकाश। आकाश कोई ठोस 
१ उ० २० ३८, ७ १४-२९१ 
२. मायण सब्वदन्वाण नहु ओगाहलक्खण । 

-उ० २८६९. 
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है, बेठते है, चलते है, सोते है, सवत्र आकाश है। अलोकमे भी रेसा 
कोद प्रदेश नही है जहाँ आकाशनहो। एसे द्रव्य की सत्ता स्वीकार 
करणेनेसे द्रव्य अनाधार नही रहते अन्यथा आधारके विना 
आघेय कहाँ रहैगे ? सवं शक्तिसम्पन्न ईष्वर दन्य को स्वीकार कर 
लेने पर एसे द्रव्य की कल्पना निरर्थक थी। यद्यपि बौद्ध, वैशेषिक, 
साख्य ओर वेदान्त दशंनो मे भी ञकाशद्व्य माना गयाहै 
परन्तु प्रकृत ग्रन्थमे स्वीकृत आकाशद्रव्यसे वहा भिन्नता है। 
बौद्धदशंन मे आकाश का स्वरूप आवरणाभावमाना है तथा उसे 
असस्कृत-धर्मो (जिनमे उत्पाद-विनाश नही होता) मे शिनाया 
है।१ परन्तु उत्तराध्ययन मे आकाश को अभावात्मक स्वीकार 
नही किया राया है। इसके अतिरिक्तं आकाश को असस्कतः 
धमे मी सही कह सक्ते हँ क्योकि उसमे उत्पाद-विनाश ओर 
स्थिरतारूप द्रव्य का सामान्य लक्षण पाया जाता है। द्रव्य के 
इस स्वरूप का आगे विचार कियाजाएगा। वैशेषिकदशंन मे आकाश 
को यद्यपि एक स्वतन्त्र द्रव्य मानागयादहै परन्तु वहां शब्द-गुण 
के जनक को आकाश कहागया है। इसके अत्तिरिक्त दिशा" को 
आकाशसे पृथक्‌ माना गया है।* उत्तराध्ययन मे दिशाः को 
आकाश से पृथक्‌ नही माना गयारहै क्योकि आकाशके प्रदेशोमे 
ही दिशा की कल्पना की जाती है। इसके अतिरिक्तं आकाश 
शब्द-गुण का जनक नही हौ सकता है क्योकि शब्द मूतिक पुद्गल 
विशेष है ओर आकाश अमूतिक द्रव्य है। अमूतिके द्रव्य सूतिक 
का जनक कौसेहो सकता? इसी प्रकार प्रकृति (अचेतन) का 
विकारया ब्रह्य का विवतं भी आकाश नही हो सकताहः क्योकि 
आकाश एक स्वतन्त्र द्रव्य ह । 
१ बौ० दण०, पृ० २३६ 
२. तच द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनासि नवेव । 
शब्दगुणकमाकाशम्‌ । तच्चैक विमुनित्य च । प्राच्यादिन्यवहार- 
हद्‌ । 





-तकं स०, पृ २९. ् 
६ आकाश को वेदान्तदशंनमे ब्रह्य का विवतं तथा साख्यदशन म प्रकृति 


का विकार मानागयादहै। 
-देखिए-वेदान्तसार, प° ३२, सा० का०, षलोक ३. 
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यद्यपि धर्मद्रन्यकी तरह आकाशके भी स्कन्ध, देश ओर 
अ्रदेण ये तीन भेद किए गए है परन्तु प्रकृत-ग्रन्थ मे अन्य प्रकारसे 
मी दो भेद मिलते हैं । उनके नाम ह-लोकाकाश ओौर अलोका- 
काश, लोकाकाशसे तात्पयं है-आकाशके जितने भाग मे 
धर्मद द्रव्यो की सत्ता है, वह प्रदेश । अलोकाकाश से तात्पयं है- 
जहाँ धर्मादि द्रव्यो की सत्ता नही है (अलोक)-- मात्र अआकाशही 
आकाश है, वह परदेश । इस तरह आकाश का यह्‌ द्विविध विभाजन 
लोक की सीमा के आधार पर किया गया है! आकाश के 
उपर्युक्त सभी भेद काल्पनिक या उपाधिजन्य हँ क्योकि इस प्रकार 
से आकाशके घटाकाश, मठाकाश आदि अनेकमेद हो सकते 
ह! वास्तवमे आकाणशभी धर्मादि-द्रव्य को तरह एक अखेण्ड 
अस्तिकाय-द्रव्य है जिसे पुद्गल की तरह तोडकर दो भागो मे 
विभक्त नही किया जा सकता है । 


अलोकमे धर्मादि द्रव्यो का अभावहोने से अलोकाकाशमे 
आश्रय प्रदानरूप आकाश के सामान्य लक्षण का अभाव रहै, एेसा 
नही कहा जा सकता है क्योकि माकाश अलोकमे मी आश्रय 
देने को तयार दहै। यदि कोई द्रव्य किसी कारणम वहाँ आश्रय 
प्राप्त करमेके लिएनहीजातारहैतो इसमेअकाशका क्या दोष 
है? वास्तव मे धर्मं ओौर अधमं द्रव्य के प्रतिबन्धक होने से 
ही अलोकाकाशमे अन्य द्रव्यो की सत्ता नहीदहै। सीमारहित होने 
के कारण ञाकाश को अनत माना गयाहै।3 आधुनिक दशंन- 
शास््रमे धमे, अधमं ओर आकाश इन तीनोद्रग्यो की शक्तियाँ 
आकाशमे रही मानी जाती हैं ।४ 


१. देखिए-पृ० ५५, पा० टि० १, पृ० ७५, पा० टि० ३. 
२ देक्िए-पृ० ७४, पा० टि० १, प° ५५ पा०टि० १ 
२३. इच्छा द्र मागाक्समा अणन्तिया। 
-दु० € ४८ 
तथा देखिए-पृ० ५५, पा० टि° १ । 
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४. फरालद्रत्य-द्रग्योमे होनैवाने परिवर्तन मै जौ ममयम की 
गणना कौ जाती दहै उमे वतना" कहते भीर्‌ सर्नना (वस्नमात के 
परिवर्ननमे कारणहोना) काल का नक्रण 1» मव द्रष्योङ 
परिवतन (परिणमन) मे करण कानिद्रष्ही षर जन माहिन्य 
मे कात केदो भेद दिए गण 2-{ निप्नयकाने भौर २, 
व्यवहारकाले 1: गन्थमे दान का जौ टाददरोपप्रमाण (गमय- 
शत्र) कटा गमादै वरह व्यव्टारक्यातफी दुष्टिमे कहा ग्या 
स्योणि परिवर्मन तो गव कोतोमे प्रतिनमय होता रहूनादै भीर 
उमकी (निण्नय्रकान की) द्रव््रात्मक गत्ता ममरगन नोक मे व्याप्त 
है। गन्थमेव्प्रतरदारफराल करौङी दृष्टि गे कति त्न (यदानमय'२ 
भी कटा गया कानके जितत भी भेद मभवह वे मप 
व्यवहारकी दुण्टि नेली यमेत हं काकि फलक परमाणुल्प्‌ 
टोनेसे अरन्थमे अनत सःयावाने तन त दकौ भेद जिनाया 
है। चौद ओर वेपिक-दयनमे भी कत्ता तग्रवहार्‌ होताह। 
यौद्धदर्णनमे कान स्पभावनिद्‌ दर्म नहु ट! वह्‌ मात व्याव- 
हरिकं काल दै!" वतपित्दर्गन गे काल व्यायक ओर एक 





न हे अज भा अ+ कण ग कि ` 0 मि 





१, प्रततणा नणणो फरो । 


--ॐ० २८.१९. 
, भा० मन्त, ¶्र० २२२, नण ० ५ ३६४० (म्यािनिरदि टीका) । 
यट देशज णन्र >) दनक अर्व दैनं आदि कौ निषा (परररिन्रमण) 
मे अभिव्यक्त टोनेकाता सगर | 

--पाएमनर्‌महृष्णव), ¶० ५२. 
फालक्तव्दो हि पर्णप्रगाणकालादिष्वपि वनते, ततोऽद्रालव्देन विशिष्यत 
एति, गय चमूर्ग्नियावििष्टो गनप्यक्ेत्ान्तवंतीं समयादिषूपोऽवसेय । 
~ स्यानाद्भ-गूध् (४१२६४) वृत्ति, पण १६० (उद्‌ धृत-उत्त रज्य 
णाणि भाग र, जा० तुलसी, पृ० ३१५, पा० टि० १. 
तथा देखिए-पृ० ७५ १ा० टि० ३२. 
४, देखिए-पु० ६४, पा० टि० १. 


५ सो पनेस समावत मविज्जमानत्ता पञ्बत्तिमत्तको एवा ति वेदितेन्वो । 
--मट्‌ठशालिनी १,३.१६. 
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है।१ परन्तु उत्तराघ्ययनमे काल अणुरूप ओर अनेक सख्या- 
वाला है। कुच शवेताम्बर जंन-आचायं काल को स्वतन्त्र सत्ता 
स्वीकार नही करते ह ।२ 


इस तरह इन पाँचो प्रकार के रूपी भौर अरूपी अचेतन-द्रव्यो 
मे पुद्गल-द्रव्यको छोडकर शेष चार द्रव्य भावात्मक, निष्क्रिय 
ओर अरूपी ह ! पुद्गल ही एक एेसा द्रव्य है जिसे हम देख सकते हं 
ओौर स्पशं आदि भी कर सकते हँ । इसका जीव के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध है ओर जीवो के विभाजन आदि काआधारमभी यहीदहै। 


चेतनद्रव्य-जीव 


अचेतन-द्रव्य के अतिरिक्त जिस द्रव्य की सत्ताहै उसकानाम 
है-जीव । जीव से तात्पथं है जिसमे देखने एव जानने कौ शक्ति 
हो एेसा चेतनात्मक द्रव्य । चैतन्य के होने पर ही होने वाले 
परिणाम कोया चैतन्य को ही उपयोग कहते हैँ। 
ग्रन्थ मे जीव का लक्षण उपयोग (चेतना) बतलाया हि 13 
जेनदशंन मे यह्‌ उपयोग युख्यरूपसे दो प्रकारका माना गया है 
दशनोपयोगं (निराकारज्ञान-स्वसवेदनत्यक) ओौर ज्ञानोपयोग 
(साकारज्ञान-परसवेदनात्मक) ।* दशंन शब्द का अथं है-किसी 
वस्तु का सामात्य अवलोकन करना। ज्ञान शब्द का अथं है-- 
किसी वस्तुके बारेमे विशेष जानकारी प्राप्त करना। अत ज्ञान 
के पहले दशंने अवश्य होता है। थह पर दशंनोपयोग से तात्पयं 
हैस्वका निराकार सवेदन होना ओौर ज्ञानोपयोग से तात्पयं है 
स्व रपर का साकार बोघ होना। जिसमे ज्ञान-दशंनरूप चेतना 


~~~ =+ ण 


१. मत्तीतादिव्यवहारहेतु काल । स चंको विभूनित्यश्च। 
तक्‌ सु ०} ५ ९१ 





२ जनदशंन-महेन््रकूमार, प° १६३ 
३. जीवो उवओगलक्खणो । 
~ उण० २६१० 
४* उपयोगो लक्षणम्‌ । स दहिविघोऽष्टचतुर्मेद 1 
-तण० सू० २.८-६९. 
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(उपयोग) नही है वहे भचेतन है मौर जिसमे चैतन्य का कु 
भी अण मौजूद है वहु चेतन या जीवहै। जीव दही मात्माहै। 


उपर जो जीव का लक्षण चत्तलाया गया है वहु अचेतन से पृथक्‌ 
करने वाला स्वरूप-लक्षण है । गीच फे इमी म्वष्पका समर्थन 
करते हुए ग्रन्थ मे अन्य प्रकाररेभीलिखादहै कि जान, दर्णन, सुख, 
दुख, चारित्र, तपस्या (तप), वीयं मीर उपयोग ये सवजीवके 
लक्षण र्ह।* दस लक्षणमे जीव के जिन असाधारण धर्मो का कथनं 
कियागयादहै वे सिफंजीवमे दी समचर्हु। ययपि वीर्यं (सामवर्य) 
अचेतनमे भी पाया जाता ह परन्तु अवेत्तनगम्बन्धी वीर्थं उपयोग- 
शून्य होने से यहां अभीष्ट नही ह क्योकि ज्ञान-द्णन आदि 
असाधारण धर्मोका सम्बन्धं अन्ततः उषयोगसे ही है। उपयोग 
के होनेपररही ञान, दफन अदि देसे जातेहर! मतः जीव के 
प्रथम लक्षणम सिफेउपयोग को रही जीव का लक्षण वत्तलाया 
गया ह । तत्त्वार्धसूचमे भी उपयोगको जीवक्रा लक्षण वतलाकर 
उसेज्ञान ओर द्णनके भेदमे दो प्रकार करा वतलायादहै। 
उत उपयोग या चेतनादही जीव का प्रमुख चक्षणं) 


रीर से पृथक्‌ जीव के अस्तित्व कै विपय मे एक सवसे 
जवर्द॑स्त णका किं यदि उसका अस्तित्व है तो दिखलाई क्यो 
नही पडता ? उत्तराघ्ययनमे जव श्रगुपुरोहिति अपने पुत्रौ को 
घन, स्त्री आदिक प्रलोभन द्वारा आक्रष्ट नही कर षत्ताहै तो वह्‌ 
धर्म ॐ आधारभूत आत्माके अस्तित्वमे इसी प्रकार कोशका 
करता हमा कहता है कि जंसे अविद्यमान भौ अग्नि अरणिमन्यन 
(दो लकडियो की रग्ड से) से, घृत दुध से, तिलो से तेल उत्पन्न हौ 
जाते है वैसे ही चेतन जीव की चार भौतिकद्रव्यो (पृथिवी, मप्‌, 
तेज मौर वायु) से उत्पत्ति हो जाती दहै ओर उनके अलग दहो जाने 








१, नाण च दसण चेव चरित्त च तवो तहा) 


वीरय उवसोगणो य एय जीवस्स लवखण ।, 
"न" २८.९१. 


२, देखिए-पृ० ८१, पाण्टि० ४ 
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पर चेतन (जीव) भी नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्तं कोई अन्य 
चेतनात्मक स्वतन्त्र जीव-द्रव्य नही है ।' 


इसके उत्तरमे भरगुपुरोहित के दोनो पुत्र कहते है किं आत्मा 
(जीव) चूंकि रूपरहित (अमूत) है अत उसका इद्दियोके द्वीरा 
ग्रहण नही किया जा सकता है । जो अमूतं है वह नित्यभीदहै।ः 
इस तरह यहं बतलाया गया है कि आत्मा के अमूतं होने से उसका 
प्रत्यक्षज्ञान नही होता है । जब मूतं होकर भी वायु हमे दिखलाई 
नही पडती तो फिर जो अमूतं जीव है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कंसेहो 
सकता है ?जीव के अस्तित्व का ज्ञान उसके कायौँद्रारा ही (अनुमान- 
प्रमाणसे) कियाजा सकताहै। प्रन्थ मे रेस्े चार मुख्य कायं 
गिनाए हँ जिनसे जीव के अस्तित्वका ज्ञान होतादहै। वेयेहुं 3 
१ मँ ज्ञानवान्‌ हूं, २ मै अपने आप को जानताहुं ३ भे 
सुखीहं, ४ भ दुखीहूं। इस प्रकार सेतथा इसी प्रकार के 
अन्यः अनुमवोसे प्रतीतहोतादै कि शरीरसे अतिरिक्त कोई 
चेतन द्रव्य है । म्रगुपुरोहित ने अरणिमन्थन आदिसेजो अविद्यमान 
अग्नि आदि की उत्पत्ति बतलाइहै वह भी अनुभवसे विपरीत 


१. जहा य अग्गी अरणी असन्तो खीरे घय तेल्ल महातिलेषु 1 
एमेव जाया षरीरसि सत्ता सपुच्छई नास नावचिदटठे ॥। 
-उ० १४.१८. 
२ नो इदियग्गेज्क अमृत्तमावा अमृत्तभावावि य होइ निच्चौ । 
-उ० १४ १९. 
२ नाणेण दस्णेण च सुषैेणय दुहेण य । 
-उ० २८.१०. 
४. हम अनुभव करते ह भेरा शरीर" मेरा हाथ आदि 1 इस प्रकारके 
मेदात्मक अनुभव से ज्ञात हौतारहै कि शरीर ओौर आत्मा भिन्न-मिन्न 
ह । यदि शरीर भौर आत्मा अश्चिन्न होतेतो भेरा शरीर' एेसा 
उनुमव नही हो सक्ता) अगर कहाजाएकिं भेरी मात्मा" एेसा 
मीतो अनुभव होतारहि। तो हम कटेगे कि इससे आत्मा स्वतः 
चिद्ध हो जाती हि) क्योकि यहां भेरीः शन्द का प्रयोग शरीर के लिए 
हुमा है । इस तरह अत्मा शरीरसे भिन्नही सिद्ध हुमा) 
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है। यदिअरणिमेअग्ति, दूषमे घी, ओर तिलमेतैल पहलेसे 
विद्यमान नहो तो वे उनसे उत्पन्न ही नही हो सकते है । यदि इस 
तरह असत्‌ से भी सत्‌ पेदाहोने लगे तो फिर तेल आदिक लिए 
तिलोकोदहीक्योखोजाजता है? बाल्‌ आदिके द्वारा क्यो नही 
तेल आदि निकाला जाता? 

इसके अतिरिक्त यदि शरीरसे चेतनद्रव्य पृथक्‌ नही है तो 
फिरक्याकारणदहै कि मृत-पुरुषको शरीरके वतमान रहूने पर 
मी सुखनदु ख आदि का अनुभव नही होता है ? विशेषावश्यक-भाष्प् 
मे बतलाया गयाहैकि मृत-शरीरमे यदि वायुका अभावहो जाता 
है तो पम्पआदिके द्वारा हवाभरने पर उसे जीवितहौ जाना 
चाहिए । यदि उसमेतेज का अभावहौ जताहै तो वायु की 
तरह तेज का प्रवेश कराने पर उसे जीवित हो जाना चाहिए । यदि 
उसमे विशिष्ट-प्रकारके तेजका अभावदहै तो वह विशिष्ट-तेज 
क्या है ? आत्मा से सतिरिक्त वह्‌ तेज कृ भी नही है) किच, 
जिसका निषेघ किया जाता है उसकी सत्ता अवश्य रहती है। 
इसीलिए उत्तराध्ययनमे भी शरीर को जीवत्व के अभाव मे 
तुच्छ कहाहै।3 इसी प्रकारके अन्य अनेक तर्को हारा प्राय 
सभी आत्मवादी भारतीय दशंन जीव या आत्मा के अस्तित्व की 
सिद्धि करतेर्ह। 

१. स्याद्‌-अन्ञातोपालम्मोऽय, तस्या भूतसमुदायोपलन्धिसिद्धे , न मृत- 
शरीरे व्यभिचारात्‌, तत्न वाय्वामावि न व्यभिचार इति चेत्‌, न, 
नलिकाप्रयोगप्रक्षेपेऽप्यनुपलन्वे , तेजो नास्तीति चैत्‌, न, तस्थापि तयैव 
्षेपेऽनुपलन्घे , विशिष्ट तेजो नास्तीति चेत्‌ मात्ममाव इत्यारभ्यता 
तहि भूम्यालिद्धनम्‌ 1 

~ विरेषावष्यकभाष्यटीका~तुतीयगणघर, पृण ५१७ 


२ यल्निषिव्यते तत्‌ सामान्येन विद्यते एव । 

-षडदणंनसमुच्चय-गुणरत्न, ¶० ४८-४६ 
पाश्चात्यदर्णनमे मयुनिक-युग के सस्यापक देकार्तं नी शसी तरह 
लान्माकी सिद्धि करते ह) 

-देखिए-पाग्चात्यदणन, प° ८६८८ 
३. त एक्कग तुच्छंशरीरग से। 
--उ० १३ २५. 
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उत्तराघ्ययन मे जीव के सामान्य चेतन गुण के अतिरिक्त कुच 
अन्य मी गुण बतलाणए हैजो अजीवसे व्यावतंक तो नही हं परन्तु 
जीव के स्वरूपाधायक अवश्य हैँ । जैसे : 

१ जीव अमृतं हे*-ससारावस्थामे जीव शरीर के सम्बन्ध 
से यद्यपि मू्िक की तरह है परन्तु वास्तव मे रूप, रस, गन्ध आदि 
से रहित होने के कारण उसे अमूत स्वभाववाला माना है । अमुते- 
स्वभाव होनेके कारण ही वहु हमारी इन्दरियोके द्वारा प्रत्यक्ष नही 
देखा जाता है | 


२. जीव मचिनश्वर हं -जो अमूतं है उसका शस्त्रादि के 
टारा विनाश सभवन होनेसे वह अजर-अमर भीदहै। गीतामे 
मी इसे अजर-अमर कहा गयाहै।3 ग्रन्थमे इसीलिए नश्वर 
ससारमेजीवको सारवान्‌ वस्तु मानाहै।* अनादि काल से 
शरीर के साथ सम्बन्धहोनेके कारण जीव एक शरीरकेनाश होने 
पर दूसरे शरीर को प्राप्त करतादहै। अत शरीर-सम्बन्धके कारण 
जीवे अनित्यभीहै। 


३ जीव स्वदेहपरिमाणवाला हं* --आत्मा स्वतः अमूतं है 
परन्तु शरीर के सम्बन्धसे मुत्िक-साहो रहाहै। अत जीवं मे 





१. देखिए-प्र० ८३, पा० टि० २ तथा प्रवचनसार २.८०. 
२, वही । 
नत्थिजीवस्स नासु त्ति । 
-उॐ० २ ९७ 
३. नाय हृन्ति न हन्यते “ न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
-- गीता २.१६-२०. 
४, जहा गेहे पलित्तम्मि तस्स गेहस्स जो १९ । 
सारमाडाणि नीणेइ असारे अवउज््इ ॥ 
एव लोए पलित्तम्मि जराए मरणेण य । 
भप्पाण तारदस्सामि तुन्मेहि मणृमधिभो । 
-उ० १९ २३.२४ 
५. उस्सेटो जस्स जो होई मवम्मि चरिमम्मि उ) 
तिमागहीणो तत्तो य सिद्धाणोगाहणा मवे} 
--उ० ३९.९४ 
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स्वत. कोई आकार-प्रकार आदिकेनरहोनेसे शरीर के सम्बन्धं 
के कारण उसे स्वदेह-परिमाणवाला मानाहै। जीव के स्वदेहु- 
परिमाणवाला होने सेवहनतोव्यापकरहैगओौरन अणृरूपही है। 
अपितु छोटे या वड़े शरीर मे जितना स्थानपताहै उतनैमे ही 
विस्तार या सकोच को प्राप्त करके रह जाता है। यदि उसे 
स्वदेहु-परिमाण न मानकर व्यापक माना जातातो उसे शरीर के 
बाहर भी सवेदन होना चाहिए था। यदि अणृरूप माना जाता 
तो पूरे-शरीरमे सवेदन नही हना चाहिए था। हमे शरी र-प्रदेश- 
मात्र मे हीसवेदनदहोतादहै, नतो शरीरके एक-प्रदेशणमे भौरन 
शरीर के बाहर) इसीलिए अत्मा को शरीर-परिमाण वाला 
माना है। यहा एक प्रए्नह कि मुक्त-जीवोके शरीररूपी बन्धन 
न होने से उन्हे समस्त-लोक मे व्याप्त हो जाना चाहिए । यहाँ मालूम 
पडता है कि मुक्त-जीवो के व्यापक मानने पर शरीर-प्रमाण 
वाले सिद्धान्त से विरोध होता है) अत उन्हे भी व्यापक न मानकर 
पवेजन्म के शरीर-प्रमाण की अपेक्षा भाग न्यून क्षेत्रप्रमाण 
मानाहै।* पूवेजन्मके शरीर की अपेक्षा &भाग न्यून माननेका 
कारण हैकिशरीरमे कुं चिद्र भाग रहते ह ओर मूक्त-जीवो के 
शरीरे न होने से उनके आत्म-प्रदेशण सघन हो जाते है! अत 
पर्वं जन्मके शरीर को उपेक्षा भाग न्युनक्षेत्र माना है। बन्धन 
का अभाव होनेसे तथा उसमे सकोच-विकास स्वभाव होनेसे 
मुक्त-जीवकोयातो अणृरूपया व्यापको जाना चाहिए था। 
उसका अभाव माना नही जा सकता क्योकि सत्‌ का कभी 
विनाश नही होता है । 

४ जीव कर्ता-भोक्ता तथा पुणे स्वतन्त्र हु *-स्वय के उत्थान 


१. वही 1 

२. अप्पा नर्द्‌ वेयरणी मप्पामे कूडसामलौ । 
अप्पा कामदुहा षेणू अप्पामे नन्दण वण ॥ 
अप्पा कत्ता विक्त्ताय दुहाण य सुहाण य । 


अप्पा भित्तममित्त च दुप्पटिठय सुपदिठभौ ॥ 
0 ५९ 
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अत॒ ग्रन्थ मे कहा है-आआत्मा अपना कर्ता, विकर्ता (उत्थान 
ओर पतन का), अच्छा मित्र, खराब शत्रु, वंतरणी नदी ( एक 
नारकी नदी जो दुखकर है), कूटशाल्मलि वृक्ष (दुख देने वाला 
पेड), कामदुधा धेनु तथा नन्दन वन (ये दोनो सुखकर ह) ह।' 
इसका तात्पयं है कि आत्मा जसा चाहे वेसा कमं केरके अपने 
को अच्छे याखोटे मागं परनलेजा सकताहै। यदि अच्छा काम 
करता है तो अपना सनसे बडा मित्रहै, कामधेनु है तथा नन्दनवनं 
है । यदि बुरे कायं करता है तो अपना सबसे बडा शत्रु है, वेतरणी- 
नदी है तथा कूटशात्मलि वृक्ष है। इसमे ईश्वर-कतुंक कोई हस्त- 
क्षेप नही है। जीव जेसाकरताहै वेसाही भोगता है। अच्छे 
कमं करताहै तोसुखीहोतारहै मौर बुरेकमंकरतादै तोदुखी 
होता ह । 

५. जीव ऊध्वंगमन-स्वभाववाला ह्‌ -- मूक्त-जीवो का निवास 
लोक के ऊष्वंभाग मे माना गयादहै। अत जीव का स्वभाव 
भी उष्वंगमन वाला होना चाहिए जोकि बन्धनके कारण नीचे 
(ससारमे) पडा हृ है । यदि एसा न माना जातातो मूक्त-जीवो 
को वही रहना पडता जहा शरीर का त्याग करते है| 

दरस तरह ग्रन्थमे जीवको ज्ञान-दशंन स्वभावरूप चेतनगुण 
के अतिरिक्त अमूत, नित्य, स्वदेहु-परिमाण, कर्ता, भोक्ता, स्वतन्, 
ऊध्वंगमनस्वभाव तथा नश्वर ससारमे सारभूत द्रव्यमाना है, 
जीव का एेसा ही स्वरूप अन्य जंन प्रन्थोमे भी मिलता है ।3 
१ वही। 

२ अलोए्‌ पडिहया सिद्धा लोयमो य पदटिठ्या । 

इह बोदि चहत्ताणं तत्थ गतुण सिज्छरई । 

- -उ० ३६ ५६. 

तदनन्तरभूध्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ 1 ` तथागत्िपरिणामाच्च । 

-तण० सू० १० ५-६. 





३ जीवो उवओगममो भमुकत्तिक्ता सदेह परिमाणो । 
मोत्ता संसारत्थो सत्तो सो विस्ससोडदठगई 1, 
-द्रव्यसग्रह, गाथा २ 


तथा देखिए-मगवतीसूत्र २ १०, १३.४; स्थानाद्ध ५३५३०, 
नवपदाथं, पृ° २९. 
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जीवो के भेद-जीवो को सख्या म्रन्थमे कालद्रव्य की तरह 
अनन्त वतलाई गड है ।" हवा, पानी, पृथिवी, अग्नि, पौघा, कृत्ता, 
वित्ली, पशु. स्त्री, पुरुष आदिमे सवत्र जीवो की सत्ता मानी 
गई है। इन सभी जीवको सवप्रथम मुक्त जौर वद्धकी दृष्टि 
से दो भागोमे विभाजित किया गयादहै। इन्हं ही क्रमश. “सिद्ध 
मौर ससारीःकेनामसेकहागयाहै। इन्हे क्रमशः 'अणरीरीः 
ओर सशरीरी' भी कह सकते हँ क्योकि सभी मुक्त-जीवे णरीर- 
रहित होते हँ गौर सभी ससारी-जीव शरीर-सहित । एेसा कोई भी 
समय या स्थान नही है जव ससारी-जीव शरीर-रहित रहता हो । 
मृत्यु के उपरान्त (एक शरीर छोडकर दुसरे शरीर मे जति समय) 
भी वहु एक विशैष-प्रकार के शरीर ( का्मंण-शरीर) से युक्त 
रहता है। इन सिद्ध भौर ससारी जीवो के स्वरूपादि अघो- 
लिखितं 
१. सिद्ध-जीवः-जो बन्धन से रहितं स्वस्वषूप मे स्थित 
है उन्हे सिद्ध-जीव कहते है! ये बन्धन का अभाव हौनेसे मूक्त 
शरीर से रहित होने के कारण अशरीरी", ओर पू्ण-ज्ञान से युक्त 
होने के कारण शुद्ध कहलाते! इनका निवास लोक के ऊर्घ्वं 
माग ( लोकान्त ) मे बतलाया गया है । इनका आकार पूरवे-जन्म 
के शरीर की अपेक्षा ‡भागन्यूनहोताहै। ये अनत-दशेन भौर 
अनन्त-ज्ञान के साथ अनन्त-सुख से भी युक्त होते है इनके ससो 
के समक्ष हमारे सुख तुच्छं { नगण्य ) ह। इनका ससारमे पून 
आगमन नही ह्येता है! मात्मा का जो शुद्ध स्वरूप वतलाया गया 
हैषे उसी स्वरूप मे सवेदा रहते हँ | 
यद्यपि सिद्ध जीवो के ज्ञान, दशंन, सुखे आदिमे कोई मेद 
नही है क्योकि समी सवन, सवंदर्शी, अनन्त सुखो से युक्त तथा 
१. देखि९-पु० ७४ पा० टि० १. 
२ सस्ारत्थाय सिद्धाय इविह्‌ा जीवा वियाहि्ा। 
उ० ३९.४८,२ ६६. 
सस्ारिणो मृक्ताश्चे । 
त° सु० २.१०. 
३. उ० १०.३५: ३६.४८-६७; विशेष के लिए देकिए--प्रकरण ९ 
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सकल वन्धनो से रहित रै परन्तु पूर्वजन्म की उपाधि की गपेक्षा 
से उनके भी कर मेद हो सक्ते है । 


२. ससारी-जोच-जो किए हृए कर्मो का फल भोगने मे 
परतन्व हू, तथा णरीर से युक्त ह व सव सप्नारी-जीव हे । 
इन्हे वद्ध या 'सणशरीरी' जीव भी कहसकते हं। ये यद्यपि 
कमं करने मे स्वतन्त्रं परन्तु उमका फल भोगने मे परतन्त्र 
है। इन्हे कर्म-फल भोगने के लिए शरीर का अश्रय लेना 
पडता है । ससार का अर्यं है- आवागमन । अर्थात्‌ जर्टा पर कर्म-फलं 
भोगनेके लिए एक शरीरस दूसरे शरीर की ग्रहण करना पड 
या जन्म-मरणके चक्रमे चलना पड उसे ससार कहते ह। अत 
पसारीसेत्तात्पयं लोक मे निवास करना नही है क्योकि एसा 
मानने पर सिद्ध जीवभी लोक कं भीतरी रहने के कारण ससारी 
कहलाएेगे । इस तरह समसारी से तात्पयंहै जो अपने शुद्ध-स्वरूप 
को प्राप्त न करके कमं-फल भोगने के लिए परतन्त्रहै तथा शरीर 
से युक्त ह ससारी-जीवो के मृख्यरू्पसे पांच प्रकारके रीर 
मानेगएहं + १. ओदारिक~-वहस्थूल-शरीर जिसका देदन-भेदन 
किया जा सके, २ वैक्रियक-जिसका सदन-भेदन नहो सके 
परन्तु स्वेच्छा से दछोटा-वडा, पतला-मोटा आदि अनेकरूप किया 
जा सके, ३ आहारक्-किसी विशेष अवसर पर मुनि के 
दारा वनाया गया शरीर, ४ तंजस-अन्नादि पाचन-क्रिया मं 
तेज उत्पन्न कण्नेवाला भौर ५, कामेण~-पुण्यपापरूप कर्मों 
का पिण्ड) इनर्पाच प्रकारके शरीरोमे से तेजस ओर कार्म॑ण 
शरीर प्रत्येक ससारीजीवके साथ हमेणा रहते हं । अत इनका 
जीव के साथ अनादि सम्बन्धरहै। इन दो शरीरो के अतिरिक्त 
जीवित अवस्थामे जीव के साथ भमौदारिक ओौर वेक्रियक्में से कोई 
एक शरीर गौर रहता है । इस तरह सामाच्यतः जीवित अवस्था 





१ तभो भो रालियतेयकम्माद्‌ सब्वाहि विप्पजहुणाहि विप्पजदित्ता ` । 
-उ० २६९ ७३. 
मोदारिक्वेक्रियकाहारकते जसकामेणानि शरीराणि । , 
-त० सु० २.३६. 
तथा देखिए-२ ३७-४६९. 
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मे एक जीव के एक-साथ तीन शरीर होते है। ओौदारिकं ओर 
वैक्रियक शरीर का अमाव सिफं मृत्यु के समय होता है । दूसरा जन्म 
लेने पर ओदारिक ओौर वैक्रियकमे से कोर्ई्‌न कोर शरीर पुनः प्राप्त 
हो जाता है। साधारणतया मनुष्य ओर पशु-पक्षियो (ति्यच्चो) 
मं ओौदारिक-शरीर पाया जाता है। देव ओर नारकियो में 
वेक्रियक शरीर पाया जाता है। अत. ससारी जीवो को सशरीरी 
या बद्ध जीव कहने मं कोई आपत्ति नही है । 


ससारी जीवों के विभाजन के स्रोत : 


ग्रन्थमे ससारी-जीवोके विभाजन के करई स्रोत उनमेसे 
कु निम्नोक्त ह ~ 


१. गमन करने की शक्ति*-जो जीव एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर गमन कर सकते हँ उन्हे एक विभागमे राजा सकता 
है गौरजो एेसे सामथ॒यं वलि नहीदहै उन्हे दूसरे विभागमे रखा 
जा सकता है । ग्रन्यमे इनके क्रमश नाम त्रस ओर स्थावर दिए 
गए हैँ! इसी विभाजन को मूल आधार मानकर आगे विभाजन 
किया गया है। यहाँ एक बात स्मरणीयहै कि यद्यपिसभी जीव 
सक्रिय हैँ परन्तु गतिशीलताके आधार पर जो विमाजन किया 
गया है वह्‌ वर्तमान मे चलने-फिरने कौ शक्ति की अपक्षासेहै। 


२ शरीर की स्थूलता ओर सुक्मतार-जिनका शरीर स्थूल 
है उन्हे एक विभागमे ओर जिनका शरीर सुक्ष्म (लघु) है उन्हे 
१ ससारत्थाउजे जीवा दूविहा ते वियादहिया। 
तसा य थावरा चेव थावरा तिविहा तहि ॥ 
--उ० ३६.६०.. 
तथा देखिए-उ० ५८; ८१०, २५.२३; त° सू० २.१२ 
२. तसाण थावराण च सुहुमाण बादराण य। 
-उ० २५.६९ 
तथा देखिए-मा० स ० लं०, प° २१८-२१६. 
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दूसरे विभागमे रख सकते ह । यहां स्थूलता से तात्पयं लम्बर 
चौड शरीर से तथा स्मता से तात्पयं खछोटे-णरीर से नही ह 
अपितुजो दीवाल आदिसे अग्तिकी किरणोकौ तरह स्के नही 
वे सृक्ष्प ह ओरजोरुकजावेवे स्थूल उस विषयमे ग्रन्थमे 
एक कमे-विशेष (नामकम ' स्वीकार कियारहै जिसका आगे वर्णन 
किया जाएगा ) 


३ शरीर फी उत्पत्ति (जन्म) *-जो माता-पिता का सयोग 
होने पर माताके गभंसेउत्पन्नहोवेवे गभज हं। जो माता-पित्ताके 
सथोग के विना यत्र-तत्र अपविन स्थानो मेपेदा ह्वे वरे सम्मूच्दिम' 
ह। जो किसी स्थान-विशेपसे एसे उठकर सेडेहौो जावे मानो 
सोकर जाग रहे हो, वे उपपादजन्म' वलि जीवं मनुष्य ओर 
पशु आदिमे प्रथमदो प्रकारके जन्म सभव रहै । देव ओर नारकियो 
मे बरृतीय प्रकारका जन्महोतारहै। इस तरह शरीर की उत्पत्ति 
(जन्म) के आधारसे ससारी जीवोके तीन भेद होते ह| 


ट. कषरीरकी पूर्णता तथा अपुणतार-ररीर की पूणता से 
तात्पयं है-जिस जीव को जिस प्रकारके शरीर को प्राप्त करना 
है उसका पूर्णं जाकार-प्रकार्‌ वन जाना। जिन्हे शरीर कौ पूणता 
प्रप्त हो चुकी है वे "र्याप्तक्र' कहलाते है ओौर जिन्हे शरीर को 
पूणता प्राप्त नही हई है वे अपर्याप्तक' कहलाते रहँ । जेनदशेन मे छ 
पयाप्तियां मानी गई ह जिनकौ मात्रा पृथक्‌-पृथक्‌ जीवो मे 
पृथक्‌-पृथक्‌ नि पचित है 13 

१ समूच्छिमा य मणुयां गन्भवक्कतिया तहा 1 
-उ० ३६ १६४. 

तथा देखिए-मा० स०ज०, प° २१८-२१६. 

२ पज्जन्तमपज्जत्ता एवमेव दुहा पुणो । 
--उ० २६.७०. 

तथा देखिए-उ० २६.८४, ६२,१०८,११७ भादि 1 
३ आहारसरीरिदियपज्जत्ती भाणपाणभासमणो । 

चत्तारि पच छप्पि य एददियवियलसण्णीण 1! 

-गो° जी०, गाथा ११८ (टीका सहित ) । 
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५ जन्मसस्बन्धो शरीर की अवस्या-विशेष ( गति )१-जन्म- 
सम्बन्धी शरीर की मुख्य चार अवस्थाएं (पयं) है जिन्हे 
"गतिः नामसे कहा गयारहै। यद्यपि गति शब्दका सामान्य अथं 
गमन है परन्तु यहां देवादि चार अवस्था-विेषो मे जीव के गमन 
करनेके कारण उन्हे गति कहा गया है। इस विषय मे एक 
प्रकारका क्म-विशेष स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर 
इसको व्याख्या कौ जातीरहै। इस गतिभेदके अधारसे जौ चार 
भेद जीवके हैँ उनकेनामये है-देव, मनुष्य, तियं (पशू-पक्षी, 
वृक्ष आदि) ओर नारक । 


६. घर्मचिरण-जो अहस आदि धमं का पालन करतेहं 
वे सनाथी-जीव" हुं तथा जो एसा नही करते हं वे अनाथी-जीवः 
ह्‌ ।* इस तरहदो मेद हं। इसे अन्य प्रकार से तीन भागो 
मे भी विभक्त किया गयाहै।उ जैसे मनुष्य जन्म को मूलघन मान- 
कर--१. मूलधन-रक्षक-एेसे कायें करते वाला भिससे मनुष्य 
जन्मकी पुन प्राप्तिहो, २. मूलधन-विनाशक-जो खोटे-कमं 
दारा मूलधनरूपी मनुष्य जन्म को नष्ट करके पशु एव नरकादि 
योनियो मे जन्मलेताहैओौर ३ मूलघनवधंक~-जो अच्छ कार्यो 
को करके देवपने को प्राप्ठ करताहै। 


१ पचिदियाडउ जे जीवे चउव्विहा ते वियादिया। 
तैरदया तिरिक्खा य मण्या देवा य आदिय ॥ 
-उ3० ३६१५५ 
२ क््माहु अन्नावि अणाहुया निवा तमेगचित्तो निहो सुणेहिमे। 
नियण्ठघम्म लहियाण वी जहा सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥, 
"~उ ० २०३८ 
तुज्ज सुलद्ध ख॒ मणुस्सजम्म लाभा सुलद्धाय तमे महेषी ! 
तुठ्भे सणाहा य सबन्धवायजमे सिया मग्गि जिणुत्तमाण ॥ 
-उ० २० ५५. 
२, माणृसत्त भवे मूले लाभो देवगर्द मवे) 
मूलच्छेएण जीवाण नरगरतिरिक्लत्तण धुव 11, 
~उ ० ७ १६. 
तथा देखिए-उ ० ७.१४,२१. 
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७, ज्ञानेन्द्रिय ° ज्ञान के स्रोत पाच इन्द्िर्थां मानी जाती ह्‌ । 
उनके क्रमश नाम येह-स्पशंन, रसना, घूण, चक्षु, तथा कणं । 
इनमे सेजो क्रमश एक इन्द्रिय वालारहै उसे एकन्रिय, जोदो 
इन्द्रियो वालादहै उसे द्ीच्छिय, जो तीन इद्दियो वालाद्ै उसे 
त्रीन्दरिय, जो चार इन्द्रियो वाला है उसे चतुरिद्रिय ओरजो 
पचो इन्द्रियो वाला है उसे पञ्चेन्द्रिय जीव कहते हुं । इन इन्द्रियो 
की सख्य। मे वृद्धि क्रमण ही होती है। 


इस तरहये कुठ मुख्य प्रकार हं जिनके आधार पर जीवो का 
विभाजन किया गयारहै। शरीर मे पाए जानेवलि हूपादि के 
तरतमभाव तथा स्थान-विशेष आदि के आधारसे जीव के अनन्त 
भेद हो सकते हैँ जिनकी ग्रन्थ मे सूचना मात्र दी गहै ।२ वस्तुत ये 
सभी भेद शुद्ध जीव के नहीरहँ अपितु शरीरादि को उपाधिसे 
विशिष्ट जीव (अत्मा) केरहै। 


गमन करने की शक्ति की अपेक्षाजो चरस ओौर स्थावरके भेद 
से दो भेदकिएगयेथे उनमेसे प्रथमस्थावर जीवो के भेदादि 
का विचार किया जाता है। 


स्थावर जीव : 


चलने-फिरने कौ शक्ति से रहित जीव स्थावर कहलाते 
हं । इसके प्रमुख तीन भेद किए गए हं १. पृथिवी शरीर 


१. उरालातसाजे उ चडउहा ते पकित्िध्रा । 
वेददिया तेइदिया चरो पचचिदिया चेव ।। 


--उ० ३६ १२६ 
२. एएसि वण्णभो चेव गघभो रसफासमो । 


सठाणादेसओ वावि विहाणाई सहस्ससो ।। 
-उ० ३६८३ 
तथा देखिए-उ० ३६ ९१, १०५, ११६, १२५ आदि । 
२ पृटढवी आउजीवा य तहैव य वणस्ई । 
इच्चेए थावरा तिविहा तेसि भेए सुणेह्‌ मे ॥ 


~उ ० २६.९६६ 
तथा देखिए--उ० ३६ ६८, 
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चाले (पृथिवीकाधिक), २ जलण्रीर्‌ वराते (अप्‌कायिक) भौर 
३. वनस्पत्ति शरीर व्राते (वनस्पत्तिफायिक) । यह गमनकततक 
विभाजक रेखा ग्रन्थमे सर्वत्र दृष्टिगोचर नही हत्ती है क्योकि 
अन्यत्र अग्निणरीर च्लि (अग्निक्रायिक) तश्रा वायु णमरोर्‌ घाति 
(वायुकायिक) एकेद्िय जीवो कोभी इनके साश्रही गिनाया गया 
हैततथाणेपको त्रम कहा!) ठगी तग्हु जहां चरम जीवक भेद 
गिनाएगएह्‌ वहां दील्ि्रादि को प्रयान (उगाल) त्रस कहा गया 
रै ।> उसका तात्पर्यं रै किवायुप्राविकर धीर तेजस्कायिक को फ्रिमी 
अपेभासे तस क्हाजा गकतादै। अन्यवावे रथावर हीह) 
अत" उन्ह्‌ हम अप्रवान मम णव्दमे भी कहु गकतै ह्‌ । यहां एक 
वात ओर विचारणीय करि जिग प्रकार अग्नि के ऊर्व्वगपन 
करने से तथा वागु के तियरगमन करने से उनमें चरसस्पता 
मानी जातीरहै उसी प्रकार्‌ जतम भी यद्ोगमने तथा वनस्पतियो 
मे ऊघ्व आर अधोगमन दोनोहोने ने जलकायथिक ओर वनस्पति- 
कायिकमे तनश्पत्ताक्मो नही उमक्रा तात्पर्यं है कि यदि 
अग्निका घस कहा जत्ति टै तो वनस्पत्तिको नी त्रस्त कहना 
चाहिए क्योफि ये दोनो अपने मूत रवानसे म्वेयान हरते हृएही 
गमन करते ह्‌ । यदिवायु को स्वस्थान सं हुटने के कारण तरस कहा 
जातादहंतोजलमे भी यही चातदहोने से उमेभी त्रस कहना 
चाहिए । मालूम पडता एस विषय को लेकर पहूले भी स्थावर 
जीवो कं विभाजन मे मतान्तर रहै ह्‌ । अत उत्तराध्ययन मे वहत 
स्थलो परद्कायके जीवोका उत्तेख कियागयाहै। काय 
क जीवोमे परनि स्थावर ओर एकत्सका भेद लिया गया दहै ।3 





१. पुढवी-भाउकव्क।ए तेऊ~वाङ-वणस्सष-तस्नाण । 
--उ० २६.२०. 
तथा देखिए-उ ० २६.२१ 
२. इतो उ तसे तिविहे वृच्छामि अणुपुन्वसो । 
तेठ वाऊ य वोधन्वा उराला य त्तसातहा ॥। 
~उ ० ३६.१०६. 
तथा देखिए--उ ० ६६.१०७; १२६. 
३. देखिए-पृ° € ४, पा० टि० १. 
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इस तरह अग्निकायिक ओर वायुकायिक के जीवो मे स्थावरपने की 
ही प्रधानता होने से तथा विषय की समानता होने से यहां पर 
एकेन्दरिय के पचो भेदो को दष्ट मे रखकर विचार किया 
जाएगा : 


१ पृथिवीकायिक जीव- जिनका पृथिवी ही शरीर है उन्हे 
पृथिवीक्रायिक जीव कहते ह । सूष्ष्म ओौर स्थूल {वादर) केभेदसे 
इनके प्रथमत दो भेदकिएगएहं फिर इन दोनोके ही पर्याप्तक 
ओर अपर्यप्तिक के भेद से अवान्तर दो-दो भेद किए गहु 1 
बादर पर्याप्तके को प्रथमत मृदु (रलक्ष्ण) ओर कठिन (खर) इन 
दो भागोमे विभक्त किया गयाहै। इसके बाद मृदु पृथिवी कं 
सातं मौर खर-पृथिवी के छंत्तीस प्रकारो को भिनाया गया ह ।२ 


(क) मूदु-पृथिवी के सात प्रकार--काली, नीली, लाल, पीली, 
ष्वेत, पाण्डु (कू एवेत तथा कुद अन्य रग वाली भूरी) तथा पनक- 
मृत्तिका (आकाश मे फलने वाली अत्यन्त सुक्ष्म रज) । इस तरह 
रग के आधारपरये सात प्रकार मृदु-पृथिवीके गिनाए गएहं। 


(ख) खर-पृथिवी फे छत्तीस प्रकार - शुद्ध-पृथिवी (समूहरूप), 
शकरा, बालुका, उपल, शिला, लवण, क्षार, लोहा, ताम्बा, तसमा 
(त्रपु), सीसा, रूप्य (चादी)., सुवणे, वच (हीरा), हरिताल (पीली 
मौर सफेद), हिगुलुक (शिगरफ), मन सिल, सासक (रत्न विशेष), 
अजन (सुरमा), प्रवाल, अभ्रपटल (अभ्रक), अभ्रवालुक, गोमेदक, 





१. दुविहा पुढवीजीवा य सुहुमा वायरा तहा । 
पज्जन्तमपञ्जत्ता एवमेव दुहा पुणो ॥ 
-उण० २६९७०. 
२ वायरा जे उ पञ्जत्ता दुविहा ते वियाहिया | 
घण्डा सरा य वोघन्वा सण्डा सत्तविहा तदि ॥। 


एए खर पुढवीए्‌ मेया छत्तीसमाहिया 
एगविहमनाणत्ता सहमा तत्थ वियाहिया 1 
-उ ० ३६०७ १-७७ 
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रुचक, अक, स्फटिक-लोहिताक्ष, मरकत-मसारगत्ल, भृज मोचक, इन्द्र 
नील, चन्दनगेरुक-हसगभे, पुलक, सौगर्विक, चन्द्र प्रभ, वंडर्थं, जल 
कान्त ओर सूयेकान्त । खर-पृथिवी के इन ३६ प्रकारो मे कठोर 
स्पशंवाले धातु पाषाण, मणि जादि को गिनाया गयाहै) गोमेदक 
से लेकर अन्त तकेके मभीभेद मणि-विशेष के तामहं । सूष्म 
पृथिदीकायिक जीव एक ही प्रकारका है 1१ 


२ अपकायिकेजीव-जल ही है शरीर जिनका उन्हे अप- 
कायिक जीव कहते हैँ । सूक्ष्म-पर्याप्तक, सूक्ष्म-अपर्याप्तिक, वादर्‌- 
पयप्तिकं ओौर वादर-अपर्याप्तके के मेद से पृथिवीकायिक को तरह 
इसके भी चार भेद किएगएर्है।1 र बवादर-पर्यप्तिक जीवो के पाच 
भेद गिनाएह3 -शुद्धोदक (मेवया समुद्रादि काजल), अवश्याय 
(जस), हरतनु, महिका ओर हिम (वफ) । 

३ वबनस्पतिकाधिक जीव वनस्पति (वक्ष-पौषे आदि) हीह 
शरीर जिनका उन्हे वनस्पत्तिकायिक जीव कहते ह । पृथिवी के 
भेदो की दही तरह इसके भी सूक्ष्म-प्यप्तिक, सूक्ष्म-अपयीप्तकरः 
नादर-पय्प्तक गौर वादर-अपर्याप्तक के भेदसे चार भेद किए गए 
हे ।* वादर.पर्याप्तक कोपुन दो सागोसे विभक्त किया गथा 
है९ १ स।धारणशरीर (जिनके शरीर मे एक से अधिक जीवो 


वही । 
२ दुविहा आउजौीवाउ (शेष पृण ६५पा०्टि०्श्की तरह} । 
~ पदउ9 २६ ठर 





३ वायरा जे उ पज्जक्ता पचहा ते पकि्तिया। 
सुद्धोदए य उस्ते हरतण्‌ महिया दह्िमे \ 
-उ० ३६९ ८५ 
४, श्टुर्तनु " स्निर्धपृरर्व समुद्भव तृणाग्र विन्दु , महिका गमंमासेषु 
सूक्ष्मवषेम्‌ 1 
--उ० से० वु ०, पु० ३८१ 


५ दुबिहा वणस्स्ूजीवा (शेष पृ० ९५, पा० टि० १ कौ तरह) 
--उ० ३६.९२९. 


£. बायरा जे उ पञज्जत्ता दुविहा ते वियाहिया । 


साहारणघरीरा य पत्तेगा य तहैव य ॥। 
~ उु9 २६.९१, 


प्रफरण १ : द्रव्य-विचार | ६७ 


का निवास रहता है ओर एक के आहार आदि से सवका पोषण 
होता है) तथा २. प्रत्येक्शरीर (जिनके शरीरमे एक दही जीव 
का निवास रहता है या जिस शरीरकाषएकटही स्वामी होता) ) 
इसकं बाद इन दोनो के अनेकभेदोमें से कुं अवान्तर प्रकारो 
को गिनाया गयाहै। जसे 


(क) साधारण-शरीर वादर पर्याप्तक के कदं प्रकार-गाल्‌, 
मूली, श्रुद्धवेर (अदरक), हरिली, सिरिली, सिस्सिरिली, 
यावतिक, कन्दली, पलाड, लशुन, कुहुत्रत, लोहिनी, हताक्षी, 
हत, कुहक, कृष्ण, वज्कन्द, सूरणकन्द, अश्वकर्णी, सिहृकर्णी, 
मुय॒ण्दी, ह्रिद्राकन्द आदि अनेक कन्दमूल इस विभाग में आते 
है । इनके नामो का परिज्ञात व्यक निघण्टु तथा देणश-देशान्तर 
की भाषाओ सेहो सकतादहै। 


(ख) प्रत्येक-शरीर वादर पयर्प्तिक के कूद प्रकार-वृक्ष, गुच्छ, 
गुल्म (नवमल्लिका आदि), लता (चम्पकादि), वल्ली (करेला 
आदि), तरण (घास), वलय (नारियल आदि। इनमे त्वचा 
वलयाकार होती है, शाखाएं नही होती), पवेज (जो पवं या सन्धि 
वाले है । जंसे- वास, ईस आदि), कुहुण (कु = पृथिवी का भेदन 
करके उत्पन्न होने वाले, त्राकार), जलरुह (कमल आदि), 
जौषधितरृणे (शाल्यादि घान्य), ह्रितकाय (चृलाई आदि की शाक) 
आदि अनेक पेड-पौधे इस विभाग मे अते हं । 


४. अग्निकायिक जीव अग्नि ही है शरीर जिनका उन्हे अग्नि 
कायिक जीव कहते ह । पृथिवी की तरह इसके भी चार भेदह ।२ 





१. परोयसरीरा उ णेगहा ते पकित्तिया । 


मुसुढी य हलिदहा य णेगहा एवमायभो ॥। 
--उ ० २६.६९ ४८-९६. 
२. दुविहा तेऊजीवा उ (शेष पृ० ९५, पा०टि० १ की तरह) । 
--उ० ३६ १०८. 
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उनमे से वादरपययप्तिक के अनेक भेद) जसे" अगार (चम 
रहित अग्नि), मुर्मूर (भस्मयुवत अग्निकण), अग्ति (सामान्य 
णुद्ध-अग्ति), अचि (समून अग्निशिखा), ज्वाला (मूनरहित 
अग्निशिखा), उत्का, विद्युत्‌ जाद्धि। 

५. वाघुकायिक जीव-~-षायुही ह एरीर जिनका उन्हु वायु- 
कायिक जीव कहते हं। पृथ्व्रीकायिके करी तरह इनके भी चार 
भेद ई।* उनमें से वादर-प्यस्तिक वागुकायिक कै अनेक प्रकार 
ई 13 जसे उत्कलिका ( रुक-स्क कर वहुनैवाली }), मण्डलिका 
(चक्राकार), धन {नरको मे व्हूनेवाली), गुञ्जा ( णब्द 
करनेवाली ), णद्ध ( मन्द-मन्द पवन), मनेर्तेक (जो त्रृणादि 
को साथमे उडाकर वहती ट ) आदि। 


ट्स तरह ग्रन्यमे सक्षेपसे व्रादर्‌ ( स्यूल ) एकेदधिय स्थावर 
जीयो फा विभाजन किगरागयादह। स्पादि के तरतम-भवि के 
आधार से इनके भन्य जवान्तर यनेक भेद हो सकने है1* सुक्ष्म 
एकेन्दरिय स भी स्थाचर जीवोका एक-एक ही भेद वनलाया गया 
है“ वयोकि स्यूल मेही अव्रान्तर भेद सभव हँ । सभी सूक्ष्म 





१. वायरा जे उ पञ्जत्ताणेगहाते वियाह्िणि। 
ष्गाते मुम्पूरे अणी अच्िजाता तहैव य 1 
उपफा विर्ज्‌ य वोघन्वा णेगहा एवमायमो। 


एगवषिहमणाणत्ता मुहुमा ते वियाहि्य। ॥ 
- उ० ३५.१०६-११० 


२ दुविहा वाउजीवा उ ` (शेष पृण ६५, पा टि० १ कौ तरह) । 
--उ० २९.११७. 


१. वायरा जे उ पज्जत्ता पचहा ते पकफित्तिया। 
उक्कलिया मडलिपा घणगुजा सुद्धवाया य ॥ 
सवट्टगवांया य णेगहा एवमायमी } 

-उ० ३६. १९८-११६ 

४, देखिए-पृु० ६३, पा० टि० २, 

१ एगविहूमणाणत्ता सुहूमा तत्थ वियाहिया 1 


सुहुमा सन्वलोगम्मि एगदेसे य वायरा ॥ 
--उ० ३६.७७-७८, ८६, १००. ११०, ११६-१२०. 
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जीव चकि किसी से रुकावट को प्राप्न नही होतेह अतः सवलोक 
मे व्याप्तं ई! इनका गमन सिद्धो के नितरास-स्थान तक सभव 
है। इसीलिए प्रारम्भे जो लोक का व्रिभाजन किया गया 
है वह जीवो के निवास कै भाध।(र पर नही किया गया है। 
वादर-कायिक जीव चूंकि अवरोध को प्राप्त होते है अत॒ उनका 
निवास नोक के एक देण मे माना गया है1" दन एकेदन्द्रिय 
स्थावर जीवो की सन्तान-परम्पय अनादि काल से वतमान है तथा 
अनन्त काल तक रहेगी । परन्तु जव हम किसी जीव विणे की 
अवस्था विशेष की अपेक्षासे विचार करते हतो उसका प्रारम्भ 
भी रहै ओरयजन्तभीहै।२ इन सभी एकेन्रिय स्थावर जीवोकी 
आयु ( मेवस्थिति } कम से कम अन्तर्मूहुतं ( एक अत्यन्त स्म 
क्षण से लेकर ४८ मिनट तक } तथा अविक से अधिक पृथिवी- 
कायिक की २२ हज।र वप, अप्कायिक की ७ हजार वप, वनस्पति- 
कायिक की १० हजार वपं, अगिनिकायिक की तीन दिन-रात 
( अहोरात्रे ) ओर वायुक्रायिक्र की ३ हजार वपं है13 इस 
आयु के पणंहोनेके वादये जीव नियम से एक शरीर छोडकर 
दूमरा शरीर धारण करनेतेटै | यदि एक पृरथिवीकायिकं जीव्‌ 
मरकर पुन -पुन. ( वारम्वार ) पृथिवीकायिक जीव ही वनता है 
तो उसे कायस्थयिति कहेगे। यह क्रायस्थित्ति सभी एकेन्द्रिय 
स्थावर जीवो की कमस कम अन्तर्मृहूतं तथा अधिक से अधिक 
वनस्पत्तिकायिक को छोडकर शेप की मसष्यातकाल ८( सख्यातीत 

) ह । वनस्पतिकायिक की अधिकतम कायस्थित्ति अनतकाल 


१ वही। 
२ सत्तड पप्पं णाया अषज्जवसियायि य । 

ठिइ पहुच्च सारई्या सपज्जवसियावि य ॥ 

--उ० ३६ ७६.०८७, १९ ०१९, १ १२,१२१. 

३. वावीससहस्ताई वाक्षाणुक्कोस्िया भवे । 

गाउखिरई पुटढकीण नतौमूहुत्त जहन्निया ॥ 

""उण० २६ ८० 
मप्‌कायिक आदि के लिए देखिए-उ ० ३६.०८८, १०२, ११९ १२२. 
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तलाई गई है ।› यदि कोर पृरथिवीकायका जीव मरकर किसी अन्य 
काय वाला जीव बन जाता है ओर उसके वाद कालान्तर मे 
पूनः प्रध्वी-कायिक जीव वनता है तो उस व्यवधान-काल को 
स्वकाय-अस्तर या अन्तर्मान कहगे। इस प्रकारे का अन्तमनि 
केम से कम अन्तर्मुहुतं है तथा अधिक से अधिक अनतकाल 
( सीमातीत ) है परन्तु वनस्पत्तिकाय का अधिकतम काल 


सख्यात-काल है ।र 


इस तरह इन एकेद्छिय स्थावर जीवो मे जीवत्व स्वीकार 
करनेके ही कारण जंन-साधू को पृथिवी जादि पर मल-मूत्रादि का 
त्याग करते समय सावधानी वततंने को कहा गया है 13 पृथिवी 
आदि मे जीवत्व स्वीकार कर लेने पर पुद्गल-द्रव्य का अभाव नही 
होता है क्योकि पृथिवी आदि की काया वाले जीवोका शरीर तो 


१, असखकालमूक्कोसा अतोमूहुत्त जहलिया । 


कायटिरई पुढवीण त काय तु अमू चभो ॥ 
--उ० ३६०८१. 


अणतकालमुक्कोसा अतोमूहृत्त जहिया । 
कायठिरई परणगाणं त कायं तु अम्‌चभो )। 
--उ० २६ १०३. 
तथा देखिए--उ० १० ५,९. 
अप्‌, तेज मौर वायुकायिक के लिए देविए-उ ० ३६.८६९१११४०१२३० 
१० ९८. 
२. अणंतकालमूक्कोस अतोमुहुत्त जह्य । 
विजढमि सए काए पुढवीजीवाण अतर्‌ ॥ 
-उ० २३६ ८२ 
मस खकालमूक्कोसर अतोमुहुत्त जदहमेय । 


विजढम्मि सए काए पणगजीवाण अंतर ॥ 
--उ० ३६ १ 0४. 


सप्‌, तेज भौर वायुकायिक के लिए देविए-उ० ३६.६००११५.१२४. 
३ देखिए--प्रकरण ४, उच्चारसमिति । 
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पुद्गल का ही है। पृथिवी आदिमे जीवो की सतता होने के 
कारण ही महाभारत मे भीससारकोनाना जीवो सेभराहृभा 
बतलाया गया है ।* 


त्रसं जीव : 


दो इद्ियोसे लेकर पांच इन्द्रियो वाले जीव त्रसं कहलाते 
ह। इन्हे ही प्रन्थ मे प्रधान-चस कहा गथा हि। इनके 
प्रथमत द्ीन्द्रिय, चीद्िय, चतुरिन्दरिय भौर पञ्चेद्ियकेभेदसे 
चार भेदक्ियि गएर्हु।* इनमे स्थावर जीवो की तरह सूक्ष्म 
नामका भेद नही पायाजाता है। दीन्द्रियादि जीव आकारमे 
सक्षम (छोटे) हो सक्ते ह परन्तु एेसे सूक्ष्म नही र्हजोदीवाल आदि 
से भी सके नही । अतत ग्रन्थ मे दीन्द्रियादि जीवो के पर्याप्तके ओौर 
अपर्याप्तक के भेद से प्रथमत दो मेद किए गह परन्तु पञ्चे- 
न्द्रिय जीवो के विषयमे इस प्रकारके भेदको वतलाने वाली कोई 
गाथा नही है । दीच्दियादि त्रस जीवो के भेदादि निम्नोक्त है 

१. हदोच्िय जीव-जो स्पणशंन भर रसना इनदो इच्ियोसे 
युक्त ह वे हीच्िय जीव कहलाते हँ । जसे» कृमि (विष्टा आदि 
यपविच्न स्थान मे उत्पन्न होने वाले), धुमगल, अलस (यह वर्षा- 
क्तु मे पेदा होता है), मातुवाहक (काष्ठ-मक्षक-घृण), वासीमुख, 


१ उदके बवेहव प्राणा पृथिव्या च फलेषु च। 
न च केश्चिनने तान्‌ हन्ति किमन्यत्‌ प्रणया पनात्‌ । 
सूक्ष्मयोनीनि मूतानि तकगम्थ।नि कानिचिन्‌ ॥ 
पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषा स्यात्‌ एकन्धपयंय ॥।! 
-महा मारत, शान्तिपवं, १५,२५-२६. 
२ देखिए -पृ० ६३, प१।० टि० १, 
३. वेददिया उ जे जीवा दुचिहा ते पकित्तिया । 
पज्जत्तमपज्जत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥ 
-उ० २६ १२७. 
एसी तरह त्रीद्ियादि के लिए देखिए -उ० ३६ १३६; १४५ तथा 
मा० टी०, पु° १७१७. 
४, किमिणो सोमंगला चेव ` णेगहाएवमायमो | 
-उ० ३६.१२८-१३०. 
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णुक्ति, शख, लघृशद्ध (घोषे आदि), पल्लक, अनुपल्लक, वराटक 
(कौडी), जलौका (जोक आदि), जालका, चन्दना आदि । 

२. त्रील्िय जीव जो स्पशंन, रसना ओर घ्राण इन तीन 
इन्द्रियो से युक्तहैवे बीद्दिय जीव कहलाते ह| जैसे» कुन्थुः 
पिपीलिका, उदहूसा, उत्कलिका, उपदेहिका, त्रुणहारक, काण्ठहारक, 
मालुका, पत्रहारक, कार्पासिक, अस्थिजात. तिन्दूक, त्रपुप, मिगज 
(मिञ्जक), एतावरी, गुल्मी, इन्द्रकायिक, इन्द्रगोपक आदि । 

३ चतुरिन्दरिय जीच-जा स्पशंन, रसना, घ्ाण अर चकु 
इन चार इन्द्रियो से युक्त है वे चतुरिल्छरिय जीव कहलाते) 
जसे = अन्धिका, पौक्तिका, मक्षिका, मशक, ्रमर, कीट, पतग, 
डिकण, ककण, कुक्कुट, श्ण्ृद्धरीटी, नन्यावर्तं, वृश्चिक, डोला, 
भृद्धरीटकः, विरली, जक्षिवेवक, अक्षिला, मागध, भक्षिरोडक, 
विचित्र, चित्रपत्रक, उपचिजलका, जलकारी, नीचक, तामृक आदि । 

उपर्युक्त तीनो प्रकारके दीन्दरियादि जीव स्थूलहोनेसे लोक 
के एक देणमे रहतेर्ई।3 ये अनादिकालमे वत्तंमान ह भौर 
अनस्तकाल तक रहेगे। ये किप्षी जीवे विशेपक्ी स्थिति विशेष 
की अपेक्षासे सादि ओौर सन्तभी है।* इनकी स्थिति (आयु) 
कम से केम अन्तर्महुतं तथा अधिक से अधिक दीन्दिय की १२ वेष, 
त्रीचछिय की ४६ दिन, चतुरिश््रिय की ६ मासटहै।* कायस्थिति 

१. कृयपिवीलिउडड्सा णेगविहा एवमायमो। 
--उ० ३६.१३२७-१३६. 
२ भधिया पोत्तिया चेव मज्द्धिया मसगा तहा 1 


इय चउरिदिया एए णेगहा एवमायभो ॥ 
र हि १, २६. १४६१४९६. 


३ लोगेगदेसे ते सव्वे न सन्वत्य वियाह्या। 
--उ० ३६.१३०; ११६९. १४९. 


४, उ० ३६.१३१, १४०, १५० (प° 8& पा०टि० रकी तरह) 
५. वासाईइ वारसा चेव उककोसेण वियाहिया । 


वेददियञाउटिई अतो मृहूत्त जहल्िया ॥ 
--उ० ३६.१३२ 
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कम से कम अन्तर्मृहूतं ओर अधिक से अधिक सख्यात-काल है 1 
अन्तमनि कम से कम अन्तरमहुतं ओौर अधिक से अधिक अनन्तकाल 
है।२ रूपादि के तारतम्यसे इनके भी स्थावर जीवो की तरह 
हजारो भेद हो सकते है । एकेन्िय से लेकर चतुरिन्द्रिय तके के 
सभी जीव तियेञ्च ही कहलाते है । 


४ पञ्चेन्द्रिय जीव-जो स्पशेन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर 
कणं इन पचो इन्द्रियोसे युक्त वे पञ्चेन्द्रिय जीव कहलाते 
है । सभी जीवो मे पञ्चेन्ियजीवोकी दही प्रधानता है। नरक, 
तियंञ्च, मनुष्य ओर देव गति के मेदस इन्हे चार भागो मे 
विभक्त किया गया है ।3 इनका विशेष परिचय निम्नोक्त है 


नारकौ-जोपापकर्मौके कारण दसो को ञ्ञेलते ह तथा 
अधोलोकमे निवास करते है उन्हे नारको जीव कहते हँ। ये सभी 





एगरणपण्णहोरत्ता उक्कोसेण वियाहिया । 
तेददियञाउटिई अतोमृहुप्त जहन्चिया ॥ 
~उ 9 २ ६. १४ १ + 
छच्चेव य मासाॐ उक्कोसेण वियाहिया । 
च उरदियमाउटठिई अतोमृहुत्त जहन्िया ॥ 
-उ० ३६ १५१ 
१ सखिज्जकालमृक्कोसा अतोमृहुत्त अहश्षिया । 
वेष्टदियकायठिई ते काय तु अमु चञो॥। 
-उ० ३६ १३३ 
तथा देखिए-उ ° ३६ १४२, १५२; १० १०-१२. 
२. मणतकालमूक्कोस भतोमुहुत्त जहघ्नय । 
वेददियजीवाण अतर च वियाहिय 1, 
-उ० २९६ १३४. 
इसी तरह प्रीश्द्रिय आदिक लिए देखिए-उ० ३६ १४२३, १५३ 
३ देखिए-पृ० ६२, पा० टि० १. 
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नपसक गौर उपपाद-जन्म वाले होते है 1१ अधोलोक मे नीे- 
नीचे सात प्रिथिविर्यांहोनेसे उनके ही नामसे सात नरक माने 
गए है गौर तत्तत्‌ चर्कोमे निवात करते वाले जीवोके मेद से 
नारकियोके भी सातमेदकिएगए ह इनकी अधिकतम जायु 
क्रमशः (उपर से नीचे के नरको मे) १ सागरः, ३ सागर, 
७ सागर, १० सागर, १७ सागर, २२ सागर ओर ३३ सागरहै। 
प्रथम नरक को कमसे कम आयु १० हजार वषं तथा अन्य नरको 
मे पुवे-पूवै के नरको की उक्कृष्टशायु ही आगे-अगिके नरकोमे 
निम्नत्तम आयुहै)४* नारकी जीव मरकर पुने नरको मे उत्पन्न 
नही होते । अत इनकी आयु (भवस्थिति) ओर कायस्थित्तिमे 
कोई भेद नही है । अर्थात्‌ नारकी जीवो कीजो सामान्य आयु 
( भवस्थिति ) वत्तलाई गई है उतनी ही उनकी कायस्थितिमभी 





१. देवनारकाणामूपपाद्‌ । मौपपादिकं वैक्रिथिकम्‌ । लच्धिप्रत्यय च। 
तारक सम्मूच्छितो नपु सकाति। न देवा । 
-त० सु० २३४) ४६.४७, ५०-५१. 


२. देखिए-पु० ६१, पा० टि° १. 

३. सागर या सागरोपम का अथं--पयोत्पन्न वकरे के अमे मतम्‌ 
रोम-अशो से मरे हृए एक योजन प्रमाण सम्वे गौर इतने ही चौडे गड्ढ 
से यदि प्रति १०० वषं के वाद एक रौम-घण्ड निकाला जाए तो जितने 
समय मे वह॒ गड्ढ। खाली होषा उसे परपर) पद्योपम या पालि करेगे । 
देसे दण कोटाकोटि (करोड >करोड) पल्योका एक सगर या 
सागरोपम होता ह । 

४. सागरोवममेग तुं उक्कोसेण वियाहिया । 


पठमाए जहन्नेण दस्तवासप्षहस्सिया ॥। 
तिण्णैव सागराऊ उकेकोसेण वियाह्िया । 


तेत्तीससागराऊ उक्कोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहन्नेण वावीसं सागरोचमा ॥ 
--उ० २६. १६००१६६ 
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है।१ शेष क्षेत्र ओर कालसम्बन्धी सभी वातं चतुरिन्द्िय की 
तरह ह ।२ 

इन नारकी जीवोके दुख मनुष्योके दुखो कौ अपेक्षा बहते 
अधिक है तथा नीचे-नीतचे के नरकोके दुख पूवं-पूवंके नरको की 
अपेक्षा कई गुने अधिक दहै! इननरकोमेः किस प्रकारके कष्ट 
मिलते है इसका विशेष वणेन अगे किया जाएगा । 


तिर्यव्व-एकेन्धिय से लेकर चार इन्द्रियो वाले जीव तथा पञ्चे- 
च्दरियो मे पशु-पक्षी आदि तियंजच कहलाते ह । उत्पत्ति को अपेक्षासे 
पञ्चेन्द्रिय तिथंञ्चोके दो भेद हैँ"-१. सम्मूच्छिम ओर २. 
गभज । दोनो के पुन जल, स्थल भौर अकाशमे चनने की शक्ति 
की अपेक्षा से तीन-तीन मेद करिए गएहं 1“ 


१ देवे नैरदइए य अङग्ओो उक्कोस जीवो उ सवसे। 
द्विकक्कमवगहणे ससय गोयम मा पमायए॥ 
-उ० १०.१४१ 
जा चेव उ आष तेरदयाण वि्याह्िया । 
सा तेसि फायटिरई जहन्नुक्कोसिया मवे ॥। 
-उ० ३९ १६५७ 
२ उ० ३९ १५८-१५९., १६०८१६६ 
३ जहा इह अगणी उण्टो एत्तोऽणतगुणो तहि । 
तरएसु वेथणा उण्हा अस्साया वेश्या मए ॥ 
-उ०9 १६.४८. 
तथा देखिए-उ ० १६.४६, प्रकरण २, नारकीय कष्ट । 
४, पचिदियतिरिक्खाभो हूुविहा ते वियाहिया । 
समूच्छिमतिरिक्खाभो गञ्मवक्कतिया तहा ॥ 
--उ० ३९६. १७० 
जरायुजाण्डज पोत्ताना गमं । शेषाणा सम्मू्च्छ॑नम्‌ । 
-त० सूु° २.३३-६४ 
५. दूविहा ते मवे त्िविहा जलयरा थलयरा तहा । 
नेहयरा य बोघव्वा तसि भेए सुणेह मे ॥ 
--उ० ३९.१७९. 
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फ, जलचर तिपश्व-जल मे नलने-किरने कै कारण न्ष 
उलनर तिर्मच्न करते 2। उन पानि भैः मिनाण उनके नाम 
ये है- मत्स्य, कच्छप, ग्रा, मकर आर नुयुमार 1 स. म्यलचर्‌ 
तिर्थन्त- स्वल (भमि) मे ननन क कारण यन्द रश्रलनर्‌ तिर्मञ्न 
कहते ह। ठनि कुद चार पमो व्रानि (चवुगादर) शरीर रद्धं र्गन 
वाते (परिगम) नरितग्यानोमे नुद्धुणएकम्‌र (परक नीते 
एनः स्वल अरिवविततिप, ननि (जमे-अध्व यादि) दुद दानु्‌ 
वाते (अमे गवादि, वृद्ध वर्तलाकवर (गरव - गोन पर त्रान 
४ (जमे-रती आदि) नवा कद ननाम यक्त पर वराते (सनपपद) 
8 (जमे-तिटादि प्रु) 1 रमन अतर मीया मे कट भजासन 
मैः चार रेगते र (गजपरिनप उमे मागा द्ितिकती आदि) नीर 
तुद वक्षसवल पैः गारे र्गते ट (3 परिनरम, जम - मप्‌ जदि! | 
ग॒ नभच्र त्तियल्चव-भाद्त म गनच्न्रनः व्िननण करनेमे गमय 
जीव नभचर तिय एट्नाति र | णन उीव मन्यन चार प्रकार्‌ 
ते वतलाए गणं १. नर्मेप्ती (नमद क पषा त्रान जम- 
चमगादद , २ रोगवनी (हग, नका आदि), 3 समद्‌ गपक्नो 
(जिनके पस सदा अचिकसित न्हतैद भौर दत्ते के आद्रार्‌ मदु 
सदा दवे रहते टै) ओर ८. वित्ततपतनी (शनक प्च स्वा तुले 
रहते ६) 1. 
१. माच्प्ा य दष्द्मा प गहाय प्रगणदा तटा 1 

गुगुमाराय सोपम्या पला जप्तपरटिपा 1 
-उ० ३६ १५७९ 
२. तर्प्पसा य परस्तित्पा दुिहा पलपसा भव। 
चरप्यया चञ्यिदहाते मे फित्तयमो सुण ॥। 

गगरा दरो चेव गद्ापिव सणप्यया । 

टयम गौणम गयमारई सीरमाद्णाो ॥ 

अओरगपरिसप्पा य परिसप्पा युवा भवे । 


गोहा हिमा य एुमवमका भगदा भवे ॥। 
--उ ° ३६ १७६-१५८१ 


३ चम्मे उ लोमपगसी यतघ्या सनु पपिखया । 


विययपवसी य वोघन्वा पदि्णो य चउव्विटा ॥ 
--उ० ९६.१८७ 


त नै 000 [कणानां 


= अ~ क) ~न 
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इस तरह ये सभी पञ्चेन्द्रिय तियेञ्च मुख्यत तीन प्रकारके हँ 
दुनकी निम्नतम वायु अन्तर्मृहुतं तथा अधिकतम आयु जलचर की 
१ करोड पूवं," स्थलचर की ३ पल्योपम मौर नभचर की 
पल्योपम के असख्येयभाग प्रमाण बतलाई है।२ इनकी कायस्थिति 
निम्नतम अन्तरमुहूतं तथा अधिकतम क्रमश पृथक्त्वपुवेकरोड, 
३ पल्योपम सहित पृथक्‌कोटि तथा पल्योपम के असस्येयभाग 
अधिक पृथक्त्वपुवंकोटि बतलाई है।3 शेष क्षेत्र एव काल- 
सम्बन्धी समी बाते द्रीश्द्रियादि की तरह ह्‌ । 


१ ७०५६००० करोड वर्षोंका एके धूवेगहोतादहै दोसे लेकर नव त्तकं 
की सर्पा "पृयक्‌' कलत है । अत श्ुथक्‌पूर्व का अथं हुार से 
लेकर € पुवं के मघ्ण की अववि। 
२ एगाय पृष्वकोडीमो उक्कोसेण वियाहिया। 
आउठिई जलभराण अतोमुहुत्त जहन्निया ॥। 
---उ ० ३६.१७५ 
पलिमोवमाइ्‌ तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहििया । 
अ1उरिई थलयर।ण अतोमुहुत्त जहचिया ॥ 
--उ० ३६.१८४ 
पलिओवमस्स भागो असखेज्जद्मो मवे । 
माउठिई खहयराण अतोपूहृत्त जहिया ।। 
-उ० ३६.१६० 
३. पुन्वकोदिगृषहुत्त तु उक्कोसेण वियाहिया 1 
कायटिई जलथराण मतोमहूत्त जहस्नय ॥ 
-उ० २३६ १७६ 
पलिमोवमाइ तिन्नि उ उक्कोसेण वियाहिया । 
पुञ्व कोडपुहुत्त ण मतोमूहूत्त जहननिया । कायरिरई थलयराण । 
--उ० ३६ १८५. 
मसखभागो पलियस्स उक्कोसेण उ साहिया । 
पुन्वकोडषुहुत्तं ण अतोमृहृत्त जहन्निया । कायटिई खहूयराणं । 
- उ० ९३६ १६९९१. 
४ उ० ३६ १७३-१७४, १७७-१७८, १८२-१८३, १८६, १८८-१८६, 
१६२-१६३ 
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मनुप्य-मव्यलोके के २५ द्वीपप्रमाण मनुष्य-्षे्र मे निवास 
करने वाली मानवजाति इस कोटि मे याती है । इसके सुखादि वैभव 
को यद्यपि देवोंके वभव की अपेक्षा गनन्तगुणा हीन वततलाया 
गयाहै फिर भौ राभी ससारी जीवोमे इराका महत्वपूर्णं स्थान 
है तथा चार दुलभ अद्रौ कौ प्राप्ति मे मनुष्यजन्म भी एक 
है।२ माक्ष, जोकि प्रत्येक जीवक चरम तष्यहु, को मनृप्य ही 
प्राप्त कर सकता दहु । मनूप्य-पययिकौी प्राप्ति पुण्यकर्म चिक्नेपसे 
होती है 1> ग्रन्थ मे उत्पत्ति-स्थान की नपेक्षासे मनुष्य के निर्यञ्वौ 
की तरह राम्पच्छिम आर गर्भव्यु्रान्तिक (गर्भेज) यद्रो भेद 
किये गए! इसके वाददोना प्रकारके जीवौके कर्मभूमि, 
अक्मंभूमि तथा अन्तरीप फे भेव (१५-३०-२८ ५७३) मे 


7 १ , पि य पी [क 


१ एवे माणृन्मा कामा दवकामाण्‌ नन्तिष्‌ 1 
सट्स्सगूणिया भुञ्जा भाउ पमा य दिभ्पिपा ॥ 


--उ० ७.१२ 

जट] कुमग्गे उदगं सगरेण सरम मिणे। 
एव माणन्समा कामा देवकामाण मतिष्‌ ॥ 

-- उ ० ७०२३. 
तया रेयिण ~ उ० ७.२४. 

२ चत्तरि परणगाणि दुत्लहूणीह्‌ जन्तुणो 1 
माणसत्त' सुद्र सद्धा यजमम्मिय वीरिय। 
--उ० २ १. 
दुल्लहे खलु माणुसे भवे विरफतेण पि ्षव्यपाणिपं । 
~उ ० १०४. 


तथा देखिए-उ ० १०,१६. 
९. कम्माण तु पहाणाए्‌ भणृपुव्वो कया उ 1 
जीवा सोहिमणृप्पत्ता माययति मणुस्तय ॥ 
--उ० २ ७. 
तथा देखिए-उ० ३,६,२०, २० ११; २२.३८. 
४ मणुया दुविहुमेयाउ ते मे फित्तयमो सुण। 
समुच््िमा य भणुया गन्भवक्कतिया तहा ॥1 
। --उ० ३६.१६४. 
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निवास करने की अपेक्षा से तत्तत्‌ क्षेत्रोके मेदोके आधार पर 
मनुष्यो के भी ७३ भेद गिनाएगएह।" 


इनकी निम्नतम आयु अन्तमृहृतं तथा अधिकतम आयु ३ पल्यो- 
पमे बतलाई गई हे ^ एके जगह कु कम १०० वष जायु बतलाई 
गई है जो वत्तमान की अपेक्षा से जनसामन्यकौ आयु मालूम 
पडती है । कायस्थिति ३ पत्यसहितं पृथक-पूवं-कोटि है ।* एक 
स्थल पर किसी भी व्यक्तिद्वारा सात या आठ बार लगातार मनुष्य- 
पर्याय मे जन्मलेनेकी सीमा बतलाई गई है।* शेष क्षेत्र, अन्त- 
मानि जादि का वणेन चतुरिन्छिय जीवो की तरह ही बतलाया 
गया हुं 18 


१ गनब्भवक्कतिथानजे उ तिविहा ते वियाहिया । 
-उ० २६ १६९५. 
समूच्छिमाण एसेव भेओो होई वियाहिमो । 
--उ० ३६ १९७ 
विशेष के लिए देखिए--पृ० ५७-६०, मधष्यलोक का वर्णन । 
२ पालिभोवमाद्‌ तिन्तिय उक्कोसेण वियाह्या) 
माउटिरई मणुयाण अतोमूहृत्त जहन्निया ।। 
--उ० २६ १६६ 
१ जाणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाउर। 
~~उ० ७ १३२ 
४, पालिगोवमाइ तिल्धिड उक्क्रोषेण वियाहिया । 
पुव्वकोडिषुहटुतेण भतोमुहृत्त जहन्निया ।। 
कायटिई मणुयाण "` ॥ 
-उ० ३६.२००-२०१. 
५ पचिदियकायमदगमो उक्कोस जीवो उ सवसे ¦ 
सत्तट्ठमवगहणे समय गोयम मा पमायए ॥ 
-~उ० १००१२३१ 
यहां पचिदिय' से तात्पयं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च भौर मनुष्योसे है 
क्योकि देव भौर नारकी पुन उसी काया मे उत्प्न नही होतेह) 
९६ ० ३६.१६७-१६८, २०१-२०२. ८ 
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देव- सामान्यत पुण्य कर्मो का फल भोगने के लिए जीव 
देवपयय को प्राप्त करते हँ ।* पुण्यकर्मोके प्रभाव से सनुष्य- 
पर्याय की जौर खोटे तपादिके प्रभावसे देव-पययिकीमी प्राप्ति 
होतीहै। जोखोटे तपादिके प्रभाव से देव-गति को प्राप्त करते 
हँ वे बहुत ही निम्न श्रेणी के देव कहलाते है। सभवत उनकी 
स्थिति मनुष्यो से भी बदतर होती है ।* अत सवंसामान्यदेवोकी 
परिभाषा इन शब्दोमे दी जा सकती है “जो उपपाद-जन्म वाले तथा 
जन्म से ही इच्छानुकूल शरीर धारण केरने की सामर्थ्यं (वैक्रियक- 
णरीरघारी) वालेस्त्री ओौरपुरुषर्है वेदेव कहलाते ह! यद्यपि 
मनुष्य भी तपादिके प्रभावसे वेक्रियक-शरीर धारण कर सकते 
परन्तु जन्म सेनही। यद्यपि नारकी जीव उपपाद-अन्म वाले तथा 
जन्म से ही वेक्रियक शरीरघारी होतेह परन्तु वे नपुंसक ही 
होतेह 13 इस तरह “उपपाद-जन्म वाले ( सोते से जागते हुए 
की तरह जो पलद्खं परसि उठ खड होतेह) स्त्री-पुरुष एसा 
लक्षण भी देवोका कर सक्तेहं क्योकि मनुष्यो ओौर तियेञ्चो 
का उपपाद-जन्म नही होता है तथा नारकी उपपाद-जन्म वाले 
होकर भी स्त्री-पुरूष नही होवे ह । ेश्वयं, यायु, अजरता, 
निवास-क्षेत्र जादि के आधार पर देवो का स्वरूप वणित नही किया 
जा सकता है क्योकि मनुष्यो जादि मे भी उत्कृष्ट एेष्वयं आदि पाया 
जात है तथा कुच निम्न जात्तिके देवो की स्थिति बहुत ही बदतर 





१, घीरस्स पस्स घीरत्त सव्वधम्माणृवत्तिणो । 
चिच्चा अघम्म घम्मिट्‌ठे देवेसु उववज्जरई ॥ 
--उ० ७२९ 
तथा देखिए--उ ० ७ २१,२६., ५.२२, २६-२७ 
२ परमाहम्पिएमु य। 
-उ० ३१.१२ 
यहा पर परमाधाभिक देवो को गिनाने से स्पष्ट हैकि कुदं देव निम्न 
श्रेणी के भी होते है! अतः कहा मी है. "एता भावना भावयित्वा देव- 
र्गत यान्ति, ततश्च च्युता सन्त पयं टन्ति मवसागरमनन्तम्‌ ।' 
देखिए-उ ० भा० रो०, पु० १८०६-१८१२. 


३, देखिए-पु° १०४, पा० टि ० १. 
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होती दहै! आयु की अपेक्षासे नारकी जीवमभी देवो के समान आयु 
वाले होते है। इसके अतिरिक्त देवो को अमर नही मनागयादहे। 
देवो का निवास सिफं उष्व॑लोकमेही नही दै अपितु मध्य ओर 
अघोलोक मे भी उनका निवास है अत प्रन्थ मे देव-गति' 
नामक एक कमं विशेष स्वीकार किया गया ह जिसके उदय से 
जीवे को देव-पर्थायकीप्राप्तिहोतीरहै।१ इनदेवो को प्रमुख- 
रूप से चार भागो मे विभक्त किया गया हैर-१ भवनवासी 
( भवनपति ), २. व्यन्तर ( स्वेच्छाचारी), ३ ज्योतिषा 
( सूर्यादि ) तथा ४ वंमानिक ( विशेष पूजनीय )। इनके 
अवान्तर प्रमुख २५भेदकिएुगएह्‌।3 इकतीसवे अध्ययन मे 
जिन २४प्रकार के देवो ( सूपाधिकदेवो)* की सख्या का 
उल्लेख किया गयाहैवे मेरी समञ्च से परसिद्ध २४जन तीथंद्धुर 
ही हं। टीकाकारो ने वैमानिक देवो का एक भेद मानकर 
भवनवासी आदि २ेष्देवोको भी गिनायादहे 1“ 


भवनवासी देव-भवनो ( महलो ) मे रहने एव उनके स्वामी 
होने के कारण इन्हे भवनवासीः या 'भवनपति' कहते हं । आहार- 
विहार, वेषभूषा आदि राजकुमारो की तरह होनेके कारण इन्हे 
कुमार' शब्द से अभिहित किया जाताहै। इनको प्रमुख १० 
जातिया ईह-१. असूरकूमार, २ नागकुमार, ३ सुपणेकुमार 
४. विचुत्कुमार, ५ अग्तिकुमार, ६. हीपकुमार, ७ उदधिकूमार, 


१. देखिए-प्रकरण २, कं-विभाजन । 
२ देवा चउव्विहा वृत्तातेमे कित्तयओ सुण । 

मोमिज्ज वाणमतर जोइस वेमाणिया तहा ॥ 

-उ० २३६. २०३. 

तथा देखिए-उ० २४ ५१ 
२३, दसहा उ भवणवासी अटुहा वणचारिणो । 

१चविहा जोष्टसिया दुविह्‌। वेमाणिया तहा ॥ 

-उ० ३६. २०४. 
४. द्वादिएसु सूरेसु य । 
-उ० ३१ १६. 

५, उ० आ० टी6., पु० १३६९; उ० न° वृ०, पण ३४८. 
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८. दिक्करुमार, ६, वायुकरमार. ओौर १०. स्तनित्तकुमार 1१ इनका 
निवास अधोलोक की प्रथम पृथिवी का मध्यभाग माना गया है । 

व्यन्तर देव-रन्हे वाणव्यन्तर' तथा वनचारी' देव भी कहा 
गया हं क्योकि ये देव तीनो लोको मे स्वेच्छापू्वेक म्रमण 
करते हुए पवेत, वृक्ष, वन आदि के पिधरस्थलो मे निवास करते 
हं) इनकी प्रमुख आठ जातिया बततलाई गर्द ह-१. पिश्चाच, 
२. भूत, ३. यक्ष, ४. राक्षस, ५ किन्नर, ६ किपुरुप, ७ महोरग 
ओर ८. गन्धवं 13 ये देव जिनके ऊपर प्रसन्न हौ जाते है उनकी 
रक्षा, सेवा आदिभी करते ह ।* 

ज्योतिषी देव-ज्योतिरूप होने से इन्हे ज्योतिषी देव कहते ह | 
सूयं, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रहुमौरतारागण के भेदसे ये मुख्यत 
पचि प्रकारके वतलाएगएहै।!* इनदेनो मे से कुष्ठुस्थिरहै 
मौर कुं गतिमान । मनुष्य-क्षेत्र के ज्योतिषी देव गतिमान ह। 
इनके गमनसेही घडी, घटा आदि रूपसे समयकाज्ञान होता है। 
मनुष्यक्षेत्र से वाहूर के ज्योत्तिषी देव स्थिर हं । इसीलिए काल- 
द्रव्य को मनुष्य-क्षेत्रप्रमाण कटा गयाहै। सूयं, चन्द्र आदिरूपनजो 
ज्योतिषी देवो के भेद गिनाएगए हं वे उनके निवास-स्थानकी 
अपेक्षासेहं। 

१. असुरा नागयु चण्णा विज्ज्‌ अग्गीय आदहिया । 


दीोवोदहिदिसा वाया थणिया मेवणवासिणो ॥ 
--उ० २६. २०९५. 


२. पिसायभूया जक्खा य रक्खसा किन्नराकिपुरिसा । 
महोरगा य गधघन्वा अटुविहा वाणमतरा ॥ 


-उ० ३६ २०६ 
तथा देखिए--पु० १११, पा० टि० ३ 
६, वहौ । 
४, जक्खा § वेयावडियं फरेन्ति । 
-उ० १२. २३२९ 


५ चदासूरा य नक्खत्ता गहा तारागणा तहा । 


सियावि च।रिणो चेव पचहा जोदसालया ॥ 
--उ ० २६०२१०७. 


प्रकरण १ ` प्रव्य-विचार | ११३ 


भवनवासी आदि तीनो प्रकारके देवो की अधिकतम अयु 
क्रमश" कुछ अधिक १ सागर, १ पत्योपम ओर लाख वषं भधिक 
पल्योपम है । निम्नतम आयु क्रमण १० हजार वषं, १० हजार 
वषं ओर पत्योपम का आघ्वाभागहं 1 इनको कायस्थिति आयु 
(भवस्थिति) के ही वरावरहै क्योकि नारकी जीवो की तरह देव 
भी मरकरपुन देव नहीहोतेहं । देव मरकरया तौ मनुष्यहोते हं 
या तियंञ्च। इसीलिए देवो की आयुसे प्रथक्‌ कायस्थित्ति नही 
तलाई गई है।२ इनमें अन्तर्मान, क्षेत्रस्थिति आदि सभी वाते 
मनुष्यो की ही तरह हुं ।9 


वैमानिक देव-विशेषरूप से माननीय (सम्मानाहु) होने के 
कारण तथा विमानोमे निवास करनेके कारणये वंमानिक कहु 
लाते हं । इन्ही देवो को लक्ष्य मे रखकर प्राय देवो के एष्वयं आदि 
का वर्णेन कियाजाता है । ये कत्पोत्पन्च भौर कल्पातीतके भेद से 
दोप्रकारकेह्‌।४* क कल्पोत्पन्न वंमानिके देव-कत्प शब्द का 
अथं है- मर्यादा या कल्पवृक्ष (जो इच्छा करने मात्र से अभीष्ट वस्तु 
कोदेदेतेह्‌)। अत जो अभीष्ट फल देने वाले इन कल्पो मे उत्पन्न 
होते हं वे कत्पोत्पन्त वैमानिक देव कहलाते हं । इन्द्र आदि की 
कल्पना कल्पोत्पन्न देवोमेही होती ह क्योकि उसके ऊपरके सभी देव 
अहमि न्द्र' कहलाते ह । अत ॒स्वामी-सेवक भाव यहाँ परही होताहै, 


१ साहिय सागर एक्क उक्कोसेण ठिई्‌ भवे। 


पलिमोवमदुमागो जोदसेसु जटन्निया ॥ 
--उ ० ३६.२१८-२२०. 
२ जाचेव उ आटि देवाण तु वियाहिया। 
सा तेसि कायटिरई्‌ जदहृन्नुकोसिया भवे ॥ 
--उ ० ३६.२४४. 
तथा देखिए-पृ० १०४५; पा० टि० १, 
३ उ० २३६ २१६-२१७ २४८. 
४ वेमाणिया उजे देवा दविहा ते वियाहिया । 
कप्पोवगा य बोघव्वा कप्पार््या तहैव य | 
-उ० ३६ २०८ 


११४ | उत्तसाध्ययन-सुत्र ` एक परिशीलन 


इसके ऊपर नही । कल्पो की सख्या १२ होने से इनके भी १२ भेद 
गिनाए गएदह्‌1* इनके क्रमश नामये दहै सौधर्म, ईशान, 
सनत्कूमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, जान्तक (लान्तव), महाशुक्र, सहार 
आनते, प्राणत, आरण ओर अच्युत ।२ ये सभी क्रमश ऊष्वंलोकमे 
ऊपर-ऊपर हँ। ख कल्पात्तीत वंमानिक देन-कल्प ।मयदि, 
स्वामी-सेवकमाव) से रहित होने के कारण इन्हे कत्पातीत कहते 
हं ।येदोप्रकारके हु - ग्वेयक ओौर अनुत्तर)» १. ग्रेवेयक-- 
जिस प्रकार ग्रीवा ,गदेन) मे कीमती हार आदि अभूषण धारण 
किए जाति ह्‌ उसी प्रकारनजो पुण्यशाली जीव लोक के ग्रीवाभूत 
उपरके भागमे निवास करते हुं उन्हे प्रैवेयक कहते हं । इनकी 
संख्या नव बत्तलाई गई है शौरये तीनचरिको (सघोभागके तीन 
भाग, मधघ्यभाग के तीन भाग तथा ऊष्वेमाग केतीन भाग, मे पि- 
भक्त किए गए हु ।* २ अनुत्तर (न उत्तर-श्रेऽठ-अनुत्तर)-जिनकं 
समान एेश्वये किसी अन्य ससारीजीव कानहो- उन्हे अनुत्तरदेव 
कहते हं 1 ये पाँच प्रकार के बतलाए गए ह विजय, वैजयन्त, जयन्त 
अपराजित मौर सर्वाथंसिद्ध।* अगले भवमे नियमसे मुक्तं होने वाले 


१. इस विषय मे दिगम्बर-ष्वेताम्बर मतभेद के लिए देखिए-तण० सू० 
४१६ पर प० फूलचन्द्र शास्त्री मौर प० सुखलाल सघवी की टीकाएं 
२ कप्पोवगा बारसहौ सोहम्मीसाणगा तहा । 
सणकुमारमाहिदा बम्भलोगा य लत्तगा ॥ 
महासुक्का सदहस्सारया आणया पाणया तहा । 


सारणा अच्चुया चेव इड कप्पोवगा सुरा ॥ 
--उ० २६.२० ६-२१९०, 
द कष्पार्ूया उने देवा दुविहाते वियाहिया । 


गेविज्ज।!णृत्तरा चेव ॥ 
--उ० ३६२११ 


४ गेचिज्जा नवविहा तहि इय गेविज्जगा सुरा ॥ 
--उ० ३९६ २११-२१४. 


तथा देखिए-उ० मा० टी ०, पृ० १७७२ 
५ विजया वेजयत्ता य जयत्ता अपराजिया ॥। 


सव्वत्यसिद्धिगा चेव पचदहाणृत्तरा सुरा। 
-उ० ३६.२१४-२१५. 





व्रफर ? ˆ द्रव्य-यिचार ॥ ११५ 


जीव ही अनुत्तर देवलोक को भ्रप्न कराह । इनके ऊपर अन्य 
क्वो शि = 
श त 1 देवो मे से आदिके सात देवो (सौ- 
वर्मं से लेकर महाशुक्र तक) की अधिकतम आयु क्रमश २ सागर, 
कुट अविक र मागर, ७ सागर, कु अधिक ७ सागर, १० सागर, १४ 
सागर, १७ सागर वतलाई गई है । इस्तके वाद तहलार देत्रे से लेकर 
नवग्र॑वेयक तक क्रमण १-१ मागर वहते हए ३१ मागर तकदहै। 
पानो प्रकार के अनृत्तरवासी देवो की अधिकतम आयू 3३ सागर 
है। मौधर्मदिमे जआदिके पांचदेवो की निम्नतम आयु क्रमण १ 
परत्योपम, कुट अविक एक पल्य, २ सागर, कुदं मविक र सागर 
भौर ७ मागर ह) इमके वाद चार अनुत्तर पर्यन्त पूवं-पूवे के देवो 
की उत्क्रष्टं जायु ही आगे-जगेके देवो की निम्नतम आयु वतलाई 
गरु द 1 सर्वथिमिद्धिके देवो की मधिक्रतम जीर निम्नतम जायु ३३ 
सागर्‌ ही वतनाई गर्ह्‌ 1" यद्यपि ग्रन्थमे कही-कटीदेवोकी जायु 
अनेकवधनयृत'२ तया १०० दिव्य वपं भी वतनाई गई है” परन्तु 
१ द चेच स्ागगार उक्कोप्ण वियाह्िया | 
सोहम्मम्मि जहुन्नेण एग च परतिनोवम ॥ 


नजट्श्रमण॒पफोसा तेत्तस्त सागरोवमा। 
महाविमापे सथ्वटठे ठिरई एसा वियाह्या ॥ 
-उ० ३६ २२१-२४३ 
२. अनेषधण्नयुत--त्य्सास वर्पो का एक पूरवद्ि' होता है। एक 
पूर्वामे प्य्खासप्रा गुणा करने पर एक भूव होतार एक 
पूयमे पून त्य लापका गुणाकरने पर एक नृता" हता दै । एक 
मयुगद्धमे पून त्थ ससन्त गुणा करने पर एक ननुत' होना दै । 
तेने उनरय पर्पो वाते तयत शनौ (सनेगरपनयुत' पहते | 
- 2“ 48 टी, ५ २८०. 
न््लेग7ाता7तञया या सा पप्याययो टिई। 
नानि रीर्निनि हम्म ऊपे वासमदाउय्‌ ॥ 
~ ^ १२ 
न्मी -शएादष्ते तम्‌ वरिम सतते | 
त्प दा पामोपापागो दिस्त तमम ॥ 


॥ 
# 


++) 
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वेह्‌ सामान्य कथन को उपेक्षासे है । सौधमंदेवसे लेकर सहस्रार देव 
पयन्त अधिकतम अन्तर्मानि अनन्तकाल है तथा जघन्य अन्तर्मान 
अन्तमहूते है । आनत से लेकर नवग्रेवेयक पयन्त॒ जघन्य अन्तर्मान 
प्रथक्वषं हे क्योकिये देव मरकर देश्वय॑सम्पञ्च मनुष्य ही होते 
हं । इनका उत्कृष्ट अन्तर्मानि अनन्तकाल है 1» प्रथम चार अनुत्तर 
देवो का जघन्य अन्तर्मान पृथकूकाल ह तथा अधिकतम अन्तर्मान 
सख्येय सागर ह ।* सर्वर्थसिद्धि के देव एकभवावतारी होते हं। 
ये अपनी आयु पुणे करने के बाद मरकर मनुष्य गतिमे पैदा होते 
है ओौर मनुष्य जन्म के बादये नियम से मृक्त हो जति ह! अत 
इनके अन्तम का प्रष्न ही नही उत्ताहै। शेष क्षे्ादि-सम्बन्धी 
सभी बाते मवनवासी आदिदेवो की तरह है ।3 

देवो फे चिषय समे कुछ अन्य ज्ञातन्य बाते-ये देव अजर होकर भी 
अमर नही होत्ते ह क्योकि एक निश्चित आयु के बाद मनुष्य या तियं 
ञ्चगत्ति मे जन्म लेकर अपने शेष कमो का फल अवश्य भोगते हं ।* 
देवो की बहूत अधिक लम्बी आयु होने के कारण उन्हे अमर कहा 
जाता है। सर्वथिंसिद्धिकेदेवभी,जो देवो मे सर्वोत्तम हुं, अपनी 
आयु के पूर्णं होने पर मनृष्य-लोक मे जन्म लेतेह। गीता 
मे भी कहा है ` पपुण्यकमंके क्षीण हो जाने पर देव विशाल 
स्वगंलोक से मनुष्यलोक मे प्रवेश करते हं ।*५ ये देव अपने-अपने 


१ अणतकालमुक्कोसं अतोमृहृत्त जहन्नय । 
विजढभ्मि सए काए देवाण हुज्ज अतर ॥ 
अणतकालमुक्फोस वासपुहुत्त जहन्नय । 


भाणयार्ईूण देवाण गेविज्जाण तु अतर ॥ 
--उ० ३६ २४५-२४६. 


२ सखेञ्जसागरुककोस वासपुहुतत जहन्नय । 


अणृत्तराण देवाण अत्तरेय वियादहिय ॥। 
-उ० ३६ २४७ 





२३. उ० ३६.२१६-२१७; २४०. 
० १४ १.९१ २३.१८५ १६५ ६.१) १३.२१) १६०८. 
ते त भुक्त्वा स्वगंलोके विशालम्‌ । 


क्षीणे पुण्ये मव्यलोकं विशन्ति ॥ 
--गरीता ९१ २ १ 


*< ० 


प्रकरण १ ` द्रव्य-विचार [ ११७ 


अवशिष्ट पुण्य-कर्मो के अनुसार मनुष्य-लोक मे सासारिक मनुष्य 
सम्बन्धी १० प्रकारके एेष्वर्योको प्राप्त करतेहं। इनका एेष्वयं 
ओर प्रभाव सामान्य मनुष्यो की अवेक्षा अधिक होतादहं। इनके 
रे्वर्योपभोग सम्बन्धी १० साधनोकेनामयेहं ` १ क्षेत्र, वास्तु, 
हिरण्य, पशु आदि का समूह्‌, २ मित्र, ३ सम्वन्धीजन, ४, 
उच्चगोत्र, ५ सुन्दररूप, ६ निरोगशरीर, ७ महाप्रान, ८. 
विनय, & यश ओर १० वल 1, इस तरहुये जीव मनुष्य-लोक 
मे आकर यदि विशुद्ध-आचार का पालन करतेह्‌ तो मोक्षको 
प्रप्त करने मे समयं हो जाते हु। यदि विशुद्ध-भाचार का 
पालन नही करते ह तो ससार-चक्र मे भटकंते रहते ह । 


जिस प्रकार मनुष्यो मौर तिर्यञ्चो का विपभक्षण आदि के 
दारा अकालमरण देखा जाता उस प्रकार देवो का अकालमरण 
नही होता है। ये अपनी पूणंभायु काभोग करके ही मृत्यु को 
प्राप्त होते है) इनके एेष्वयं भौर युके समक्ष मनुष्यो के 
एेश्वयं ओर आयु कुशाके अग्रभागमे स्थित जलविन्दु की तरह्‌ 
नगण्य है । साधारण मनुष्यो की अपेक्षा चक्रवर्तीं राजाओ का 
एेएवयं अनन्तगुणा अधिक होतार तथा उनसे भी अनन्तगुणा 
अधिक टेषश्वयं देवो का होताहै।3 इनका तेज अनेक सूर्योसे 
भी अधिक होताहै तथाये इच्छानुकल शरीरधारण करनेकी 
सामथ्यं से युक्त होते है।* सौधम देवलोक से लेकर अनुत्तर 


१ तत्य छ्च्चा जहाठाण जक्छा भाउक्वए चपा) 

उवेन्ति माणुस जोगि स दसगेऽभिजायषए ॥ 

--उ० २ १६. 

तथा देखिए-उ“ ३ १७-१८, ७ २७. 
२. भोच्चा माणृस्सए भोए अप्पडरूवे अहाउय । 

पुल्वि विसुद्ध सद्धम्मे केवल वोहि वुजिक्िया ॥ 

-उ० २१६. 

३, देखिए-पु० १०८, पा० टि° १ 


४ विस्ालिसेहि सीलेहि जवखा उत्तर उत्तरा । 
महासूक्का व दिप्पता मन्नता अयुणच्चर्‌ ॥ 
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देवलोक पयेस्त देवो का यण, प्रकाश, एेएवर्य आदि उत्तरोत्तर वहत। 
जाता दहै तथा मोह, जो ससार कादहेतुहै, क्रमण कम होता जाता 
है ।* असुर, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि निम्नश्रेणी के देव कहलाते 
ह । अतत ग्रन्थमे जहां भी देवो कं एेएवयं आदि का वर्णने किया गया 
है वह श्रेष्ठ देवो की अपेक्षा से किया गया समक्षना चाहिए । 

इस तरह चेतन ओर अचेतन-रूप पड द्रव्यो का वर्णेन किया 
गया । 

च्ररग्व्र-ल्छदब् णयः 

छं द्रव्यो का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप ज्ञात कर लेनेके वाद प्रषन 
उव्ताहै कि आखिर द्रव्य का स्वरूपस्याहै? जिसके आधार 
सेइनदछ द्रव्यो मेही द्रव्यता, कमया अधिके मे नही । जैन- 
दशन मे उत्पाद, विनाश भौर ध्रूवतता इन तीन विशेषणो से 
विशिष्ट सत्तावान्‌ को द्रव्य कहा गयाह।र इसकातात्प्थेहै कि 
द्रव्य सत्‌रूप है, अभावात्मक नहीहै। वहु वेदान्तियो की तरह 
क्‌ टस्थ-नित्य तथा वोद्धोकी तरह एकान्तत अनित्य नहीदै। 
वास्तव मे द्रव्य नित्य होकरभी प्रतिक्षण कुद्धन कुं परिवतेनो 
से युक्त है । इन परिवतंनो के होते रहने पर भी द्रव्य कौ नित्यता 
मे व्याघात्त नही होता ह 13 





अप्िया देवक्ामाण कामरूव विउव्विणो । 
उडढ कष्येषु चिन्त पृव्वा चास्या चहु ।। 
--उ० २०१४-१५ 
तथा देसिए-उ० ५.२७ 
१. उत्तराइ विमोहाड जुहमन्ताऽणुपन्वसो । 
समाइण्णाइ जक्तेहि अवसाद जससिणो ॥ 
-उ* ‰* २६. 
२. सत्‌ द्रग्यलक्षणम्‌ 1 उत्पादन्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ 
~त 9 सू ५.२६०.२०५ 
३. जैसे सोने के पिण्डसे घट वनाने पर पिण्डरूपं पर्याय का विनाशः 
घटरूप पर्याय की उत्पत्ति तया सुवणं रूपता फौ स्थिरता वतं मान रहती 
हे वैसे ही द्रव्य मे अनेक परिषर्तेनो के होते रहने पर मौ घ्रबाश 


सर्वथा विनष्ट नही होता दै। 
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इस तरह द्रव्य की इस परिभाषा के अनुसार द्रव्यमे परस्पर 
विरोधीदो अशैः १. निच्य (घ्व) ओर २. अनित्य (उत्पाद 
भीर व्यय) । नित्याश को गण कहा जाता है ओर अनित्याश को 
पर्याय" ( अवस्था-विशेष ) ! ये दोनो अश द्रव्य से सवथा 
पथक-पथक्‌ नही है क्योकि ध्रूवाश परिवतंन के अभाव मे गौर 
परिवर्तनरूप अण ध्रवाशके अभाव मे कुमी नहीदहे। अत गण 
भौर पयि को सिफं समन्नाया जा सक्ता दहै, उनकी द्रव्यमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति नही बतलाई जा सक्ती कि अमुक द्रव्याण 
गरुणरूप है ओर अगुक पययिरूप ह । जिस प्रकार गुण ओर पथयो 
को द्रव्य से पृथक्‌-पृथक्‌ नही वतलाया जा सक्ता है उसी प्रकार 
गुण ओर पर्यायो से पथक्‌ द्रव्य को भी नही बतलाया जा सकता है 
क्योकि गुण गौर पर्ययो से पृथक्‌ द्रव्य कुचं भी नही है। अत 
तत्त्वाथसूत्रमे गुण ओौर पर्यायो से युक्त कोद्रव्य कहा गया है)" 
द्रव्य मे होने वाली अनुगताकार (अभेदाकार समानाकार) प्रतीति 
तो गुणहै गौर भमेदाकार प्रतीति पर्याय दहे । शणः द्रव्य के नित्य-घमं 
है तथा पर्या आगन्तुक-घमं ह। गुणः द्रव्य-स्वरूप है मौर पयं 
उसकी उपाधि द्रव्य कौ तरह गुणो की भी प्यं होती हँ 
ओर पर्यायो की मी अवान्तर पर्यिहोतीरै! गुण ओर पर्याय 
दोनो द्रव्य के अद्ध ह एवद्रव्यके आश्चयसे रहते हँ। अत गुण 
ओर पर्यायो के साथ द्रव्य का अद्धाद्धिभाव तथा आश्वयाश्चयिभाव 
सम्बन्ध है। इनके इस सम्बन्ध को सयोग-सम्बन्ध नही कहा 
जा सक्ता है क्योकि सयोग-सम्बन्ध उन्ही वस्तुभो मे होता है 
जिन्हे एक-दूसरे से प्रथक्‌-पृथक्‌ किया जा सके! इस तरह गुण 
जौर पर्यायो कौ द्रव्य से सवेथा पृथक्‌ स्थिति न होने के कारण हम 
उनमे तादात्म्य-सम्बन्ध स्वीकार कर सकते ह । 
गुणो का द्रव्य कै साथ नित्य-सम्बन्धहोनेके कारण ग्रन्थ मे 
द्रव्य का लक्षण कियाहै जो गणो का आश्रय हो'।२ गुण किकी 
-त० सु० ९ ३८. 
२ गुणाणमासवो दध्वं । 
ह --उ० १८.६९, 
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न किपीके आश्रयसे रहतेर्दे ओरवे निसफे आश्रयसे रहने 
वही द्रव्यदहै। इस परिभापाके अनुसार ग्रन्थ का माणय यह्‌ नही 
हैकिद्रव्यमे सिफगुणदही रहते ह क्योकि द्रव्य मेपर्यएं भी रहती 
ठे । अत" पर्याय का लक्षण करते हुए लिखा है “जौ द्रव्य ओर गण 
दोनो के अश्रयसे रहतीदहो।'१ इसी प्रकार ग्रन्थ मे विस्तार- 
रुवि-सम्यग्दशंन के प्रकरणम द्रन्यकेसभी भावो को जानने का 
उल्लेखे किया गया हैर जिसका तात्पयं है-द्रव्य मे रहने वाली समस्त 
पर्यायो का नान । तत्तवार्थसूच्रमे भी द्रव्य का लक्षण गुणपर्याय 
वाला स्वीकार करने से स्पष्टहैकिगुण की तरह्‌ पर्या भी 
द्रव्याध्रितर्हु। गुणो की अपेक्षापर्यायोके विपयमे इतनी विशेषता 
दैकिवेद्रव्याधितही हो एेसी वात नही है, अपितु गुणाध्ित्तभी ह 
गुण एकमात्र द्रव्य के ही आश्रय से रहते है। अत ग्रन्थ मे 
द्रव्य के लक्षण मे स्िफगुणकोही ग्रहण किया गया है। इस 
तरह सिद्धै किद्रव्यनतो कूटस्य नित्य दहै ओर न एकान्तत 
अनित्य अपितु गुणो की अपेक्षासे नित्य एव अपरिवतंनशील ह 
तथा पर्यायो की अपेक्षा से अनित्य एव प्रतिक्षण परिवतंनशील है । 
गुण : 

जो एकमाच्र द्रेव्य के आश्रय से रहूत ह उन्हे गण कहा 
गयाहै।3 जंसे-जीव मे रहने वाते ज्ञानादि गुण । वेशेषिक- 
दशन की तरह गरणोकीसख्याभ्नतो नियतहैभौरन द्रव्य से 
पुथक्‌ उनकी सत्ता है। गुणोको केवल द्रव्याश्चित कहनैसे यह्‌ 
भी सिद्धरहै कि गणस्वत निर्गृणहै। अर्थात्‌ गणो मे गुण नही 
रहते ह । अत परवर्तीकाल मे गुणो का लक्षण किया गयाहं 





१ लक्खण पञ्जवाण तु उमभो भस्सिया मवे। 
--उ० र्य ६१ 

२ दन्वाण सनव्वमावा। 

~-उ० २८.२४ 
९ एगदन्वस्सिया गुणा । 

-उ० २८ ६. 
४, रूपरसगन्ध सस्काराश्चतुविशतिर्गणा । 

-- तकं स ०, पु० ३. 
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“जो द्रव्याध्रित तो हो परन्तु स्वतः नि्गृणदहो 1* ये गरुण द्रव्य के 
सहमावी नित्य-धमं ह तथा द्रव्य के स्वरूपाधायकमभी रह । अत 
गुण ओर द्रव्य को स्वंथा भिन्न या अभिन्नन मानकर शक्ति ओर 
शक्तिमान की तरह सिन्नाभिन्न समञ्ना चाहिए ।2 
पर्याय : 

द्रव्य जौर गुण इन दोनो के अशित रहने वाले घमं 
को पर्याय कहा गयाहै।3 पयं द्रव्य ओर गुण को विभिन्न 
अवस्थाएं हँ। गुण ओर पर्यायो पे मुखप अन्तर यहु है कि गरुण 
(वस्तुत्व, रूप, रस, गन्ध, स्पशं आदि) सम्पूणं द्रव्य ओर उसको 
समस्त पर्ययो मे व्याप्त होकर रहते हैँ परन्तु पयं नही । अर्धात्‌ 
गुण द्रव्यके साथ सदा रहते है ओौर पय्िंद्रव्यमे सदा एकरूप से 
नही रहती हं अपितु क्रम-क्रम से बदलती रहती हँ ।* गुणो की तरह 
पर्यायो की भी कोई नियत सीमा नही है। ये प्रतिक्षण उत्पन्न ओर 
विनष्ट होती रहती हं । कद्ध पर्याए जो एक क्षण से अधिक समय 
तक ठहुरती है उनकी अवान्तर पय्िंमीहोती ह । इस तरह 
पयणिं द्रव्या्ित मौर गुणाश्चित की तरह पर्यायाध्रित भी होती 
ह्‌ । दीघंकालस्थायी पर्याय जो अन्य पर्यायो की आश्रय है किसी 

न किसी गुण या द्रव्य के आश्रित अवश्य रहतीदै) अत पर्याय 

-१ द्रव्याक्नया निर्गुणा गुणा । 
--त० सूु० ५४१. 

२ जदि हुवदि दव्वपमण्ण गुणदोय गुणाय दन्वदो अण्ण) 
दन्वाणतियमघवा दन्वामाव पकरुन्वति ॥। 
सविमत्तमणण्णत्त दव्वगुणाण विमत्तमण्णत्त ) 
णिच्छत्ति णिच्चयण्ू तल्विवरीद हि वा तेसि ॥ 


--पचास्तिकाय, गाथा ४४-४५. 
देखिए पृ ° १२०, पा० टि० १, 


याचद्‌द्रव्यमातिन स्कलपर्यायानूवत्तिनो गुणा वस्तुत्व-रूप-रस-गन्ध- 
स्पशादय । मृदद्रन्यसम्बन्धिनो हि वस्तुत्वादय पिण्डादिपर्याथाननु- 
वत्त॑न्ते, न तुं पिण्डादय स्थासादीन्‌ । तत एव पर्यायाणा गुणेभ्यो 
मेद । यद्यपि सामान्यविशेषौ पर्यायौ तथापि सङ्क तग्रहणनिनन्धन- 


त्वाच्छन्दव्यवहारविषयत्वाच्चागमप्रस्तववि तयो प्रथगृनिदेश् । 
--न्यायदोपिका, पु० १२१-१२२ 


=< 
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के लक्षणमे वर्यायकोौगृणभौरद्र्प मे ही आदित व्रतनाया 
गयादहे। गुण आौरद्रव्यमे जौ नाना प्रफ़रार कै परिवर्तन दिनार 
पठतेह्‌ ये गवपर्गागोकैरहीर। धत अ्रन्वमे एकदा होना (एकस्य), 
लग होना (प्रधः), गरमा, आकार (गरथान), नयोग बौर 
चियोग दन सवो पर्यायिर्प माना गया 21 व्टादिकमे जो 
भेद-व्य्रवहार होता ट महपर्यापिमेहीदटोनार  पर्वात्निकौी नी 
अवान्तर परमाप रवरीकार करने मे कर्याणि सर्वधा अनित्य नही ह । 
वास्तव मे पर्न दरव्यकौ उपादिर नौर दत्य अरा वमान 
त दानाम भेददाने वषर्‌ भी कथन्त अभदुभीरे। 


न्यौ 


ग तरह द्रत्थ, गृण योरे वयि न्वस्य आवय मे नने निन 
जते पि उन्दे आनानीसे गमरना सभव नदीन्‌ दन्द आपन 
गर रास्मिलितम्पमे वत्तसान ता तातसवयं ग्ट पि गदाननन्णमे 
उन्देभिम मः सभिन्नत मान निया जाय ववोफ़ि उच्य, गुण भीर्‌ 
पर्याए जापन म कयसित्‌ भित णव एवित अभिन्ने 1" ऊपर 
जा जीवादि तत्प गिन गणष उन वमे उत्पाद, विनात्र भौर 


१, (गतत यच वृ्ति य मना सस्तिमेय व} 

गजोगा य विभागा प पर्न व सनन ॥ 
उ० २८.१२ 

२ परजयविजुद द्व द््यापिजुत्ता य पञनम्न णवि । 

दोण्टु -णष्यनूरे नाय समता पस्तित्रि ॥) 
--षपय।स्निराप, नचा ,२ 

३. द्रष्ण, गृण नौर पर्यायो रो स्तनिन्‌ निपामिमता त्म णक दृष्टान्त 
भृ स्पष्ट फर मगफने र| ष म~न ॥ भग न्भ नः त सौर चन्य्रम 
नतो मर्ववा भिषद्ो गट मगन ए नौर न मद्धा अभिनत कंपोफि 
तम्तुर्पी द्रव्य भपने तनृच्वस्पौ गृणमे त्तया यन्यरपी परयिने कय- 
स्चित्‌ भिषर नौर फयरिचत्‌ समिप्न रै यदि उमे सवया मित्त माना 
जाएगातो तनके नरटुनै पर मौ तेन्नृत्व भीर वस्म का व्मचहार 
होना नाहिए्‌ । यदि सर्वया अभिन्न माना जाएनातो वस्प्रके कार्य 
फोतन्तुतेहो हो जाना चाहिए) परन्तु रेरा नदी देखा जातार 
वयोफि ये परस्पर भिन्न हौफर भी कर्यासत्‌ अभिन्न) 
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प्रुवतारूप द्रव्य का सामान्य-लक्षण अवश्य पाया जाता रहै क्योकि 
द्रव्य के सामान्य-लक्षण के अभावमे उनमे द्रव्यताही नही रह सकती 
है । इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रकारने सत्‌ को द्रव्य का लक्षण स्वीकार 
करके उसे उद्पाद, विनाश गौर घ्रूवताख्प मानादह।* जिन 
द्रव्यो मे उत्पाद ओर विनाशकूप परिणाम स्पष्ट दिखलाई्‌ नही 
पडते ह उनमे मी समानाकाररूप परिणाम जन-दशंनमे स्वीकार 
किया गयाहै।२ यदि द्रव्य को एकान्तत नित्यया अनित्य माना 
जाएगा तो प्रत्यक्ष दुश्यमान वस्तुव्यवस्था सगत नही हौ सकेगी 
क्योकि हम देखते हैँ कि प्रत्येक वस्तु मे प्रतिक्षण परिवतंन होते 
रहने पर भी उसका सवथा अभाव नही होता है अपितु एक अवस्था 
(पर्याय) से दूसरी अवस्था की प्राप्ति होतीदहै अर द्रव्य अपने 
मूलखूप मे हुमेशा बना रहता है । केवल उसकी पर्यायो मे ही परि- 
वतन होता है। आज का विज्ञान भी इसतथ्यको स्वीकार करता 
है। इस तरह द्रव्य के लक्षण मे एकान्तवादियो (नित्यानित्य- 
चादियो का समन्वय किया गया है । 


छकन्बुदयीतैत्छन्य 


इस प्रकरणमे तीन मुख्य सिद्धान्तोकी चर्वाकी गर्ह १. 
विष्व की भौगोलिक रचना किस प्रकार कीदहै, २ विष्व कौ 
रचना मे कितने मूल द्रव्य कायं करतेर्हतथा ३. द्रव्य का स्वरूप 
क्याहि ? 

१ विश्व की रचना सम्बन्धी वणेन देखनेसे प्रतीत होतार 
किं यह्‌ विश्व यद्यपि असीम है परन्तु जितने भागमे जीवादि ल्ल 
द्रव्यो की सत्ता मौजूद उसकी एक सीमारहै जिस सीमाका 
आकाश के अतिरिक्त कोई भी द्रव्य उत्लडघन नही करता है। 
इसी उपेक्षा से इस विष्व को मुख्यत दो भागो मे विभक्त 
कियागयाहै लोक मौर अलोक । लोक वह्‌ भागहै जहां जीवादि 
द्रव्यो कौ सत्ता है ओर अलोकं वहं प्रदेश है जह आकाश के 


१. देखिए-पृ० ११८, पा० टि० २. 
२ तद्भाव परिणाम | 
~--त० स्‌० ५९ २. 
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अतिरिक्त अन्य कोईद्रव्यनटहीदहै। अत लोक को लोकाकाणन सौर 
अलोक को अलोकाकाण भी कहागयाहि। विच्रारणीय विपय 
लोक हीह क्योकि लोकमे ही सृष्टि पाट जातीहै) लोक को 
ऊष्वलोक, मध्यलोक ओर अधोलोक के भेदसे तीन भागोमे विभक्त 
कियागयाहै। ऊष्वलोकरमे मुस्यरूपसे उच्च श्रेणी के देवताभो 
का निवास है। अधोलोक मे मृस्यल्पसे नारकियोक्ा तथा निम्न 
श्रेणी के देवताओ का निवात ह । मव्यलोक मे मृस्यस्पसे मनुष्यो 
ओर तियश्वो का निवास मानागय्राह। इउमकरे अतिरिक्त लोक के 
उपरितम भाग मे मुक्तात्मा का नित्रागं मानागग्राह। इन 
तीनो लोक्रो की तुलना मे मध्यलोक की मीमा वहत स्वत्प 
होने पर भी वहत विणा है। इसके अतिरिक्त मव्यलोक के वहूत 
हीद्धोटे भाग मे मनुप्य-क्षेत्र की जचनादह जौ एकी प्रकार 
कौ ठाईदीपो मे चत्तनाई गई ह। इस तनह वह्‌ लोक एक 
सुनियोजित गश्रुखलासं वद्धे ह जिसके सम्बन्धमे कुद्छकहानहीजा 
सकता है क्याकि हमारा पहुंच मनुष्यभेत्रके वहत ही स्वत्प-धेतर 
तकहीरहै। इसीसे हम इग लोक एव लोकालोक कौ सीमा कौ 
मात्र कत्पना कर सकते ह | 


२ लोक की चचनाके मूलमे जिन द्धः द्रव्यो को स्वीकार 
कियागयारहै उनकी मस्या. हीक्योहै ? सातया आठ, एकया 
दो क्योनहीहै > इसका कोई स्पष्ट कारण नही दिया गयाहं। 
यद्यपि ग्रन्थमे निहित तध्योके आधारसे यहभी कहा जा सकता 
है कि द्रव्यो की सख्या दो है चेतन ओर अचेतन । चेतन 
ओर अचेतन इन दो द्रव्यो की कल्पनासे सृष्टिकी न्यास्या स्पष्ट 
नही होती थी क्योकि इसका कोई नियामक ईश्वर विशेप नही 
माना गया था। सामान्यतया अन्य दशनो मे सृष्टि के नियामक 
एक ईश्वर द्रव्य को कल्पना की जाती है परन्तु उत्तराघ्ययन 
मे ईष्वर को नियन्ता मानना अभिप्रेत नही था क्योकि ईश्वर जव 
सर्व॑गक्तिसम्पत्न ओर दयालुहै तो फिर जीवोको कण्ट देनेके 
लिए सृष्टि क्यो की गई ? इमके अतिरिक्त ठेसा मानने पर ईष्वर 
का द्जां वहत नीचाहो जातारहै ओौर व्यक्ति का स्वातन्त्य मी 
समाप्त हो जाता है। अत. ईश्वर तत्त्व को स्वीकारन करके 
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गति मे सहायक धमेद्रव्य, स्थितिमे सहायक अधभंद्रव्य ओर 
आधारमे सहायक आकाण इन तीन द्रव्यो कौ कल्पना आवश्यक 
सम्षी गई । इस तरह ईश्वर तततव को नियन्ता न मानने पर तीन 
द्रव्यो की कल्पना करनेसे द्रव्यो की सख्यः पाच हो गई । यह्‌ 
द्श्यमान परिवतंन भी सत्यहै। अत इस परिवतंन के कारणः 
मूत काल-द्रव्य की भी कल्पना करनी पडी ओौर इस तरह्‌ द्रव्यो की 
सख्या कुल छ हो गई । चेतन जीवद्रव्यको छोडकर शेप सभौ 
के अचेतनरूप होने के कारण इन्हेदो भागोमे विभक्त कर दिया 
गया है। चूकिये पाँचो प्रकार के अचेततनदरव्य किसी एकद्रव्यसे 
नही निकले हँ । अत इनकी सख्यादो मानकरकेभी मूख्यत छं 
मानी गई है। यदि ेसान माना जाएगा तो अस्तिकाय-अनस्तिकाय, 
एकत्वविशिष्ट-वहृत्वविशिष्ट, लोकप्रमाण-लोकालोकप्रमाण आदि 
देताद्मक प्रकार समभव होने से वेतन-जीवद्रेव्य धर्मादिद्रव्यो की 
कोटिमे आ जाएगा। इसीलिए अचेतन से पृथक्‌ चेतन द्रव्य की 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए अचेतन से पृथक्‌ चेतनद्रव्य माना 
गया है । यह्‌ दृश्यमान ससार अमलू्प नही है अपितु उतनादही 
सत्य है जितना दिखलाई पडता है । अत चेतन के साथ अचेतन- 
द्रव्य को भी स्वीकार किया गयारहै। इसके अतिरिक्त वैशेषिको 
दवारा माने गए वायु, दिशा आदि द्रव्यो को उपर्युक्त द्रव्योमेही 
अन्तमूत माना गयाहै। ग्रन्थमे यद्यपि सिद्धजीवो को ईष्वर स्था- 
नापन्न माना गया है परन्तुवे सृष्टिकर्ता नही है क्योकि वीतरागी 
होने से उन्हे ससारसे कोई प्रयोजन नही है। वे मात्रं अपने स्व-स्व- 
स्पमे प्रतिष्ठित आत्माएं हँ । यदि सृष्टिकर्ता ईष्वर को मान 
लिया जाता तो चेतन, अचेतन ओौर ईश्वर इन तीनद्रव्यो कीही 
स्थिति रहती या फिर ईश्वरके ही चेतन अगैर अचेतनयेदोरूप 
मान लेने पर शकराचायंके ब्रह्याद्ेत की तरह एक ईश्वर.द्रव्यही 
रह्‌ जाता । परन्तु एसा अभीष्टन होने से ओर यथाथंवादका 
चित्रण करनेके कारणं द्रव्यो की सत्ता मानी गईहै। इनमे 
जीव द्रव्य प्रधान है क्योकि उसके पूणं स्वातन्व्य को सिद्ध करने के 
लिए ही उसे अपने उत्थान एव पतन का कर्ता तथा भोक्ता कहा 
गया हुं । इसीलिए जीव कौ अपने पुरुषाथं द्वारा भगवान्‌ बनने की 
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सामथ्यं मीहै। एक भी मुक्त-जीव एेसा स्वीकार नही किया गया है 
जो विना पुरुषाथं किए ही नित्य मुक्त हौ 1 यद्यपि अनादिकाल से मुक्त- 
जीवो को सत्ता है परन्तु इसका यह्‌ तात्पयं नही है कि वे पुरुषार्थं के 
बिनादहीमुक्तहोगएटहो । इसीलिए प्रत्येक जीव मे परमात्मा वनने 
को शक्तिको स्वीकार कियरागयाहै। इसके अतिरिक्त जीवोकी 
सख्या भी अनन्त स्वीकार की गई है। चैतन्य के विकास के आधार 
से किया गया जीवो का विभाजन बहुत महुत्वपुणं है । यह्‌ विभाजन 
बहुत कख भशो मे पाश्चास्यदशंन के नीव्नीज के जीवाणृवादः भौर 
वर्गसा के रचनात्मक विकासवाद से मिलता-जुलता है। 
उत्तराध्ययनमे कुदं वनस्पतियां एेसी भी स्वीकार की गई 
जिनमे कईं जीव एक साथ रहते हैँ । एेसे जीवोका शरीरएकही 
होता दै ओर सनको क्रियाएं एक साथ होती ह । इनके अतिरिक्त 
जो सूक्ष्म जीवर्हैवे किसी भी अवरोधसे सुकेते नही है गौर 
सवंलोकमे व्याप्तर्है। जीवो के अतिरिक्तजो पचि प्रकारके 
अजीव बतलाए गए हु उनमे पुद्गल का वर्णन बहुत महत््वपूण तथा 
वैज्ञानिकमभीहै। शब्दः को पुद्गल की पर्यय स्वीकार करने तथा 
"वायु" आदि को रूपादि गुणो से युक्त मानने से पृद्गल-विषयक 
बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि का पता चलता हं। 


३. यथाथेवाद का चिच्रण होने से द्रव्य का स्वहूप भी 
एकान्तत नित्य या अनित्य स्वीकार न करके अनित्यता से अनुस्यूत 
नित्य माना गया है । अनुभवमे भीञआताहैकिद्रग्य मे प्रतिक्षण 
कृच्छ-न-कुखं परिवतन अव्य हो रहे ह ओौर इन परिवतंनो के 
होते रहने पर भी उसमे कुच एेसे तथूय मौजूद है जिनके कारण 
हम यह कहते हँ कि यह वही है जिसे हमने केल देखा था । अत 
इस परिवतंन के होने पर मभी द्रव्य का कभी भी सवथा 
अभाव नही होतारहै क्योकि वह किसीन किसी रूप मे रहता 
अवश्य है । परिवर्तन द्रव्य की किसी पर्याय-विशेष का होता है, स्वत 
द्रव्य का नही अत द्रव्यकास्वरू्पभी एेसादही माना. यया है 
जिससे दोनो (नित्यानित्य) दुष्टिकोणो का समन्वय हौ सके । 
छ 


१ भा० दण रा०; पृ० ३३४. 
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इसके लिए यह भी आवषए्यक था कि द्रव्य को कथित्‌ नित्य 
अर कथञ्चित्‌ अनित्य स्वीकार किया जाए । इसतरह्‌ द्रव्य के 
विषयमे वर्तमान नित्यानित्य सम्बन्धी विवादो का समन्वय किया 
गया । नित्यता द्रव्यका स्वभावसिद्ध धमं है ओर अनित्यता 
उसकी उपाधिं । शायद इसीलिए ग्रन्थमे द्रव्य के लक्षणमे साक्षात्‌ 
पर्यायाश को प्रहणन करके गुणाश मात्र को ग्रहण किया गया 
है तथा परवर्तींकालमे द्रव्यका स्वरूप निष्चयनय (द्रव्याधिकर 
नय) की अपेक्षा से नित्य ओर व्यवहारनय (पर्याया्थिक नय) की 
अपेक्षा से अनित्य मानागया है» यहाँ एक वात ओौर स्पष्ट कर 
देना चाहता हुं कि वेदान्तदशंन मे मानी गड परमाथं-सत्ता मौर 
व्यवहार-सत्ता के दृष्टिकोण से द्रव्य के नित्यानित्यत्व काप्रतिपादन 
नही किया जा सकता है क्योकि वेदान्तदशन मे परमाथसत्ता यथाथं- 
भूत ह मौर व्यवहारसत्ता अयथार्थभूत । जवकि यहाँ पर जितना 

द्रव्याश सत्य है उतन। ही पर्यायश भी सत्य है। पर्याएं द्रव्य 
को उपाधिरहंजो प्रतिक्षण परिर्वतित होती रहती ह । इनके परि- 
वतित होते रहने पर भी द्रव्य स्वेथा अक्षुण्ण वना रहताहोसो भी 
वात नही ह क्योकि जव पर्य द्रव्य से सवथा पृथक्‌ नही हतो फिर 
पर्यायो के परिवतित्त होने पर द्रव्यमे कूटस्थ नित्यता बनी रहै 
यह कंसे सम्भवहै >? फिरमी जो द्रव्य को नित्य कहा गयाहै 
वह अपने सत्तारूप गुण का अभावन होनाहै। इस परिवतंन के 
होते रहने पर भी सत्ता को अक्षुण्णस्वीकारकरने के कारण ही 
बौद्धो के क्षणिकवाद के दोषो का प्रसग नही आतादहै। 


इस तरह उपर्युक्त सिद्धान्तो का प्रतिपादन यथाथंवाद की नीव 
पर प्रन्थमे किया गयारहै। यह ससार जो हमे दिखलाई पड 
रहा है वह उत्तनादही सत्यहै जितना हमे अनुभव मे आता है। 
इसके अतिरिक्त इस सृष्टि का स्रोत न तो उपनिषदो की 


९ उप्पत्तीव विणासो दन्वस्सय णत्थि अत्थि सन्भावो। 
विगमुप्पादघुवत्त करंनि तस्सेवे पज्जाया ॥ 
-पचास्तिकाय, गाथा ११. 
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तरह किसी एकही केन्द्रचिन्दुसे, ओौरन साख्यदशेन की तरह 
चेतन-अचेततन इन (प्रकृति-पुरुषहूप) दो केन्द्रविन्दृमो से प्रवहमान 
है अपितु चेतन-अचेतनरूप मख्य छ केन्द्रविन्दुभओ से प्रवहमान 
है। द्रव्य वेदान्तियो कीतरहनतो सवेथा नित्यहै ओरन बौद्धो 
कौ तरह स्वेथा अनित्य अपितु नित्यानित्यात्मक एव एकानै- 
कात्मकदहै। लोक की भौगोलिक रचना के सम्बन्धमे कितनी 
यथार्थता है, कुं कहा नही जा सकता है । 


४ 


(1 
१. सवं खल्विद ब्रह्य } 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌ ३१४६१. 


एक्मेवादितीयम्‌ । 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌ ६.२ २. 


भरण २ 
संसार 


चेतन ८ जीव ) के साथ रूपी-अचेतन ( पुद्गल ) का सयोग- 
विशेष होना ही ससार है । अत जवतक चेतन जीव के साथ रूपी- 
अचेतन पुद्गल का सम्बन्ध रहता है तवतक जीव ससारी' 
कहलाता है । ससार श्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथं है-ससरण या 
परिम्रमण। यह ससरण मुख्यरूप से चार अवस्थारूप बतलाया 
गया है जिन्हे गति कहते हँ । उनके नाम है-नरकगत्ति, तियंञ्च- 
गति, मनुष्यगत्ति ओर देवगति । इन चार गतियो मे अपने शुभ 
मौर अशुभ कमो के कारण जीव का जन्म-मरणको प्राप्त होना 
ही ससार है।* इसीलिए ग्रन्थमे ससारया ससारचक्र को जन्म, 
जरा ओर मरण के भयसे अमिमूत बतलाया तथा उसे "भवः 
या (भव प्रपञ्च" भी कहा है । 2 


र्उरत्रन्र च्छ च्युः:स्वनरूरप्ठल्डव 


नरकादि चारो गतिया जरा-मरणरूप ससार-कान्तार की 
चार भयक्र खानेहै।3 ये दुस्सह एव भमयकर शब्दोतथादुखो 


१, एव भवसमसारे ससरईइ सुहायुहैहि कर्म्मेहि 
उ० १०.०१५. 
२. जा्नरामच्चु भया्मिभूया बर्हि विहा राभिनि विद्ुवित्ता । 
ससारचक्कस्स विमोक्खणद्रा ददट्ट्‌ण ते कामगुणे विरक्ता ॥ 


-उ० १४.४. 
तथा देखिए-उ० २१.८४, ३६ ६३. 
३. जरामरणकतारे चाडउरते भयागरे । 
मए सखोढाणि मीमाईइ जम्माईह्‌ मरणाणि य| 
--उ० १६.४७ 


तथा देखिए-उ० २६.२२, ३२, ५६. 
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से पूणे होने के कारण दुगंतिरूप ( खोटी अवस्थाएं ) कटी गई 
हँ 1* ययपि भौतिक सुख-सुविधाओ की अपेक्षा मनुष्य ओौर देवगति 
को सुगति भी कहा गया हैर परन्तु इन गतियो की भी सुख- 
सुविधाएं कुं समय वाद या मृल्युके उपरान्तनष्ट हो जाने के 
कारण दुगंतिरूप ही है। अत केवल स्व-स्वरूप की प्राप्तिरूप 
सिद्ध-अवस्था (मुक्ति) ही सदा सुखो से पूणं होने के कारण 
सुगतिरूप कही गई है।13 इस तरह एकमात्र सिद्ध-अवेस्था के 
सुगतिरूप होने से सिद्ध-मवस्याकी प्राप्ति मे प्रमुख कारणभूत 
मनुष्यगति को भी कथल्चित्‌ सुगतिषूप कहा जा सकता है क्योकि 
मनुभ्यगति वाला जीव ही अपने सयम आदि के दारा सिद्ध-अवस्था 
को प्राप्तं कर सकता है। उत ग्रन्थ मे मनूष्यगतिको अपार 
वंभवसम्पन्च देवगति की भी अपेक्षा दुलभ बतलाया गया है ।* 


[ , यपि 


१. सहा विविहा मवन्ति लोए, द्वा माणृुस्सगा तहा तिरिच्छा । 


भीमा भयन्मेरवा उराला “ ॥ 
--उ० १५.१४. 


विणयपडिवन्ने य ण नीवे अणच्चासायणसीले नेरइयतिरिक्वजोणियमण्‌- 


स्सदेवदुग्गईसो निर मह । 
"~उ ० २६.४ 


तथा देखिए--उ ० १४.२, १६.१६,४६-४७, २०.३१. 


२ मणृस्सदेवे सुगर्ईभो निवधर्द । 
-~उ० २९.५४. 


तथा देखिए-उ० ३ १,७., प्रकरण १. 


३ नाण च दंसण चेव """जीवा गच्छन्ति सोग्गदे । 
"नपु 0 २८.३. 


४ एकया देवलोषएसु तरएसु वि एगया । 


9 ® चै 


कम्मसगेहि सम्मूढा दुनिखया बहुवेयणा । 
लमाणसासु जोणीसु विणिहम्मन्ति पानिणो ॥ 
कम्माणं तु पहाणाए भाणुपुन्वी कयाह उ । 


जीव सोहिमणृप्पत्ता आययन्ति मणृस्सय 1। 
-उ० १३ ३-७. 
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ति्थंञ्च व तरकगति के कष्ट : 


देवगति ओर मनुष्यगति के अतिरिक्त तियंञ्च गौर नरकगति 
मौतिक युख-सुविधाओ की भी दृष्टि से दुगंतिरूप ही हँ । अत ग्रन्थ 
मे इन्हे आपत्ति एव वधमूलक बतलाया गया है ओर जहा से निक- 
लना बडा किनि है ।* इन दोनोमे भी नरकगति अत्यधिक कष्टोसे 
पूणे है । इस नरकगति मेँ प्राप्त होने वाले कष्ट मनुष्यगति के 
कष्टो से अनन्तगुणे अधिकरहँ। मृगापृत्रने ससार के विषय-भोगो 
से विराग लेते समथ अपने पिताजी सेउन नारकीय कष्टोका 
वणेन सक्षेपमे निम्न प्रकारसे किया. 


ह पिताजी । जिस प्रकार की वेदनां (कष्ट) इस मनुष्यगति 
मे देखी जाती हँ उससे अनन्तगुणी अधिक नरकोमेर्ह। ये अत्यन्त 
तीन्न, प्रचण्ड, प्रगाढ, रौद्र, दुस्सह ओर भयकर ह । जैसे-प्रज्वलित 
अग्नि पर रखे हुए कुन्दकुम्भी नामक वतेनमे नीचे सिर ओर ऊपर 
पेर करके अनेक वार महिष की तरह पकाना, महादावाग्ति के 
समान उष्ण बालुकामय प्रदेशो मे सतापित करना, अतितीक्ष्ण काटी 
वाले उच्च शाल्मलिवृक्ष पर क्षेपण करके रस्सी आदि से कषपिकषंण 
करना, विभिन्न प्रकार के अतितीक्ष्ण शस्त्रो से देदन-भेदन करके 
टुक्डोके रूपमे वृक्ष के दुकडो कौ तरह जमीन पर फेकना, शूकरो 
एव कृत्तो के हारा घसीटा जाना, ईख की तरह महायन्त्रो मे पेरा 
जाना, आग के समान तप्त लोहे के रथ मे जोते जाकर चाबरुको (बवेत) 
से पीटाजाना, सडासीकी तरह चोच वाले नाना प्रकार के गीध 


१, दुह गई बालस्स भावई वहुमूलिया । 
देवत्त माणृसत्तं च ज जिए सोलयासदे ॥ 
तभो जिए सई होद दुविह दुग्गई गए । 
दत्लहा तस्ख उम्मग्गा अद्धा सुचिरादवि ॥ 
~उ० ७, १७ १८. 
तथा देखिए--उड० १६.११, ३४ ५६, ३६.२५७ आदि । 
२. उ° १६ ४८-७४, >.१२-१३;, ६.८ 
विशेष के लिए देखिए--मूत्रकृताङ्घसूत १.५; प्रष्नव्याकरण मध्ययन १. 
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आदि पक्षियो से नोचा जाना; छलतपूर्वंक कठोर पाशो से वांधकर 
मृग कौ तरह मारा जाना; पिपासा से व्याकुल होकर वैतरणी नामक 
नदी मे जल पीने कै लिए जाने पर उस्तरेकौ तरह तीश्णधारासे 
व्यापादिते किया जाना; किरी तरह्‌ पिपासा को सहन करने पर भी 
वह पर स्थित अवमियो के दारा तावा, लोहा, सीसा, लाख आदि 
पदाथ सूच गरम करके चित्लाते रहने पर भी पिलाया जाना; 
छाया की अभिलापासे वृक्षादिकी छछायाका आश्रयण करने पर 
तीक्ष्ण असिपत्र (तलवार की तरह्‌ तीध्ण पत्ते) से यदित किया 
जाना; यमदूतोकी तरह स्वयके शरीरको काटकर सिलाना; 
शरीर पर तीक्ष्ण मौजारोसे नक्काक्षी यादि करना, लुहारकी 
तरह्‌ कूटना-पीरना आदि ।* इम प्रकारके विविच नारकीय कष्टो 
को सुनकर हमारे रोगटे खडेहो जाते ह) 


नारकी जीवोकी ही तरह तिर्यञ्चो कोभी मनेक प्रकारके 
कष्ट भिलते ह जिनको हम भरतिदिन प्रत्यक्ष देखते ह । नारकी ओर 
तियंञ्चो के कष्टो मे अन्तर इतनाटै कि नारकी जीवो कौ 
अपसमयमेमृत्युनहोने के कारण उनके शरीर वारम्वार छिन्न-भिन्न 
किए जाने पर भी फिर जुट जाते टै जवकिं ति्यंज्चोके शरीर 
एकवार चिन्न -भिन्न होने पर फिर नही जुरते द । इसके अतिरिक्त 
तियंञ्चोको कुदं भौतिक चुख-पुविघाए भी प्राप्तर्ह भौर उनके 
कष्ट नारकी जीवो कौ अपेक्षा वहूत ही अल्पहै 1 इस तरह चारो 
गतियो के जीवो मे सर्वाधिक कष्ट नारकियोकोही प्राप्त होते है। 


मनुष्य च देवगति के सों में दुःखरूपता : 


इस तरह यद्यपि नरक ओर तियंञ्च योनियोमे ही कष्टक 
अधिकता है परन्तु मनुष्य भौर देव योनियोमेतो ताना प्रकारके 
विषयसुख उपलब्धे होते है फिर उन्हे क्यो कृष्टो से पुणं कहा गया 
है? इस विषयमे एकमात्र कारण है शरीर तथा विषयमोगो की 
सनित्यता । अतः ग्रन्थ मे कहा है-यह जीवन वृक्ष के पीले पत्ते 
भौर ओस की वृद की तरह अल्पस्थायी दहै) फेन के बुलवुले भौर 
विद्युत्‌ की तरह चञ्चल है । इसके अतिरिक्त यह जीवने भ्रतिपल 
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मृत्यु के समीप चला जा रहाटहै।? सर्वार्थसिद्धि मे रहनेवाले 
सर्वोच्च देव भी इस मृत्युसे छुटकारा नही प्राप्त कर सक्ते है । 
मृत्यु के उपरान्त सभी सासारिक विषय-भोग यही टूट जाते हँ 
जिनका अन्य लोग उपभोग करते हँ । माता, पिता, भाई, बन्धु, 
पत्र, पत्ति, पत्नी, मित्र आदि सभी लोग तभी तक साथ देते है जव- 
तक मृत्यु नही आ जाती है क्योकि मृत्यु के उपरान्तये सभी सम्बधी- 
जन जो प्राणो से भी अधिक भरियथे दो-चार दिन शोक करके अन्य 
दातार के पीछे चल पडते ह 1: इसीलिए इन विषय-भोगो ओर 
सम्बन्धीजनो के प्रति की गई आसक्तिको महामोह ओर भयको 
उत्पन्न करने वाली कहा गयाहै।3 इसके अतिरिक्त म्रन्थ मे 
अनाथी मूनिके मुखसे यहु कहलाया गयादहै कि सभी प्रकारके 

साधनो से सम्पन्न राजागण भी अनाथ हं क्योकि मृत्युया भयकर 


षि 


१. दुमपत्तये पड्यए जहा निवडह रादइगणाण अच्चए्‌ । 
एव मणुयाण जीविय समय गोयम । मा पमायएु 1 
कुसग्गे जह्‌ ओसविदुए योव िद्रुइ लवमाणए । 
एवं मणृयाण जीविय समय गोयम मा पमायषए्‌ ॥ 
0 १४८९ 
अणिच्चे जीवलोगम्मि | 
-उ० १८ १२. 
जीविय चेव रूप च विर्जु सपायचचल । 
-उ० १८.१३. 
तथा देखि ए-उ० ४ १,९,७ १०, १०.,२१.-२७ ; १३.२१,२६, 
१४.२७.२२; १९.१३-१४ 
२. जदह सीहो व भिय गहाय मच्चू नर नेड्‌ हु अन्तकाले । 
१ तस्स मायाव पियाव भाया कालम्मि तम्मसधरा मवन्ति॥ 


-उ० १३९२ 
त एक्कग तुच्छसरोरग से चिर्ई्गय दहिय उ पावगेण | 


मज्जा य पृत्तोवि य नायो वां दायारमण्ण अण॒सकमन्ति ॥ 
-उ० १३२१५ 
तथा देखिए-उ० ४ १-४, ६.३-६, १८.६४-१७, आदि 1 
२ जदहित्त्‌ सग च महाकिलेस महन्तमौह्‌ कञ्षिण भयाणग । 
--उ० २१.११. 
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रोग आदि के उपस्थितहो जाने पर कोई वचा नही सकता है ^+ यह्‌ 
पारोर जिसका हम प्रतिदिन नाना प्रकारसे श्रृगार करतेहुं वह्‌ 
भी विष्ठा, मूत्र, नास्सिकामल आद्वि अनेक धृणित पदार्थोसेभरा 
हआदहं।* दस प्रकार कं अपवित्र एरीरमे मन, वचन एवे काया 
से आसक्त होकर जीव इसके रक्षण, पोपण एव सवर्वन बादिकी 
चिन्ता किया करतेह्‌ | रोगादि केहो जानै प्रम शरीर के 
कारणही जीवोको अनेक प्रकार कं कष्ट प्राप्त होतेह 3 अत 
मृगापूत्र तथा भृगुपुरोदहित कं दोनो पृत्र उप्त णरीरको भावि, 
व्याधि, जरा, मरण आदिमे पणं जानकर उसमे क्षणभरके लिए 
भी प्रसन्न नही होते ह्‌ 1५ 


विषयभोग-जन्य सुखो मे सुखाभासता : 
ससार के विपयभोगो की साधनभूत पांच उच््रियोको चोररूप 
वतलाया गयारै)* पचो इन्रियो को चोरस्प इस्तिएकटा 





[0 





१ उ० २० ६-२३०. 

२, चतत्‌ देह मसेपंकुब्यय । 
--उण० १ ४८६१ 

तथां देखिए-उ०° २४.१५४, १६.१५. 
३, जे केऽ सरीरे सता वण्मे स्वे य स्ग्वत्तो 

मणसा कायवक्केण सन्ये ते दुपेखस्षम्भवा | 

--उ० ५ १२. 

४, माणसत्ते असारम्मि वाहीरोगाण भत्तए । 

जरामरणधत्यम्मि खणपि न रमामह ।। 

जम्मदुक्ख जरादुक्खं रोमा य मरणाणिय। 

महो दुक्ो हुं ससारो जत्य कौसन्ति जतुणो | 

--उ० १६.१५.१६. 

तथा देखिए--उ ० ५.११, १४,७. 

५ आवज्जरई इदियचोरवस्से । 
--उ० २२.१०४. 
तथा देखिए-उ० ६.३०. 
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गया है कि इनसे जीव विषयभोगो को भोगता है जिससे शरीर की 
शक्ति नष्ट होती है ओौर वह्‌ अकालमरण को प्राप्त करतादहे। 
इस तथ्य का वणेन ग्रन्थ मे बहुत विस्तार से भिलतादै। जसे " 
चक्षु-इन्द्रिय के विषय रूप, श्रोत्रेन्द्रियं के विषय शब्द, घाणेन््रिय के 
विषय गन्ध, रसनेश्रिय के विषय रस, स्पशेनेन्द्रिय के विषय 
स्पशं ओर मन के विषय भावरूप रागद्रेषसे प्रेरित होकर जीव 
उनके उत्पादन एव रक्षणमे नाना प्रकार की हिसादि क्रिया 
मे प्रवतत होता है ओर उनके सभोगकाल मे भी संतोष 
को प्राप्तन होता हमा असमय मे मृत्यु को प्राप्त करता है। 
जसे रूप (प्रकाश) मे अत्यन्त आसक्त पतद्धा, शब्दमे आसक्त 
हरिण, ओषधि की गन्धम आसक्त सपं, रसमे आसक्त मत्स्य, 
शीतल जल के स्पशं मे आसक्त महिष-ग्राह ओर कामभोगोमे 
आसक्त हाथी । इसी प्रकार द्रेष करने वालाभीस्वयकेभावोको 
कलुषित केरेदुखी होतादहै। इस तरह ग्रन्थ मे जव पृथक्‌-पृथक्‌ 
इन्द्रिय के विषय की आसक्ति का फल अकालमरण बतलाया गथा 
हैतो फिर सभी इन्द्रियो के विषयो मे आसक्ति का फले कितना 
भयावह नही हो सक्ता दहै १? इसीलिए इद्दियोको चोररूप कहा 
गया है अन्यथा ये इन्द्रियां ज्ञानादिकौ प्राप्ति मे सहायक है। 


दसी प्रकार नृत्य, गीत, आमूषण, नारीजनो का परिवार भादि 
ससार के सभी भोग्य विषय जिनको प्राप्ति बड़ी मुश्किलिसे होती 
हैओौरनजो भोगनेमे सुखरूप प्रतीत होते है उनमे भी वास्तवमे 
निमेषमात्र भी सुख नही है ।२ ये एलेष्मा मे फसने वाली मक्षिका 
की तरह कमं-जालमे बंधने वाले ्ह। एेसी स्थितिमे पिजङड्मे 
स्थित पक्षी ौर बन्धनम स्थित मृग की तरह इन विषयभोगो मे 


१ 3० ३२ २२-६९९. 
२ सन्वभवेसु अस्साया वेयणा वेदिता मए । 
निमिसतरमित्तपि ञे साया नत्थि वेयणा ॥ 
-उ० १६.७१५ 
तथा देखिए-उ० ७.८, १४.२१,४१ आदि 1 
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सुख करा ?१ इसीलिए सभी गीतो को विलापरूप्‌, नृत्य को एक 
प्रकार कौ विढम्बनारूप, आभूपणो को भारल्प तथा कामादि 
भोगोको दु खूप वतलाया गयां! भोगकाल मेये विपय- 
भोग यद्यपि सुन्दर एवे सुखकर प्रतीत होते है परन्तु परिणाममे 
किपाक' नामक विपफल कौ तरह प्राणघात्तक होते ह ।3 इसके 
अतिरिक्त ये विपय-मोग भोगने से इच्छा-ज्वाला को गौर अधिक 
तीत्रतर कर देते ह क्योकि जंसे-जंसे किसी वस्तु की प्राप्ति होती 
जाती है वेसे-वंसे लोभ (आकाक्षा) भी वढता जातादहै।* इस 
तरह ये विपय-भोग यद्यपिक्ष्णंभर के लिए कुं सुख अवश्य देते है 
परन्तु कालान्तरमे भयकर क्ष्टोकोही अधिकमात्रामेदेतेरहै। 


१ नाह रमे पिखिणि पजेरेवा। 
उ० १४४१ 
भोगामिसदोसविसन्ने * 
यज्क्षई्‌ मच्छिया व खेलस्मि । 
ननन-पु0 ठ८,४्‌, 


२. सव्वे विलवियं गीय सन्व नदर विडम्विय । 
स्वे आभरणा मारा सव्वे कामा दुहूवहा॥ 
--उ० १२०१६ 
३ जहा किम्पागफलाण परिणामो न सुन्दरो । 
एव मुत्ताण भोगाण परिणामो न सुन्दरो ॥ 
~उ ० १ € १ ८१ ) 
तथा देखिए-उ० ४ १३, १३.२०-२१. १४.१३, १६.१२.९२ २० 


४, जहा साहो तहा लोहो लाहा लोहो पवडढई । 
होमास्षफय कज्ज कोडीए वि न निद्धि ॥ 
ख 9 ९८२१ १ ।- 0 


पुढवी साली जवा चेव हिरण्ण पसुभिस्सह । 
पडिपुण्ण नालमेगस्स ““॥ 
--उ० ६.४९. 


तथा देलिए-उ० १४३६. 
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सुख वास्तव मेँ इनके त्यागने मेहीहै। जेसे"^ किसी पक्षी के पास 
मास का टुकड़ा देखकर अन्य पक्षीगण उस पर ज्ञपटते है ओर उससे 
वह॒ मास काट्‌कडा छीननेके लिए उसे नाना प्रकार से पीडित 
करते ह! जन वहु पक्षी उसमसके टकडेको छोड देताहैतो 
अन्य पक्षीगण उसे सतानाभी छोड देतेर्है। इसीलिए ग्रन्थ मे 
सासारिक विषयमोगो से प्राप्त होनेवाले सुखो की अपेक्षा विषय- 
भोगो से विरक्त मुनि को प्राप्त होनेवाले आ्मानन्दरूपी सुख को 
श्रेष्ठ बतलाया गया है ।2 

विषय-भोगोमेजो ह्मे सुख प्रतीत होता है वह्‌ हमारे राग- 
देषरूप मन का विकार है क्योकि जीव जिससे राग करता है उसका 
सयोग होने पर ओर जिसमेद्रेष करता है उसके विनष्ट होने पर 
प्रसन्नहोताहै।! जसे जगलमे दावागिनि से जलते हुए वन्य पशुभो 
को देखकर अन्य पशु रागदेषके कारण आनन्दित होते है उसी 
तरह सम्पूणं ससार राग-देषरूपी अग्नि से जल-भुन रहा है ।3 इसके 
अतिरिक्त इस जीव को मृत्युरूपी व्याध जरारूपी जाल से वेष्टित 

क रके दिन-रातरूपी शस्त्रधाराओ से पीडितं कर रहाहै।* अत 

१. सामिस कलल दिस्स बज्क्माण निरामिसं । 

मामिस सन्वमुज्ज्ित्ता विहरिम्सामि निरासिसा। 

-उ० ९४.४६. 

२ बालाभिरामेसु दुहावहेसु न त सुह कामगुणेसु राय । 

विरत्तफामाण तवोधणाण ज भिक्खृण सीलगुणे रयाण । 

-उ० १३ १७. 

३. दवग्गिणा जहारण्णे उन्ज्माणेसु जन्तुसु 1 

सन्ने सत्ता पमोयन्ति रागहोस्तवस गया] 

एवमेव वय मूढा कानमोगेसु सूच्द्धिया ! 

दज्छ्माण न वुञक्षामो रागहोसग्गिणा जग ॥। 

--उ० ९४.४२-४३. 

तथा देखिए-उ० ६.१२, १४ १०, १६ १६.२४-२५, ४७ 
४* सच्चुणाऽग्माहुमौ लोगो जराए परिवारिभो'। 

अमोहा रयणी वृत्ता एव ताय । विजाणह्‌ ॥ 

-उ० १४.२३ 
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ससार मे सुख कहां ? यदि किसी तरह सासारिक सुख के साधन- 
भूत कामभोगो को प्राप्त मी कर लिया जाएतोभी इनकी रक्षा 
करना बडा केठिनि ह क्योकि ये चचल स्वभावके होनेके कारण 
अच्छी तरह रोके रखने पर भी इच्छा के विपरीत छोडकर अन्यत्र 
चले जति ह । जसे पत्र, फल आदिसे रहित वृक्ष को पक्षीगण 
छोडकर चले जाते)" एसी परिस्थिति मे ससार के विषय- 
भोगो को सुख का साधन कंसे मानाजासक्ताहै? इन्हेतोदुसो 
की खान ही कहना चाहिए ।२ विषय-भोगसम्बन्धी इच्छा 
अनन्त एव दुष्पूरं रहु। अत इनसे वास्तविक सुख की कल्पना 
केरला मात्र मन को सतोष दिलानाहै। 


जिन्हे वास्तविकता का ज्ञाननहीरहैवे ही इन सासारिक 
सुखो को प्रिय समज्ञते ह !3 इसके अतिरिक्त वे नानाप्रकार की 
हिसादि क्रियाओ मे प्रवृत्त होकर भिद को एकत्रित करनेवाले 
शिशुनाग (केच जा-द्रीच्दरिय जीव ) की तरह मन-वचन-काया से 
भोगो मे मूज्छित होकर इहलोक ओौर परलोकसम्बन्धीदुखो के 


१. अच्चेद कालो तरन्ति राइमो न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा। 
उविच्च भोगा पुरिस चयन्ति दुम जहा खीणफल व पक्खी । 
~उ ० १३.२३१ 
हमे य बद्धा फन्दन्ति मम हत्यज्जमागया 
~-उ० ९४.४५ 
२. हम सरीर अणिच्च भसुद्‌ असुडसमवे। 
असासयावासमिण दुक्खकेसाण भायण । 
-- उ० १६ १३ 
तथा देखिए-उ० १९ €, १०३ 
सणमित्तसुक्खा वहुकालदुक्खा पगामदुक्ला मणिगामसुक्छा । 
ससार मोक्खस्स विपक्खभूया खाणी अणत्थाण उ काममौगा । 
-उ० १ ४१९३ 
३ हिसि वाले मुसावारई मृाडत्ले पिधुणे सढे । 


भुजमाणो सुर मस सेयमेय ति मन्नदं ॥ 
खं 0 र ९. 


तथा देखिए-उ ०५ ५-८, ९ ५.१, १३ १७. १४,५. 
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कारणभूत कमंमलो का सचय करते ह! एेसी स्थिति मे उनकी 
धन-घान्यादि से सम्पन्न क्षत्नियराजा की तरह भोगो से निवृत्ति 
नही होती है! बारम्बार प्रतिबोधित करने पर भी उनकी 
प्रवृत्ति उस ओर से उसी प्रकार नही मूडती हँ जिस प्रकार कीचड 
मे फसा हुमा हाथी तीर प्रदेश को देखकर भी नही निकल पाता 
है।3 चित्त-मुनिके द्वारा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बारम्बार प्रतिबोधित 
किए जाने परमभी विषयोसे विरक्त नही होतार ओर अन्त मे 
सातवें नरकमेजातारै।* इसीलिए ग्रन्थमेससारको पाशरूप 
तथा समुद्र की तरह्‌ विशाल एव दुस्तर बतलाया गयाहै जहासे 
निकलना बडा कठिन है 1५ 


चार दृष्टान्त--विषयासक्त पुरुषो को प्रतिबोधित करने के लिए 
ग्रन्थ मे चार द्ष्टान्त दिए गएर्ह। वे इसप्रकार 8 


ने वित्ते गिद्ध 


१ कायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्धे य इत्थि] 

दुहओ मल सचिणड्‌ सिसुणागोग्व मद्य ॥ 

--उ० ९.१०. 
२. न निविज्जन्ति ससारे सव्वट्ठ्यु व खत्तिथा । 
-उ० २३.१५ 
२३. नागो जहा पक जलावसन्नो दट्ठ्‌ थल नाभिसमेद्‌ तीर । 
-उ० १३.२३०. 

तथा देखिए-उ० ९ ३०१४, २७, ३३, १६२६९, ८६ 
४ पचालराया विं य वम्भदत्तो । 

साहुस्स तस्स वथण अकाठ ॥ 

मणृत्तरे सृजिय कामभोगे । 

मणुत्तरे सो नरए पविद्रो ॥ 

-उ० १३.३४ 
५ पासजाइपहे वह्‌ । 
-उ० ६२ 
तिण्णो हु सि अण्णव मह । 
-उ० १०२४. 

तथा देखिए-उ० ४७, ५.१, ६२, ८.१०, १६११, २१२४, 

२९ ३१.२३.७२., २५.४०. 
५, उ० ७ १-२४ 
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१. वकरा-जिस प्रकार वाह्र से आने वाले प्रिय अत्तिधिके 
भोजन के निमित्त कोद वकरा अपने मालिक हारा विविध प्रकार 
के पक्वान्नो से पाला-पोसाजाताहै भौर फिर उसके हृष्टपुष्ट 
हो जाने पर तथा अतिथिके आ जाने पर उसे मार डाला जाता 
है, उसी प्रकार विपयासक्त जीव भी मृत्युरूपी अतिथि 
के आजाने पर मृत्यु को प्राप्त करफेदुखो को ज्ञेलते ह। 
२ काकिणी ( सवसे छोटा सिक्का )- जसे एक काकिणी के 
लोभ से कोई जीव हजारो मुद्रां खोदेते है वसे ही थोडे 
से क्षणिक-सुख के पीले मनुष्य सह्तगुणे अधिक सुखोको खो 
देते है। २ आश्रफल-भक्षण-जसे कोई राजा चिकित्सक दार 
वारम्बार मनाकिएजाने पर भी अत्पमत्रि स्वाद के लोभ से 
आम्रफल खाकर मर जातारहंर्वंसेही धोडेसेस्वादकेलोभ से 
जीव अपने बहुमूल्य जीवन को खो देते हं। ४. तीन व्यापारी- 
जसे कोई तीन व्यापारी व्यापार के निमित्त विदेशमे जाकर धन 
कमाते ह । उनमे से एक मूलधन को सुरक्षित लेकर, दूसरा मूलधन 
मे वृद्धि करके ओौर तीसरा मूलधन को विनष्ट करके लौव्ता ह। 
उसी प्रकार यह जीव भी मनुष्यजन्मरूपी मूलधन को लेकर 
चतुगंतिरूप ससारमे भ्रमण करता है। यदि मूलधनमे वृद्धि 
करतादहै तो स्वगंग्तिमे जाता ओौर यदि मूलधन का विनाश 
करतार तो तियंञ्च या नरकगतिमे जाता है। 

उपर्युक्त चार दुष्टान्तो को समज्लने के बाद भी यदि कोई सम्थक्‌ 
आचरण न करके विषयोमे ही आसक्त रहतादहै तो वह कशणा- 
योग्य, लज्जालु, दीन ओर अप्रीति का पात्र होतादहै 19 


इस प्रकार अन्य भारतीय धा्मिक-ग्रन्थोर की तरह प्रकृत-ग्रन्थ 
मे भीससारकोदुखोसे पूणं चिचित क्रियागयादहै। इसमे जो 
सुख की अनुभूति होती है वह्‌ काल्पनिक एव क्षणिक है । भगवान्‌ 


१ वज्ज एवमणेगरूवे एव विह कामगुणेयु सत्तो ! 
अन्ते य एयप्पभवे विसेसे कारुण्णदीणे ह्रिये वरस्ते ॥ 
-उ० ३२ १०३ 
२. मनुस्मृति ४.१६०, मतु हरि~वे राग्यणत्तक । 
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बुद्ध ने भी अपने चार आ्येसत्यो मे प्रथम सत्य ससार कौ 
दु खरूपताः को ही स्वीकार कियाद!" 


दुःखशू्प संसार की कारण-काय-परस्परा : 


उपर्युक्त विवेचन से ज्ञातहोतादहै किइसससार मेदुखही 
सत्य है। इसमे जो सुखानुमृति होती है वहु मानसिक, क्षणिक, 
कल्पनप्रसूत या आभासमात्रहै । चूंकि विना कारण के कायं नही 
हो सकतारहै अत इनदुखोकाभी कारण अवश्य होना चाहिए) 
इनदुखोके कारणो पर विचार करते हुए प्रन्थमे विभिन्न प्रकार 
से इसकी कारण-कायेश्युखला का प्रतिपादन किया गया दहै जिसके 
प्रतिपादन मे विभिन्नता होने परमभी एक इकाई ओर सामज्जस्य 
है । वह कारण-कार्य-परम्परा इस प्रकारै : 


जन्म-मरण-ससारमेनोदुखरहैँ उनकाकारण है-जन्म-मरण 
को प्राप्त होना 1२ यदिजीव काजन्म नहो तो रोगादिजन्य 
पीडाभी नहो क्योकि जन्म होने पर दुख एव मृत्यु आदि 
अवष्यभावी ह । अत ग्रन्थमे रोगदिजन्यदूख के समान जन्मको 
भीदुखरू्पं कहा गयादहै 13 


शुभाशुभ-कमबन्धन-इस जन्म-मरणरूप ससार का भी कारण 
दै-व्यक्तिके दवारा किया गया शुभाशुभकर्म (अद्श्य-भाग्य) ।* 
जब जीव अहिसा, दया, दान आदि अच्छैकायं करताहैतोपुण्यके 
प्रमाव से स्वर्गादि मे जन्म लेता है । जव हिसा, लूट, चोरी आदि 


व 
१. देखिए-प्रकरण ३ 


२. रागोयदोसोविय कस्मवीय कम्म च मोहूप्पभव वयति । 
कम्म च जाई मरणस्स मूल दुक्ख च जार्दमरण वयति । 
--उ० २२ ७, 
२ देखिए-पु० १३४, पा० रि० ४, 
४* देखिए-पृ० १४१, पा० टि० २; -उ० ३.२, ५-६, ४२, ७.८-६ , 
१० १५, १३. १६-२०, 
१४.२, १६. १८.२५. १९ १६-२०,२२,५६,५८३ २०.४७; २१.२४, 
२५.४९१; २३२३३; ३३.१ 
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सोटे कायं करताहैतो पापकम के प्रभावसे नरकादिमे जन्मलेता 
है। दुरात्माके विषयमे ग्रन्थमे कहागयादहै किवह्‌ कण्ठ का 
छेदन करने चाले एतु को अपेक्षा भी अपना अधिक अनिष्ट करता 
है। इसका ज्ञान उसे तव होता है जव वह्‌ मृत्यु के समीप पहुंचकर 
परएचात्तापसे दग्ध होता है“ यह्‌ अवश्य है कि पुण्यकमं के प्रभाव 
से सासारिकं सुख-सुविधाए प्राप्त होती है परन्तु जन्म-मरण के 
प्रति दोनो (पाप-पुण्य) की कारणता समान है। 


मनोज्ञामनोक्ञ विषयो मे राग-देष-बुद्धि- कर्म॑वन्धन क्यो होता 
है ? इसका कारण है- मनोज्ञ (प्रिय) वस्तु में राग (ममत्व-मासक्ति) 
ओौर अमनोज्ञ (अग्रिय) वस्तु मे देष-बुद्धिकाहोना। जव जीव 
किसी वस्तुमे रागया द्वेष करताहै तो वह्‌ अपने रागदेषकेकारण 
दुखोको प्राप्त करताटहै।3 इस तरह रागदरेषसाक्षात्‌ दुख के 
कारण होकर भी कमंवन्धके कारण हँ क्योकि रागद्रेपकेकारणदही 
जीवे हिसा, सूठ, चौरी आदि पाप-क्रियाओौ तथा दया, दान आदि 





१. नत भरी केरचछेत्ता करेडइ जसे केरे अप्पणिया दुरप्पा | 

से नाहिई सच्चमृहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहृणो ॥ 
~~ उ० २००४५०८ 
तथा देखिए-उ० ७ ६. 

२. देखिए- प° १४१, पा० टि० २. उ० ४,१२-१२; ८२; २६.६२ 
७१; ६०.१,४) ३१.२३२ २९ ६,१६९,२५.-२०, ३२.२३२, ३८-२३६ 
४१,४६, ५४१, ५२,५९) ६४-६१५१५२ ७७.७८) ८१ ६०.६१ €) 
१००० १ ०९. 
यहा पर कटी रागन्द्रेष कौ पृथक्‌-पृथक्‌, कही एक साथ, कहीं मोहादि 
के साय कमं काकारण वतलाया गया है। कही-कही रागदरेष को 
साक्षात्‌ ससारयादुखकामीहैतु बतलाया गया है) 

३. रूवेसु जो िद्धिमुवेद ति्व्वं कालिय पराविड्‌ से विणास । 
राग्राउरे से जह वा पयगे अलोयलोले सरमूवेद मच्चु ॥। 
जे थावि दोस समुवेद त्तिच्व तसि क्खणे से उ उवेइ दुक् । 


दुदन्तदो्ेण एण जन्तू न किचि रू अवरज्क्षई से) 
+ | क ~उ ० ९२,२४. २५. 
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पण्य-क्रियाम को करता है । इन पाप ओर पुण्यरूप क्रियाजो केकरने 
से करमशः पाप ओर पुण्य कर्मों कावन्ध होता ह। यहां एक वात्‌ 
घ्यान रखने योग्य है किद्वेषकेभीमूलमेरागहीकारणल्प से कायं 
करता है क्योकि अमनोज्ञ वस्तुमेजौद्रेषहोताहै उस्केमूलमेभी 
किसी न किसी के प्रति रागकी भावना अवश्य रहती है । जिस व्यक्ति 
ते कभी किसीसे राग (प्रेम) कियादही नही सिफंद्वेष, क्रोध ओौर 
घणा ही करना जानता उसे भी अपनेक्रोधी-स्वभावसे राग 
अवश्य है अन्यथा अपनी इच्छा के प्रतिकूल आचरण करने वाले से 
कभी देषन करे। भगवान्‌ महावीरमे भी किया गया राग 
पुण्यकर्म के बन्ध ्मेकारण है। इसीलिए ग्रन्थ मे गौतम गणवर 
को लक्ष्य करके भगवान्‌ ने कहाहै किटै गौतम । मृञ्ञसे ममत्व 
मत करो ।१ 


अब प्रन उपस्थित होतादैकि रागन्धेषका कारणक्याहै? 
क्या मनोज्ञ वस्तु रागका गौर अमनोज्न वस्तु द्रेषकाकारणरहै? 
इस विषयमे ग्रन्थ का स्पष्ट मत है कि यद्यपि मनोज्ञ ओर अमनो 
वस्तु मे क्रमश. राग ओौरद्ेष की भावना उत्पन्न होती है परन्तुये 
मनोज्ञामनोज्ञ विषय रागवान्‌ व्यक्तिकेलिएही क्रमश राग ओर 
देष को उत्पन्न करते ह, वीतरागी के लिएयेनतो राग को उत्पन्न 
करते ्हओौरन द्वेष को उत्पन्न करते हैँ ।२ इस तरह रूपादि विषय 
नतो रागद्रेष को शान्त करते हं गौर न उनकी उत्पत्तिके कारणरहै 
अपितुजो जीव उन विषयोमे राग अथवाद्धेष करताहै वहदही स्वय 
के राग अथवादेषके कारण विकृति को प्राप्त होता है । इसमे रूपादि 





१ वोष्छिदि सिणेहमप्पणो कुमूुय सार्य व प।णियं । 
से सन्वसिणेहुवज्जिए समय गोयम मा पमायए ॥ 
--ऽ० १० २८. 
२. चत्तपुत्तकलत्तस्स निन्वावारस्स मिक्खुणो । 
पियं न विज्जहं किचि अप्पिय पि न विज्ज॥ 
एगतरत्ते रहर सि रूवे अतालिसे से कूणई पमोस । 
दुक्खस्स सपीलमुवेद वाले न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ 


= उण० ३ २ 9 २ द्‌ | 
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विषयो का कोई दोष नही है) इसीलिए प्रव्रज्या तेते समय नभि- 
राजषि इन्द्रके द्वारा यह्‌ कहने पर कि “आपका अन्त पुर जल रहा 
है" अपने सकलत्प से विचलित नही होते है ।* यदि उनके स्थान पर 
कोई रागवान्‌ पुरुष होतात अवश्य ही राग के कारण अन्त पुर 
को रक्षा आदि का तथा द्वेष फे कारण अन्तपुरमे आग लगाने वाले 
को दण्डित करने आदि का प्रयत्न करता । इसके अतिरिक्त कौन-कौन 
से विषय मनोज्ञ हँ गौर कौन अमनोजन्न हैँ ?यह्‌ कह सकना सभव नही 
है क्योकि कोई एक विषय किसी को मनोज्ञ लगता है गौरं दूसरे को 
वही विषय अमनोज्ञ तथा तीसरे को उपेक्षणीय 13 अत. मनोज्ञा- 
मनोज्ञ विषय क्रमश राग गौरद्रषके कारण नही माने जा सकते 
ह। यदिदे्षानमानाजाएगातो वीतरागी ओर मुक्त जीवोको 
भी रागादि की उत्पत्ति होने लगेगी क्योकि मनोन्ञामनोन्न विषय 
उनके भी समक्ष रहते टै । इसके अत्तिरिक्त व्यक्तिका कमं करने 
के विषय मं जो स्वात्य है वह भी समाप्त हो जाएगा । 
सन्नान-जवब मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ विषय क्रमश राग एव द्वेष 

के कारण नहीहं तोफिर रागदेष का कारण क्या है >? इस 


१. न काममोगा समय उर्वेति न यावि भोगा विद्‌ उर्वेति। 


जे तप्पओसी य परिग्गही यसो तेसु मोहा विगद उवेइ ॥ 
-उ० २२१०१. 


यहा पर मनोज्ञामनोक्न विषयो को जो रागादि का अहेतु व्तलाया 
गया है व्ह उपादानकारण की अपेक्षासे है क्योकि निमित्तकोरणता 
उनमे अवश्य वतमान है) यदिटेसान होता तो मनोज्ञामनोज्ञ विषयो 
के उपस्थित होने पर रागादि विकार उत्पन्न न होते । सके अतिरिक्त 
ग्रन्थ का यह कथने कि विषयमोग विषफल कौ तरह केसे सगत 
होगा ? 

२ उ० ६ १२.१६. 

३ जैसे मृत षोडशी सुन्दरी बाला को देखकर कोई कामुक युवक रागाभि- 
मूत होकर कहता है महो कितनी सुन्दरी णी 1 शन द्वेषवश कहता 
है "जच्छाहृभा जो वहु मर गई परन्तु एक वीतरागी साधु ससार 
की असारता का विचार करता हआ उपेक्षामाव रखता है । इस तरह 
एक ही विषय कामुक व्यक्ति को मनोज्ञ, एतु को अमनोज्ञ मौर 
वीतरागी साचुकफो उपेक्षणीय दहीता है । 
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विषयमे ग्रन्थ का मत किं राग की उत्कट-अवस्थारूप मोह 
(मू्छभाव) ही रागद्रेष का जनक है 1१ यह मोह भी अन्ञानमूलक 
राग की उत्कटावस्थारूप मून्छीभाव से अतिरिक्त कुचंनही है। 
मोह के रागात्मक होने कै कारण ग्रन्थमे कही-केही रागेष कं 
साथ मोह को भी कर्मबन्धएवदुखका कारण बतलाया गयाहै।- 


इस मोह के अज्ञानमूलक होने से मोह काभी मूल कारण अज्ञान 
(अविद्या) स्वीकार किया गयाहै। अत ग्रन्थमे भी कहा है-जो 
पृरुषज्ञानसे विहीनर्हैँ वे सब दु खोत्पत्ति के स्थानभूतहं तथावे 
मूढ होकर अनन्त ससार मं बहुत बार ( जन्म-मरणादि से ) पीडित 
होते है। जो ज्ञानवान्‌ हु वे बन्धन कं कारणो को जानकर सत्य 
की खोज करते है ओर सब जीवो के प्रति मंत्रीभाव रखते हुं ।*3 


तृष्णा व सोभ-अज्ञान ओर मोह के बीच में जिन दो अन्यकारणो 
को ग्रन्थ मे बतलाया गया है उनके क्रमश नाम हू-त्ष्णा गौर लोभ ।* 


१. अमोहृणे होइ निरतराए । 
--उ० ३२.१०६. 
तथा देखिए-परृ° १४१, पा० टि०२, १४६, पा० टि०२; 
उ० ५,२६१८ ३, १४.२०, १६.७. २१.१६ मदि । 
राग च दोस च तहैव मोह उद्त्तुकामेण समूलजाल । 
-उ० २३२.६. 
तथा देचिए-पृ° १४१, पा०टि०२; प° १४१५, पा० दिन ४, 
३ जावन्तऽविज्जा पुरिसा सव्वे ते दुकखसभवा। 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा ससारम्मिं मणन्तए 1 
सिक्ख पिए तम्हा पासजाईपहै बहू । 
सप्पणा स॒च्चमेसेञ्जा मेति भृएसु केप्पए 1 
--उ ० ९६. १८२. 
जहा वयं घम्ममजाणमाणा पाच पुरा कम्ममकासि मोहा ॥ 
--उ० १४२०. 


च 


तथा देखिए-उ० २८.२०, २६.५-६,७१ मादि । 
४, दुवेख हय जस्स न होइ मोहो मोहौ हमो जस्सन हो तष्टा; 


तण्हा हया जस्सन होइ लोहो लोहो हभो जस्स न किचणाईइ । 
० ३२.८. 
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तृष्णा ओर लोभ ये दोनो वास्तव मे रागात्मक मोहुकीही विभिन्न 
अवस्थां हं । तष्णा को भयकरं फल देने वाली लता कहा गया 
है ।* इसके अतिरिक्त मोह मौर तृष्णा मे वीजाङ्कुर का सम्बन्ध 
भी बतलाया गया है--"जिस प्रकार बलाका पक्षी कौ उत्पत्ति अडे 
से ओर अड़े की उत्पत्ति वलाकासेहोती दहै उसी प्रकार मोह की 
उत्पत्ति तृष्णा से भौर त्रष्णा की उत्पत्ति मोहुसे होती है।'२ इस 
तरह यद्यपि मोह ओौर तृष्णा में वीजाडकूर की तरह सम्बन्ध वत- 
लाया गयाहै परन्तु इसके आगे ग्रन्यमे ही लिखा है--'जिसे मोह 
नही उसने दु'से का अन्त कर दिया। जिसे तृष्णा नही उसने मोह 
का अन्त कर दिया। जिसे लोभ नही उसने व्रृष्णाको नष्ट कर 
दिया ओर जिसके पास कोई सपति नही (अकिञ्चन) उसने लोभ 
का भी अन्त कर दिया) यहां मोहूका कारण तृष्णा बतलाकर 
तृष्णा काभी कारण लोभ वतलायागयादहै। इसलोभकेन रहने 
पर त्ष्णादि की परम्परा टूटजाती है। इसलोभका विनाश 
अकिञ्चनभाव ( त्याग, समता आदिगुणो)से होता है। यहां 
अकिञ्चनभाव लोभ का कारण नही है अपितु लोमत्याग से 
अकिञ्चनभावकी प्राप्ति होती दहै। इस अकिञ्चनभाव की प्राप्ति 
ज्ञानसे होतीदहै ओर अन्ञानसे लोभादि मे प्रवृत्ति! इस तरह 
अन्ञानरही सन प्रकारके दुखोका मूल कारण टै। अज्ञान्‌ कें 
द्र होते ही मोहादि की श्णखला टूट जाती है मौर तव जीव जन्म 
मरण के चक्रसे छृटकारा पाकर जीवन्मुक्तहो जता ह। इस 
तरह दुखोके कारणभूत ससारकी जो कारणकायंश्टखला वततलाई 
गई है वह्‌ निम्न प्रकारै: 

अज्ञान ~>लोभ ~> तृष्णा ~ मोह्‌ ->राग-देष ->कमंबन्धन ->जन्म- 
मरणरूप ससार ~>दु.-स । 


१. भवततण़्ा लया वृत्ता भीमा भीमफलोदया । 
~उ ० २३४८. 


२. जहा य अडप्पभवा बलागा अड बलागप्पसव जहाय 1 


एमेव मोहाययण खु तण्ठा मोह च तण्हाययण वयति ॥ । 
न्यु 0 . २०६९. 


१५ 


३. देखिए-पर० १४५५ पा० टि० ४ 


== 
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अज्ञान से लोभ, लोभ से तृष्णा, तृष्णा से मोह, मोह से रागद्रेष, 
रागदरेष से शुभाशुभ कर्मबन्वन, शुभाशुभ कमबन्धन से जन्म-मरण 
रूप ससार, जन्म-मरणलरूप ससारसेद्‌ख। इस तरह इस कारण- 
कार्य्ुलला क मूल मे अज्ञान है जिससे जीव हिताहिते का विवेकं 
नही कर पाता है मौर रागादि के वशीभूत होकर ससार कं विषय- 
मोगो मे लिप्त रहता है । इस अज्ञान क दूर हो जाने पर ससार के 
विषयो से आसक्ति हट जातीहै गौरदुसखोकाभी जन्तो जाता 
है । यह्‌ ज्ञान पृस्तकीय-ज्ञान मात्र नही है अपितु इस कारणकायंश्- 
खलारूप सत्यज्ञान का आत्म-साक्षात्कार आवश्यक है । जब तक इस 
सत्य का वास्तविक ज्ञान नही होगातव तक ससारकं विषयोसे 
रागबुद्धि हट नही सकती है । इसीलिए ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ससारकी 
असारता को जानकर मी ससार के विषयो से विरक्त नही हो पाता 
है।* इस तरह अज्ञान ही वह मूल कारण है जिससे मोहादिरूप 
अन्य कारणो कौ उत्पत्ति होती है ओौर तब अनन्तदुखोसे पूणं 
ससार मे परिभ्रमण । 


न्क्छम्न-ल्वम्घ्य 
जन्म-मरणरूप ससार परिभ्रमण मे कमेवन्ध का विशेष महत्व 
दै क्योकि जव तक जीवके साथ कमः का बन्धन रहताहै तब 
तक वह्‌ ससार मं परिभ्रमण करता है ओर जव वहु कमं फे बन्धनं 
से चछटकारा प्राप्तकर लेताहैतो चतुगंतिरूप ससार-परिभ्रमणसे 
मी मुक्त हो जाताहै। अत जीव के साय होनेवाले कमेबन्ध का 
विचार आवश्यक है } 


कमबन्ध शन्द का अथं :; 


'कमंवन्ध शब्द मेँ दो शब्द ह- कमं ओर बन्धने । कर्म" शब्द 
से साधारणतया क्रिया, प्रवृत्तिया कायंका बोध होता है तथा 
बन्धनः शब्दसेदो विशिष्ट पदार्थो के सम्बन्ध-विशेषका बोध 
होताहै' इस तरह्‌ कर्म॑वन्ध का सामान्य अर्थं हुआ जीव के द्वारा 
स 


१. उ० ११३.२७-३०. 
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की गई मन-वचन-काय की प्रवृत्ति से क्म॑-परमाणुओो (कामंणवर्मणा- 
रूपी अचेतन पुद्गल द्रव्यविशेप ) का दूध गौर पानी की तरह्‌ 
जीव कं आत्म-प्रदेशो के साथ एकक्षेत्रावगाही (सम्बन्ध) होना । 
यद्यपि इस तरह जीव की प्रत्येक क्रिया का निमित्त पाकर कर्म॑ 
परमाणुओ का आत्मा के साथवन्धहौो सकताहै परन्तु प्रकृत 
ग्रन्थ में प्रत्येक क्रिया के निमित्तसे कमंवन्ध स्वीकार नही किथा 
गया है अपितु ससार-परिभ्रमण मे कारणभूत रागद्रेष के निमित्त 
से होनेवाली मन-वचन-काय की क्रिया ही जीवके साथ कमं 
परमाणुगो का वन्धे करातीहै। जिन क्रियाोमे रागद्रेषकी 
निमित्तकारणता नहीदहै वेभी यद्यपि कमहं परन्तुवे जीवकं 
साथ वन्धको प्राप्त नही होतेह । इस विषयको स्पष्ट करने के 
लिए ्रन्थ मे एक दृष्टान्त दिया गया है 

जिस प्रकार किसी दीवाल पर एक साथ मिद्रीके दोढेते 
(आपद्रं ओर शुष्क) फकने पर दोनो ढेले उस दीवाल तक पहुंचते 
तो अवश्य ह परन्तु उनमेसेजो अप्रं टेला होताहै वह दीवालमसे 
चिपक जाता है ओौरजो शुष्के ढेला होता हे वह्‌ दीवाले से चिपकता 
नही है। उसी प्रकारजो जीव काम-भोगो की लालसा ( राग- 
देष कौ भावना) से युक्तह उनके साथ कमं-परमाणुओ का वन्ध 
हो जाताहै ओर जो वीततरागी हं उनके साथ क्मंपरमाणृुओका 
बन्ध नही होता है। अतःजो भोगोकी लालसासे युक्त होतेह 
वे कर्मबन्धं के कारण ससार मे परिभ्रमण करतेहं ओौर नो 
भोगो की लालसासे रहित हं वे कर्मबन्धन से मुक्त हो जाते हं 1 


१ उवलेवो होह मोगेचु अमोगी नोवलिप्प्‌ ) 
सोगी ममर ससारे अभमोगी तिप्पमूच्चई ॥ 
उल्लो सुवखो य दो छटा गोलया मद्वियामया । 
दोवि आवया कुडडे जो उल्लो सो त्थ लग्गई ॥ 
एव लगन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा । 


विरत्ता उन लग्गन्ति जहा से सुक्कगोलए ॥ 
-- उ० २५ ४१.४३. 


विशेष--यदि इख दुष्टान्त मे भद्रता गौर शुष्कता मिदी के ढेलो को 
उपेक्षा दीबाल मे बतलाई जाती तो अधिक उचित हता | 
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अत ग्रन्थ मे कर्मबन्धं से उन्ही कर्मो को लिया गया है जो 
जीव के रागादि भावो का निमित्त पाकर उससे सम्बद्धहो जतिहं 
ओर जीव को ससार मे परिभ्रमण कराते हं | 


इस तरह हमारी प्रत्येकं मानसिक, वाचिक ओौर कायिकं क्रिया 
(जिसे जेनदर्णन मे योग" शब्दसे भी कहा जाता है) से कमं-परमाणु 
जीव की ओर आकृष्ट होते हं । यदि उस समय आत्मा मे रागादि- 
भाव होतेह तो क्मं-परमाणु आत्मा से चिपक जातेहु। यदि 
उस समय आात्मामे रागादिभाव नही होतेह तो केमं-परमाणु्‌ 
आत्मा के पास आकरकेभी अलगहो जातेहं | इस तरह जीव 
की प्रत्येक क्रिया से सञ्चलन को प्राप्त होने के वाद कमं-परमाणुओौ 
की निम्न तीन अवस्थाएें होती हं 


१. जो कम॑परमाण्‌ जीव कं रागादि भावो का निमित्त पाकर 
आत्मासे बद्धहोजतिहं ओर ससारमे परिभ्रमण करातेहु। 
इन्हे "सक्रिय बद्ध-कम' कहा जा सकता है । 


२. जो कमे-परमाण्‌ जीव के रागादि भावोसे रहित केवल 
मन-वचन-काय को प्रवृ्तिरूप निमित्तसे आत्माकें पास आकर 
उससे नतो बद्धहोते हं ओौरन अपना कोई प्रभाव आत्मा पर 
छोडते हं । इन्हे निष्क्रिय अवद्ध-कम' कहा जा सक्ता है । 


३. जो कर्मपरमाण्‌ जीव के रागादि भावो से रहित सन-वचन- 
काय को सत्परवृत्ति (सदाचार! के निमित्त से नात्मा के पास आकर 
पूवेबद्ध कमो का क्षय करतेर्ह। प्रन्यमं इस प्रकारकं कमंको 
द्गतिमे नले जाने वाला कहा है।* इन्हे “सक्रिय अबद्ध-कमंः' 
कहू जा सकता हे । 





१. अदु फस्माइ्‌ वोच्छामि आणुपुलत्वि जहाकम । 
जेहि वद्धो अय जीवो संसारे परिवटुर्‌ ॥ 
--उ० ३२.११ 
२ कि नाम होज्जत कम्मय जेण दुगगद न गच्छेज्जा । 


-उण० ८. १ ४ 
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इन तीन प्रकार की कमं की अवस्थाओ में से तीसरी अवस्था- 
वाले कर्मो काञअगे विचार किया जाएगा। दूसरी अवस्थावाले 
कर्मो का प्रकृत मे कोई उपयोग नही है। अत केवल प्रथम 
अवस्थावाले कर्मोकाही विचार यहाँ भ्रस्तुत है) पहने जो कर्मं की 
परिभाषादी गर्ह वहुमभी प्रथम प्रकारके कमौ की अवस्थाको 
ही दुष्टिमे रखकरदी गर्ईहै क्योकि ग्रन्थमेजो भी कम॑वन्ध 
के सस्बन्धमे वर्णन मिलताटहै वह्‌ इसी अवस्थावाले कर्मो से सम्ब. 
न्धित है। इसीलिए ग्रन्थमे कर्मं को करमेग्रन्थि*, क्मंकञ्चृकर, 
कमेरज 3, कमेगरर ४, कमंवन * आदि शब्दो से कहा गया है । 


विषमता का कारण-कमवन्ध : 


इष्ट का सयोग, जनिष्ट का वियोग, युखया दु.खकी अनुभूति, 
स्वगंयानरककी प्राप्ति, ज्ञान व अज्ञान का आधिपत्य आदि जीव कं 
किएहृए कर्मो के प्रभावसे होते हं । देखते ही देखते राजा भिखारी 
वन जाता है गौर भिखारी राजा बन जातादहै। एक आदमी दिन- 
भर कटोर परिश्रम करने के वावज्‌द कूं नही प्राप्त कर 
पाता है गौर दूसरा आदमी घर वैठे ही बंठे अपार सम्पत्ति की प्राप्त 
करलेताहै। इसमे क्याकारणदहै? इसकाकारणदहै हेमारेद्रारा 





१ अटुविहकेम्मगसि. निज्जरेइ । 
--उ ० २६.२१. 


मदरुविहस्स कम्मस्स कम्मगल्विमोयणाए्‌ । 
--उ० २६.७१ 
२. तवना रायचुत्तेण मेत्तृणं फम्भकचुय । 
-~-उ० £ २२ 
२३. तधस्सी वीरिय लद्ध सवुडे निद्धगे रयं 1 
--उ० २.११ 
विहृडाहि रय पुरे फड “ ““ । 
-~--उ० १००२. 
४, तमो कम्मगुरू जन्तू । 
--उ० ७ ६. 
५, कामभोगे परिष्चज्ज पहाणे कस्ममहाचणं । 
--उ०9 १८.४६. 
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किए गए (पूर्वबद्ध) क्म जो आत्मा कं साथ वद्ध होकर सुख-दुख 
आदि का अनुभव कराते हँ !१ ये कमं एक सच्चे न्यायाधीश की तरह 
जीव की प्रत्येक कायवाही को लिखतेसे जाते ह मौर तदनुसार 
इनका फल भी देते है क्योकि ये कमं सत्य ह। अतःयेनिससूपमं 
किएजातेहै उसी रूपमे उसका फल भी अवश्य देतेहं। कमो 
काफल भोगे विनाकिसीको टृुटकारा नही मिल सकता है ।२ 
यदि अच्छे कमं करते हे तो सुखरूप अच्छा फल मिलता दह । यदि 
बुरे कमं करतेहेतोदु खरूप बुरा फल मिलतादहै।3 इन कर्मो के 
अनुसारी अगले भव मे श्रेष्ठ अथवा निम्न कुल-गोत्र-शरीर- 
रचना आदिकी प्राप्तिहोतीदहै।* मरनेके वाद परलोकमेमी 
साथ देने वाला यदिकोर्ृहै तो वहरहै जीवके द्वारा किया गया 
शुभाशुभ कमं । अत ग्रन्थ मे लिखा है- माई, वन्धु आदिन तो 
किसीकेक्मेके भागीदार वन सक्ते ओरनक्मं से उसको 
छेटकारा दिला सक्ते हँ क्योकि कमं कर्ताका ही अनुगमन करता 
है।५* परके लिए भी किया गया कमं कर्ता (कमकर्ता) के 





१ इहतु कम्म।इ पुरेफडाई ॥। 
-उ० १३.१६ 
कम्मा नियाणप्पगडा तुमे राय विचिन्तिया। 
तेसि फलविवागेण विप्पमोगमुवागया ॥। 


--उ० ९३० 
२, कम्मसच्चा हु पाणिणो। 
~--उ०0 ७२०७. 
सन्व सुचिण्ण सफल नराणं । कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि।) 
--उ० १३.१०. 


३. शुभकमों के शुभफल के लिए देलिए-उ० १३ १०-११; १६.२१- 
२२; २०.३३, २९.२३ आदि । 
अशुभक्मा के अशुभफलके लिए देखिए-उ०३५, ५१३, १७. 
२५; १६.१६-२०. ५८, २१६, २६३२; ३० ६ मादि। 

४, उ०३३., १४ १-२ मादि। 

५ न तस्स दुक्खं विमयन्तिनाइमो न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा। 
एक्को सय पच्चणृहोद दुक्ल कत्तारमेव अणृजाह कम्म ॥ 
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दारा ही भोक्तव्यदहै।* जिस प्रकार सेन्ध लगाते हुए रगे हाथौ 
पकडा गया चोर नही बच सक्ताहै उसी प्रकार इन कर्मौसे 
छूटना भी सभव नही ह ।* सम्राट ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीं तथा देवता 
आदि जव इन कर्मो का फल भोगे विना नही वच सक्तैहतो 
फिर अन्य सामान्य जीव इनका फलं भोगे विना कंसे वच सकते है ? 
हम जो एसा व्यवहार करतेह कि हमारे माता-पिता, भाई-वन्धु 
वगेरह हमारी रक्षा करते तथा हमारे लिए सुख-साधनो को 
जुटाते हे, यह्‌ भी पूवेभव के अपने-अपने कर्मोकाहीफलहि। अत 
हमारे सुखद ख आदि मे माता-पिता, भाई-वन्धू आदि सिफे 
निमित्तकारण हु, उपादानकारणतो हमारे पूर्ववद्ध कमं हीह) 
निमित्तकारण कर्मो के अनुसार अपने आप मिल जातेहं। इस 
तरह जीवमेजोभीचखोरीसे छोरी एव बडी से वडी क्रिया या सुस्ल- 
दुखकी अनुभूति दष्टिगोचरहोती है वह्‌ सव अपने-अपने पूवंवद्ध 
कर्मो कै प्रभावसे है। अत ग्रन्थ मे सभी संसारी जीवो को 
अपने-अपने कर्मो से पच्यमान कहा गया है 13 





चेच्चा दुय च चरउप्पय च घेत्त गिह धणधन्नं च सव्व । 
सकम्मतीभौ अवसो पया पर भव सुन्दरपावग वा। 
--उ० १३.२२.२४. 


तथा देखिए- प° १३२; पा० टि० २. 
१, ससारमावन्न परस्स मदा साहारण जे च करेड्‌ कम्म । 


कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले न वेधवा वघवय उर्वेति ॥ 
"~यु 0 ठ्ठ, 


२. वेणे जहा सघिमृहे ग्रहीए सकम्मुणा किच्च पावकारी ) 
एव पया पेच्च ह॒ च लोए कडाण कस्माण न मुक्ख अप्थि।। 
०0 ८.२ | 


तथा देखिए-प्र° १५१, पा० टि० २. 
३२ धावर जगम चेवं घण धण्णं उवक्खर ) 
पच्चमाणस्स कम्मेहि नाल दुक्लाउ मोयणे ॥ 
~उ ० ६.६, 
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क्म-सिद्धास्त भाग्यवाद नहीं : 


इस कर्म-सिद्धान्त से यद्यपि भाग्यवाद या अनिवायंतावादको 
पुष्टि होती है परन्तु यहाँ पर यह इष्ट नही है क्योकि जीव को 
जच्छाया बुराकमं करनेमे पूणं स्वतन्त्र माना गयाह। यह्‌ 
अवष्यहै कि किए हुए कर्मो का फल भोगना जीव के स्वातन्त्य 
पर निर्भर नही है क्योकि कमं करने पर उनका फल भोगना 
आवश्यक माना गया है । एेसी स्थिति होनेपर भी यदि जीव 
पुरुषाथं करे तो अपने पुवेवद्ध कर्मो को पृथक्‌ कर सकता है । अत इस 
कर्म-सिद्धान्त को “भाग्यवाद" कहने कौ अपेक्षा शुरपाथंवाद' कहना 
अधिक उपयुक्तहै। जमी करनी वसी भरनी", जो जस करहि 
सो तस फल चाखा', "5 0 50४, 80 $0प 162" आदि प्रचलित 
मुहावरो से इस क्ं-सिद्धान्त को अच्छी तरह्‌ समञ्च जा सक्ता है । 
कर्मो के प्रमुख भेद-प्रभेद 

कमं जव आत्माके साथ वन्धकोप्राप्तहोतेहै तो वे मुख्य- 
रूप से आठ रूपो मे परिवतितिहोजतिहै। ये कर्मो कौ आठ 
अवस्थाएं ही कर्मो के प्रमुख आठ भेद कहै गए है। म्रन्थमे 
इन्हे मूल कमंप्रकृति तथा इनके अवान्तर भेदो को उत्तर कमं- 
प्रकृति कहा गया है ।* प्रकृति का अथं है-वस्तु का स्वभाव । 
अत वन्ध को प्राप्त होने वाले कमं-परमाणभो मे अनेक प्रकार 
के परिणामो को उत्पन्न करने बाली स्वाभाविक शक्तियो का 


पडना प्रकरतिवन्ध है। उन मूल आरठकर्मो या कमम॑प्रकृतियो के 
कायं एव नाम निम्नोक्तर्है 2 


१. आत्मा के ज्ञान गुण का प्रतिबन्धक (ज्ञानावरणीय , 
२ सामान्यनोध या आत्मवोधका प्रतिवन्धक ( दशेनावरणीय), 


३ सुल-दुख का अनुभव कराने वाला (वेदनीय), ४ मोह या 


१. एयाम मुलपयडीमो उत्तरा य माहिया । 


-~-उ० २३२३.१६ 
२. नाणस्सावरणिज्ज “अट्ठेव उ समासभो । 


--उ० ३३.२-३. 
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मूढता को उत्पन्न करने वाला (मोहनीय), ५ जीवन की स्थिति 
का मापक (लागु), € शरीरकी रचना आदि मे निभित्तकारण 
(नाम), ७ उच्चया नीच कूलादि की प्राप्ति मे कारण (गोत्र) 
जौर ८ आत्मा कौ वीर्यादि शक्तियो का प्रतिबन्धक (अन्तराय) | 
इन आठ प्रकार के कर्मो मे ज्ञानावरणीय, देशंनावरणीय, 
मोहनीय अौर अन्तराय ये चार्‌ कमं जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणौ 
को घातने (प्रक्टन होने देने) के कारण घातिया' कहे जाते है) 
इनके विनष्ट होने पर जीव के शेष अन्य चार कमं आयु के पुरणं होने 
पर स्वतः नष्टहो जाते है क्योकि अधघातिया कर्मके प्रभाव से जीव 
के स्वाभाविक ज्ञान आदि गुणोके प्रकट होने मे कोई वाघा नही 
पडती है । अत इ्हे-शेष आयु आदि चार कर्मौको 'अघातियाः 
कहा गयारै। ग्रन्थ मे इसीलिए चार घात्तिया कर्मो के विनष्ट 
होने पर जीव को जीवन्मुक्त मान लियागयाहै क्योकि शेष चार 
अघातिया कमं आयु के पूणं होने पर एकं साथ बिना विशेष प्रयत्न 
के नष्टहो जाति ह ।१ 
अब क्रमभ् आटो कर्मो के स्वरूपादि का वेणंन किया जाएगा । 
१ ज्ञानावरणीय कमं-जो आत्मामे रहने वाले ज्ञानगरुण को 
प्रकटन होने देवे उसे ज्ञानावरणीय कमे कहते हैँ । ज्ञान के मख्य पाच 
प्रकारोके आधार पर ज्ञानावरणीय कमके भी पांच अवान्तर भेद 
बतलाए गए रै । इन अवान्तर भेदो ( उत्तर-प्रकृतियो ) के क्रमश 
नामयेहै २ १ श्रृतन्ञानावरण- शास्त्रनान का आवरक २. आभिः 
निबोधिकन्ञानावरण ` (मतिन्ञानावरण)-इद्दरियजन्य ज्ञानका जाव- 
१ पसत्थजोगपडिवन्ने य ण अणग।रे जणतघाश्पञ्जवे सवेह | 
-उ० २६ ७, 


वेयणिज्ज आउय नाम गोत्त च एए चत्तारि कम्मसे जुगव खवेह ! 
~उ ० २९.७२. 
तथा दे्िए-उ० २६.४१,५०,६१२३२.१०& आदि । 
२. उ० ३३४ 
३, व्याख्याप्रज्ञप्ति, स्थानाङ्च, तस्वाथसूत्र आदि मन्य जैन श्रन्यो मे 
श्रतज्ञानावरण के पहले माभिनिवोधिकज्ञानावरण (मतिज्ञानावरण) 


का उल्लेख भिलता है । जैसे-मतिश्रूतावधिमन पय॑यकेवलानाम्‌ । 
~तु9 सू° ८.९ 
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रक, ३, अवधिज्ञानावरण -इन्द्ियादि कौ सहायता के विनाहोने 
वाले रूपी अचेतन विषयकः (सीमित पदार्थो के) यौगिक प्रत्यक्ष 
ज्ञान का आवरक, ४, मन.पर्यायज्ञानावरण-इद्ियादि कौ 
सहायता के बिना दूसरे के मनोगत भावो को जानने वाले 
ज्ञान का आवरक१ ओर ५. केवलज्ञानावरण-इद्द्रियादि की सहा- 
यताके विना च्रिकालवर्तीं समस्त पदार्थो की समस्त अवस्थाओ 
(पर्यायो) के ज्ञान का आवरक । 


२. दशंनावरणीय कम-जो पदार्थो के सामान्यज्ञान या आत्म- 
बोघरूप दशंन गणको प्रकटन होने देवे उसे दशंनावरणीय कमं 
कहते ह।* उसके नव अवान्तर भेद गिनाएगएर्ह। इनमे प्रथम 
पांच भेद निद्रा से सम्बन्धित तथाशेष चार दशंनसम्बन्धी है 3 
१ निद्रा-जिस कमंकेप्रभावसे जीवको सामान्य निद्रा आए, 


१ मन पर्ययज्ञान के स्वरूप के सम्बन्धमे जन एवेत्त।म्बरोमे दो पररम्प- 
रए देखी जत्ती दँ क. मन पर्यायन्ञान परकीय मनसे चिन्त्यमान 
सरथो को जानता है । ख. मन पर्यायन्ञान चिन्तनन्यापृत मनोद्रव्य की 
पर्ययो को साक्षात्‌ जानतादहै मौर चिन्त्यमान पद्थंतो पीञैसे 
मनुमानके द्वारा जाने जाते हँ क्योकि चिन्त्यमान पदार्थं मूर्तं की तरह 
अमूतं भी हो सक्ते ह जिन्हे मन पर्यायज्ञान विषय नही केर सकता 
है । पहली परस्परा का दिग्दशेन हमे अवश्यकनियुक्ति (गाथा ७६) 
तथा तत्वार्थाधिगममाष्य (१.२६) मे होता है। दूसरी परप्पराका 
उल्लेख विशेषावष्यकभाष्य {गाथा ८१४) मे हृञादहै। पएवेताम्बर 
आचार्यं हेमचन्द्र हितीय परम्परा का तथा समी दिगम्बर जेन ञआाचायं 
प्रथम परम्परा का प्रतिनिधिस्व फरते है । 


देखिए-प्रमाणमीमासा,ऽ भाष।रिप्पणानि, पु ° ३७-३८ 
२. याकोबी (से° बु° ई० समाग-४५, प° १६२-१६३) ने शब्द-साम्य के 
भ्रमसे इसका श्तत्य श्वद्धा का प्रतिबन्धक' अथंकियाटहै) याकोवी का 
यह्‌ अर्थं वस्तुत दणनमोहनीय फा अर्थंदहै, न कि दशंनावरणीय कमं 
का इसी प्रकार चक्ू्दरनके मर्थमे भी उन्हे भ्रम हृजादहै। 
६ उ० ६३.५-६, 
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२. निद्रा-निद्रा-जिस कमं के प्रभावसे जीवको गाद निद्रा 
आए (एेसी निद्रा वाला ध्यक्ति हृलाने पर भी कठिनता से जागता 
है), ३ प्रचला-जिस कर्मके प्रभाव से खडे-सलडेया वैठे-वैठे भी 
कुकु निद्रा आती रहै, ४. प्रचलाप्रचला-जिस कमं केप्रभावसे 
चलते-फिरते भौ नीदञा जाए, ५. स्त्थानगृद्धि-जिस कमं के 
प्रभावसे दिनमे अथवा रात्रिमेसोतेहुएहीस्वप्नमे कार्यो को 
कर डाले, ९ चक्षुदंशंनावरण--चक्षु इन्द्रिय से होने वाले दशेनगुण 
का प्रतिवन्धक, ७ अवचक्षुदशनावरण -चक्षुसे इतर इन्द्रियोकेदट्रारा 
होनेवले दशंनगुण मे प्रतिवन्थक, ८, अवैधिदशंनावरण-इन्दि- 
यादि के विना रूपी अचेतन पदार्थो के विषयमे होने वाले आत्मा 
के दशेनगुणमे प्रतिवन्धक ओर €. केवलदशेनावरण-इन्दियादि 
के विना त्रिकालवर्ती सम्पूणं पदार्थो के युगपत्‌ दश्चंन मे प्रतिवन्धक। 

ज्ञान के पूवं को अवस्था दशंन कहलाती है । ययपि दशंनावरणीय 
कमं के चार ही प्रमुख अवान्तर भेदहं परन्तु निद्रादि के पाच 
भेदोकोमिलादेनेसेनव भेदहौजातेहं। निद्रादि के प्रमादरूप 
होने से उन्हे भी दशंनमे प्रतिवन्धक माना गया है । पाच प्रकारक 
निद्राओ मे स्त्‌यानगृद्धि निद्रा सवसे खराव हं। 


३. वेदनीय कमं--लिस कमंके प्रभावसे सुखया दुखकी 
अनुभूति होती दहै। सुख ओर दुखरूप अनुभूति होनेके कारण 


१. यद्यपि उत्तराध्ययनमे ननिद्रानिद्रा का उल्लेख श्रचला' के वाद किया 
गया है परन्तु उत्तरोत्तर निद्राकी तीव्रता की दुष्टिसे मैने प्रचलाके 
पूर्वं कथन कथा है । तत्वार्थसूत्र आदि जैन भ्रन्थोमेमी निद्राजोका यही 
क्रम मिलता है 
चक्षु रचक्षुरवधिकेवलाना निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-स्त्याच- 
गृद्धयषएच । 

त° सु० ८७. 
याकोवी (से० बु० ई०, माग-४५, पृ० १६३) ने भ्रचला' का 
वयुत्पत्तिपरक अथं (क्रिया-^९६८ष्४) करिया है । 
षवेताम्बर-दिगम्बर परम्परागत अर्थं के लिए देखिए--कमभ्रकृति 
प्रस्तावना, पृ० २३. 


08०, 
|, 
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वेदनीय केदो मेदकिए गए › ९. प्राणिदया द परोपकारादि 
से वंधने वाले सुखरूप सातावेदनीय कमं तथा २. हिसादि से वेधने 
वाले दु खरूप असातावेदनीय कमं । इन दोनो के अन्य करई अवा- 
न्तरभेदोका ग्रन्थमे सकेत मात्र कियागयादहै। पृण्यरूप गौर 
पापरूप जितने भी कमं सभवह वे सव इसके अवान्तरमभेदहो 
सक्ते हे ।२ आत्माकी स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख इस 
कमं का परिणामनहीरहै क्योकि उस प्रकारका सुख अत्माका 
स्वाभाविक गुण है । अत मूक्त जीवो मे अनन्त सुख को सत्ता मान- 
कर भी उनमे वेदनीय कमं का अभाव मानागया है) यदिरएेसा 
न माना जाएगातो मूक्तजीवोको सुखानुमभूति नही होगी । वेद- 
नीय करं से जो सुखानुभृत्ति होती है वहु ससारके सूपाद्वि विपयो 
से उत्पच्च होने वाली है। 

४. मोहनीय कम-जो हैयोपादेयहप (स्व-परविवेक्रात्मक) गुण 
को प्रक्टन होने देवे) इस कन कै प्रभावसे जीव पिपयो मे आसक्त 
(मूच्छित) रहता है मौर उसे अपनी मूखंता (मूढना) का पत्ता नही 

रहता है । मोहनीय कमं सव कर्मो मे प्रवानटै। इस कमके दूर 
होते ही उन्यक्मं जल्दीही पृथक्हौ जातेहं।3 इसी कर्मके 
प्रभाव से वस्तुस्थिति को जानते हुए भी जीव की सत्य मागमे प्रवृत्ति 
नही होती है । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ससार की असारता जानकरभी 
इसी कमं के प्रभावसे विपयो मे जाक्त रहतादै। इसीलिए दुख 
के कारणो की परम्परामे राग्द्धेपकाभी भूल कारण मोह माना 
गया है । तत््वोमे श्रद्धान ओौर सदाचारमे प्रवृत्तिन होने देने के 


थे 


कारण इसकं प्रमुख दो भेद किए गएहैे १ दणेनमोहनीय मौर 





१. वेयणीय पि य दुविह सायमसाय च आदिय । 
सायस्सत उ वहु मेया एमेव असायस्स वि ॥ 
-उ० ३३७ 
२. देखिए -कर्मप्रकृतति, प्रस्तावना, पण २५. ग्रन्थ मे मी असातवेद- 
नीयरूप से क्रोध, मान, माया भौर लोमवेदनीय कां उतल्तेख 
मिलता है । 
~~ उ० २६, ६७.७०. 
३. उ० २६.५-६,२६,७१. 
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२ चारित्रमोहनीय। उसके वाद दर्भनगोहूनीयकं तीन ओर 
चारिनमोहनीयके दो भेदक्रिए गए ।* दर्णनमोहनीथर मौर 
चारित्रमोहूनीयर के स्वरसू्पादि थधोनिसित र ` 

फ, दश्रनमोह्नीय-- यहां परजो ष्दणेन' ण्व्य का प्रयोग है 
वह्‌ श्रद्धापरफ दै! उतेः उग पमं करा उदेयहोने पर जीवर को वमदि 
मे सच्चा श्रद्रान नही होता दै । इमके जिन तीन भेदो का उत्ते 
किथा गया उनकेनाम येह; १. मम्यक्त्वमौहुनीय--चय्चवतता 
आदि दोपो के सभेव होनेपरभीतत्यौमे मचा धद्धाने होना, 
२. मिध्यात्वमोहनीय-विपरीत श्रद्रान होना ओर ३. मम्यक्त्व- 
मिथ्यात्वमोहूनीय-कुद्ु सम्यक्‌ व कुद्धं मिथ्या श्रद्धान होना। इसे 
मिश्र-मोहुनीय भी कह मकतेरं। ठम विभाजनमे मम्यक-प्रद्धान 
रूप नम्यक्त्वमाहनीय को भी दश्लनमोहुनीयं का भेद स्वीकार 
किया गया है जवकि देप्रनमोहनीय सच्ची श्रद्धा का प्रतिवन्यक 
है। इमसे मालूम पडता दहै फियहा पर्‌ सच्ची श्रद्धा मौहात्मक 
घुघलौो तथा अस्थिर होती होगी । अत कर्म-गन्यो मे इसका 
लक्षण करते हष निखा है जिनके प्रभावि सै तत्वश्रदट्धा मे 

चलता आदि दोपो की समवनाहो क्योकि युद्र सच्ची श्रद्धा 
अथं करने पर उसमे मोहनीय-कमंता नदी रहेगो 1* मोह जडता 
'अचिवेकता' का नाम! अतत जो सच्ची श्रद्धा मोह, अविवेक 
भआादिसे युक्तो वहु मम्पक्त्व-द्णनमाहूनीय है 13 





१. मोहणिज्ज पि दुविह दमभे चरणे तहा । 
णे तिविहू दत्त चरणे दुपिह्‌ भये) 
--उ० ३३.४८ 
तथा देखिए-उ ° २३३ ६-१० 

२. कपप्रफ़ृति, प्रस्तावना, प° २३. 

३. असे किसी सूपलावण्यवती नाधिका के स्पलावण्यका निखार उसके 
स्वच्छ मौर अति महीन क्स्त्रौमे से सच्फताहै प्रस्तु वहं स्प- 
लावण्य अति शुभ्र व महीने वस्र से माच्छादित रहने के कारण पूर्ण 
श्प से श्रतिभासित नही होता है) उसी प्रकार सम्यक्त्वदर्थनमोह- 
नीय मे सच्ची श्रद्धा होने पर भी उसपर मोहनीय कमं का वहत ही 
सूक्ष्म पर्दा पडा रहता है जो सामान्यत्तया भरतिभासित नही होता है । 
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ख. चारित्रमोहूनीय - इस कमं के उदथ से सदाचार मे प्रवृत्ति 
नही होती है । सदाचार मे भूढता पैदा करने वाले चारित्रमोहनीय क 
जिन दो भेदो का उत्ते किया गया है उनके तामयेदहं १. कषाय 
(क्रोधादि मनोविकार) ओर २ नोकषाय (ईषत्‌ मनोविकार) । 
कषायमोहूनीय वह है जिसके प्रभाव से आत्मा के गान्त-निवि- 
कार स्वरूप मे मलिनता पंदा हो । कषाय के क्रोध, अभिमान, 
माया ओर लोभ ये चार प्रम भेद) इनमे से क्रोध 
ओर अभिमान देषरूप है तथा माया ओर लोभ रागख्प है) 
क्रोधादि चार क्षायो मे सच्चारित्र को मलिन करने कौ 
शक्ति की तीन्रता एव मन्दता के आधार से प्रत्येक के चार-चार 
भेद करने पर केषायमोहूनीय के सोलह भेद हौ जाते है 1" इसके 
अतिरिक्त नोकषायमोहुनीय भी किञ्चित्‌ मानसिक विकारलूप 
होने के कारण कषायरूपहीहै।* इनकी अपनी कुं विशेषता 
होने के कारण इन्हे पृथक्‌ गिनाया गया है । नोकषायमोहुनीय क 


१. कषायमोहनीय के १६ मेद निम्नोक्त ह 


क चार अनन्तानुबन्धी-कोध-मान-माया-लोम { कदीर्घकाल-स्यायी 
तीतर कोधादि करला ) । 

ख. चार प्रत्याख्यानात्ररणो--क्रोध-मान-माया लोम { अनन्तानु- 
बन्धी की उपेक्षासे कु कम कालं स्यायी क्रोधादि करना) । 

ग. चार प्रत्याद्यानाचरणी-क्रोघनमान-मायान-लोम {अप्रत्याख्धानाव- 
रणी की अपेक्षा कख कम काल स्थायी क्रोघादि करना) । 

घ, चार संज्वलन-क्रोव~मान-माया-लोभ (मत्यन्त स्वल्पकाल-स्थायी 
कोषादि करता) 1 
विशेष-कषाय मोहनीय के इनं १६ मेदो के चार प्रमुखं विभागो 
मे चारित्र को मलिन करसे फो शक्ति करमशः क्षीण होती 
गर्ह । 

--उ° ३३.११ (ठीकाए). 
२ कषायसहरवतितवात्‌ कषायग्रेरणादेपि । 
हास्यादिनवकस्योक्ता नोकषायकंषायता 1) 
--उद्‌घृत, उ० आआ० री०, पृण १५३४. 
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सात यानव मेदो काम्रन्थ मे उल्लेख मिलता है। इनके नामये 9 
हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जुगृप्सा (घृणा) गौर कद 
(स्त्री, पुरुष ओर नपुसक लिद्ध) } स्त्रीविषयक मानसिक-विकार, 
पुरुषविषयक मानसिक-विकार तथा उभयवि षपयक मानसिक -विकार 
के भेद सेवेदकेतीन भेद करने प्र नोकपाय के € भेदे 
जाते हि) 

५. आयु कमं--जिस कमं के प्रभाव से जीव के जीवन की (आयु 
को) अवधि निश्चित होती है उसे आयुकमं कहते है । चार गतियो के 
आघार से इसके भी चारभेद किएगएह २ १ नरकायु,२ ति्यञ्चायु, 
३. मनुष्यायु जौर ४.देवायु । ्रन्थ मे सूव्राथे-चिन्तन का फल वत्तलाते 
हए लिखा कि सूत्राथ-चिन्तनसे जीव आयु केमं को छोडकर शेष 
साति कर्मो के प्रगाढ वन्पन को शिथिल कर देता ह। इसके 
मतिरिक्त यदि आायुकमं का वन्ध करता है तौ विकल्प से करता है 13 
इससे स्पष्ट है कि आयुकमं शेप सात कर्मो से कुष्टं भिन्नता रखता है । 
कमं-सिद्धान्त प्रतिपादके ग्रन्थो तथा उत्तराघ्ययन के टीका-ग्रन्थो 
आदि के देखने से पता चलता है कि अआयुकमं का जीवनमे सिफं 
एक वार वन्ध होता है जवकि अन्य कर्मो का वन्ध हमेशा होता 
रहता है ।* 


[ए 1 


१. सोलसविहभेएणं कम्म तु कसायज। 
सत्तविह्‌ नवविहु वां कम्प नोकसायजे ॥ 





--उ० २२ ९१. 


कोह च माण च तहैव माय लोह दुगं अर्द्‌ रइ च। 
हास भय सोगपुमित्थिवेय नप्सवेय विविहे य मावे ॥ 
--उ० ३२ १०२. 

२ उ० ३२.१२. 
३. मणप्वेहाएण भाउयवज्जामो सत्तकम्मप्पगडीमो घणियबधणवद्धाभो 
सिह्िलव धणवद्धामो पकरेड “ आाउयवचण फम्म सिया वंह, सिया 


नो वघडई । 
-उ० २६ २२. 

४. आयु कर्मका वन्ध सम्पूर्णं आयुका तृतीय भाग शेष रहने पर होता 
है जैसे किसी जीवकी भयु ६६ व्षकी है तौ वहु ३३ वषं कौ 
मायु के शेष रहने पर ही अगले मव के आयु-कम का ॥ वन्ध करेगा | 
यदि उस समय भायु-कर्म के वन्ध का निमित्त नही मितेगा तौ वह 


प्रकरण २ ¦ ससार | १६१ 


६ नामकम-जो शरीर, ईइन्िय आदि की सम्यक्‌ या 
असम्यक्‌ रचनाका हेतु है उसे नाम-कमं कहते ह इसके शुम 
मौर अशुभकेमेदसे प्रथमत दो भेदकिए गए) इसके बाद 
प्रत्येक के अनेकं भेदो का सकेत किया गया है । 

७ गोत कम-जिस कमं के प्रभाव से उच्च अथवा निम्न 
जाति, कुल आदिकी प्राप्तिहो उसे गोचकमं कहते ह! इसके 
उच्च ओर निम्न येदोभेद किएगए हँ। इसके नाद प्रत्येक के 
आठ-माठ मेदो का सकेत किया गयाह। २ 


८. अन्तराय कम- जिस कमं केप्रभाव से सभी कारणोके 
अनुकूल मौजूद रहने पर भी कायंसिद्धि नही होती उसे अन्तराय- 
कमं कहते हैँ । इसके ५ मेद बतलाए गए हँ--दान, लाम, भोग 


जीव अशिष्ट मायुके त्रिभाग मे (अर्थात्‌ ११ वषं शेष रहने पर) 
सायु-कमं का ब्ध करेगा । इस समय पुन आयु-कमंके बवन्ध का 
निमित्त न मिलने पर वह्‌ जीव अवशिष्ट आयुके त्रिभाग (३३ वर्षं) 
शेष रहने पर आयु-कर्म क्रा वन्ध करेगा । दस तरह अयु-कमं के 
वन्ध कां निमित्त न मिलने पर यहु क्रम माधु के अन्तिम क्षण तक 
चलत। रहेगा । वरिषमक्षण आदि से अकालमृत्यु होने पर जीव उपरणुक्त 
नियम का उत्लघन करके तक्षणी आयु कमं का बन्ध करलेतादहै। 
सामान्य जवस्था मे उपयुक्तं क्रमानुप्तार ही आयुकमं का बन्ध होता 
है । इनेन अवश्य है कि आायु-क्मं का बन्व जीवन मे सिफं एक बार 
दोता है। आयु-क्मं का बन्ध होने पर जीवन की आयु-सीमा घट~बढ 
सक्ती है परन्तु नरकादि चनुविघषखूपसेजो बआयु-कम का बन्धहुी 
जता है षह बहु-प्रयत्न करने प्र भी नही दलता है । 
-देखिए-उ० मा० टी०, प° १२८४. 

१, उ०३३ १३ 

२. गोप कम्म इुविह्‌ उच्च नीय च आहय | 
उच्चं अट्‌ठ्विह्‌ हह एव नीय पि माहिय ॥ 

-उ० ३२. १४. 


गोत्र-कमं के आठ भेद ह-जात्ति, कूल, वल, तप, एेष्वयं, श्रुत, लाम 
गौर सूप) 
२. 3 ४ २ २ क १ न+ 
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(जो वस्तु एक बार भोगी जा सके । जैसे-फलादि), उपभोग (जो 
वस्तु कद वार उपयोग मे लाई जासके। जैँसे-स्त्री, वस्त्र आदि) 
भौर शक्ति। अतः दानादि करने की अभिलाषा आदि के 
वतमान रहने पर भी दानादि न कर सकना अन्तराय कर्मंका 
प्रभावहै। 

इस तरह आठ प्रकारके मूल कर्मो का तथा उनके अवान्तर 
भेदो क ग्रन्थानुसार वणेन किया गया । दिगम्बर मौर एवेताम्वर 
कमं-ग्रन्थो मे यद्यपि मल-कमं के आठ भेद्योमे कोई अन्तरनहीहै 
तथापि उनके अवान्तर भेदो के विभाजन गौर स्वरूप में कुं अन्तर 
अवश्य! इसके अतिरिक्त कमं-सिद्धान्त प्रतिपादक ग्रन्थो मे 
मूल आठ कर्मके स्वर्प को समक्नानेके लिए दष्टोन्त तथा क्रम- 
निर्धारण के लिएतकेदिएगएरहं)ः 


क्सो की सख्य, क्षेत्र, स्थिति-काल आदि: 
इन बधने वाले कर्मोके कमं-परमाणृओ की सख्या संसारी ओर 
मुक्त सभी जीवो की सख्या की अपेक्षा अनन्त । ग्रन्थमे जो कर्मो 
की सख्या सिद्ध जीवो की अपेक्षा हीन जीर कमी न मुक्त होने वाले 
अभेन्य जीवो (अन्थिकसत्वातीत) की अपेक्षा कईं गुणी मधिक 
बतला है वह्‌ एक समय मे वधन वाले कर्मो की सख्या की अपेक्षा 


१. देखिए- कमं प्रकृति, प्रस्तावना, पृ० २३-२५ 
२.क इन कर्मो कै स्वरूप के विषय मे निम्न दृष्टान्त मिलते हँ-१ देवताके 
मुख पर पडे हुए वस्र की तरह ज्ञान का आवरकं ज्ञानावरणीय, २ 
राजद्रार पर स्थित प्रतिहारी की तरह दशन का प्रत्तिवस्धक दशनावर- 
णीय, ३. मधुलिप्त असिघाराकी तरह सुक्लन्दुखका वेदक वेदनीय, 

४ मदिरापान की तरह हितादहित के विवेक को प्रतिबन्धके मोहनीय, 

५. शृ्धलावन्धन की तरह जीवन का मापक जायु; ६ चित्रेकार्को 

तरह नाना प्रकारसे शरीर आदिकी स्चनाका हेतु नाम, ७ कुम्भकार 

कै छोटे-बडे वर्त॑नो की तरह उच्च-नीच कुल का प्रापक गोत्रं भौर 

८, भण्डारी या कोषाष्यक्च की तरह दानादि का प्रतिवन्धक अन्तराय] 
देखिए कर्मपरकृति, सस्रत -टीका (१. २१); पृ. १५. 


[ 


ख आटो कर्मोके कमके लिए देखिए-कमप्रकृति १ १७-२१ ~ 
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से है, कर्मो की सख्या कभी भी सिद्ध जीवो की अपेक्षा कमनही 
हो सकती है क्योकि वे कभी न केभी ससारमे कमेवद्ध अवश्य रहे 
होगे । जब ससार-स्थिति के बिना मुक्त जीवो की कल्पना नहीकी 
ग्रहतो फिर कर्मो की सख्या सिद्ध जीवोकौ अपेक्षा किसी भी 
तरह कम नही हो सकती है । इसके अतिरिक्त जब एक-एक जीव के 
साथ कर्-कई कमं-परमाणु वधेहृएटहै तो फिर उनको सख्या कम 
कंसे हो सकती है ? एक समय मं बधने वाले कर्मोकी इस सस्या 
को ग्रन्थ मे श्रदेशाग्रः कथन द्वारा बतलाया गयादहे। 

जैसा कि पहले लिखा जा चूका है कि कमं-परमाणुभो का अत्मा 
के साथ नीर-क्षीर कीतरह्‌ सम्बन्ध है तथा ये कमे-परमागूु समस्त 
लोक मे व्याप्तहँ। अत सभी अत्माएं सव प्रकार के कमं 
परमाण्‌ृओ का सचय छहो दिशाओं से कर सकती है 1२ 

धने वाले कमं आत्मा के साथ कमसे कम भौर अधिक से 
अधिके कितने समय तक रहते है, इस विषय मे प्रन्थ का असिप्राय 
निम्न प्रकार है3 ` 


फर्भोके नाम अधिक से अधिक कम सेकम 

स्थिति-काल स्थिति-काल 

ज्ञानावरणीय, दशंना-/॥ ३० कोटाकोटिसागरोपम / अन्तरमुहूतं 

वरणीय.वेदनीयष्मौर | (करोड > करोड = (करीव ४८ 

अन्तराय कोटाकोटि) मिनट) 

मोहनीय ७० कोटाकोटिसागरोपम ह 

आय्‌ ३३ सागरोपम 

नाम गौर गोत्र २० कोटाकोटिसागरोपम आठ मृहूतं 


१. सव्वेसि चेव कम्माण पएसम्गमणतग । 

गदियसत्तारई्य अतो सिद्धाण आहय ॥ 

-उ ° ३३. १७. 

तथा देखिए-पर० १६५, पा० टि० १. 
२ सव्वजीवाण कम्म तु सगहे छदिसागय । 
` सष्वेसु वि पएसेसु सव्व सव्वेण वद्धग ॥ 

--उ ० ३३१८. 

३. उ०२३३ १६.२३; त9 सु° ८,१४.२०. 
४ तत्वार्थसूत्र (८१८) मे वेदनीय की जघन्यस्थित्ति अन्तर्मुहूतं के स्थानं 

पर १२ मृहुते बत्तलाई है--"जपरा दादशमूहूतं वेदनीयस्य” । यह पर 
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यह जो कर्मो की स्थिति वतलाई गई है वह्‌ मूल-प्रकृतियो की 
अपेक्षासे है। उत्तर-प्रकृतियो कौ अपेक्षा से इनकी आयु-स्थिति मे 
हीनाधिकता भी होसकतीरहै।* यहु कर्मो की उक्छरृष्ट एव 
जघन्य स्थिति बतलाई गर्ह । ये कमं इस सीमाके अन्दर अपना 
फल देकर नष्ट हो जातेटै ओर उनके स्थान पर राग-द्रेषरूप 
परिणामो के अनुसार नए-नए कर्मं जाते रहते है। यहा एक बातत 
ध्यान रखने योग्य है कि ये कमं अपनी आयुस्थिति मे सदा एकरूपं 
नही रहते ह अपितु यथासमव उनकी अवस्थाओ मे परिवतंन आदि 
होते रहते है । जेनदशेन मे कमं कौ एेसी १० अवस्थाएं वतलाई 
गड ह ।२ 

इस स्थिति-वन्ध के साथ ही साथ कर्मोमे तीन्र या मन्द फल- 
दायिनी शक्ति भी उतपन्न हीती है! इस उत्पन्न होने वाली शक्ति को 
अनुभागया अनुभाग-बन्धय कहूतेह। कर्मोकी स्थिति ओर फल 
की तीन्रता एव मन्दता जीव के रागादिरूप परिणामो की तीव्रता 
एव मन्दता पर निभरहै। ग्रन्थ मेकर्मो के फल (अनुभाग) का 


सास्मारामजी अपनी उत्तराध्ययन-टीका (प° १५४७-१५४८) मे ्रत्ना- 

पनासूत्र के 'सातावेदणिज्जस्स जह्न्ेण वारसमूहृत्ता' (२३.२.२६४) 

पाठ को उद्धृतं करते हए लिखते ह कि तत्वार्थसूत्र मे सातावेदनीय 

कौ अपेक्षा से जघन्य-स्थिति १२ मूहतं वतलाई गई है। 

विशेष के लिए देखिए-प्रज्ञापनासूत्र का प्रकृति-पद । 

२, कर्मो की १० अतस्थाएंयेर्है-१. कर्मोका आत्माके साध सम्बन्ध 
(बन्ध), २. बन्ध के बाद उनकी सामान्य स्थिति (सत्ता या सत्त्व), 
३ समय पर उनका फलोन्मुख होना (उदय), ४, तपस्या आदि 
के द्वारा उन्हे समय के पूर्वं फलोन्मुख करना (उदीरणा); ५. कमं 
की स्थिति ओर फलदायिनी शक्ति मे वृद्धि करना (उकत्कषण); 
६. दछछास करना (अपकषंण), ७ सजातीय कर्मो मे परस्पर 
परिवतंन होना (सक्रमण)) ८, बद्धक्मो को कुदं समयके लिए 
फलौन्मुख होने से योक देना (उपशम), ६. वद्धकर्मो मे फलोन्मुठता 
एव सक्रमणन होने देना (निधत्ति) गौर १०. कर्मं जिससरूपमे 
वद्ध हुए ह उनका उसी रूप मे पडे र्ना (निकाचन) ] 
-जैनदर्शन-डा० मोहनलाल मेहता, पृ० ३५५; ज० घण कं०, पृ १५४२. 


[= 
क 
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वर्णन करते समय सिफं कमे-परमाणृओ की सख्या का निर्देश किया 
गया है जैसाकि कर्मो के प्रदेशाग्र के वणेन प्रसङ्धमे किया गया ।' 
यहा यह्‌ बात स्मरणीय कि कर्मो को फलदायक बनाने कं लिए 
कर्मो से पृथक्‌ अन्य शक्ति की कल्पना नही कौ गई दहं। ये 
क्म अचेतन होकर भी एक स्वचालित यत्र कौ तरह अपना कायं 
करते रहते हं । 
कमेबन्ध में सहायकं लेश्याएुं : 

कर्मो के रूपी होने पर भी उन्हे इन नमन नेत्रो से देखना सभव 
तही है। फिर इन कर्मो के बन्धको कंसे समञ्ञाजाय कि अमुक 
प्रकार के कमं का बन्ध हज है। उसके लिए ग्रन्थमे कर्म-लेश्याओ 
का वणेन किया गयाहै। कमलया काथं है अत्मासे बधे 
हुए कर्मो के प्रभाव से व्यक्ति मे उत्पन्न होने वाला अध्यवसाय 
विशेष अथवा कषायादि से अनुरञ्जित मन-वचन-काय की प्रवृह्ति। 
तारतम्यभाव की अपेक्षा से व्यक््ियो के अच्छे गौर बुरे जआचरणको 
छ.भागोमे विभक्त करकं तदनुसार हीदं लेश्याओ कं स्वरूप 
का वणेन किया गयादहै। किस प्रकार के आचरण का फल कितना 
मधुर याकट्‌ होता है, स्पशं क्रितना क्कश या कोमल होताहै, 
गन्ध कितनी तीव्र या मन्द होतीरहै, रग किस प्रकारकाहोतादै 
इत्यादि बातो को इन लेश्यामो के दवारा अभिव्यक्त किया गयादहै। 
इसके अतिरिक्त इन लेष्याजो का नामकरण रगोके आधार पर 
किया गयाहै। उनके क्रमश नाम येर्हर ` कृष्ण, नील, कापोत, 
तेज, पद्म जौर शुक्ल । अव क्रमश. इनके स्वरूपादि कृ वर्णन 
ग्रन्थानूसार किया जाएगा । 





१ सिद्धाणणतमागो य अणुभागा हवति उ] 
सव्वेषु वि पएेसग्गं सव्वजीवेनु इच्छिय ॥ 
~उ ०३२ २४. 
तथा देखिए-पृ० १६३ पा० टि० १ 
२ किण्ा नीलाय काऊ यत्तेऊ पम्हा तहैव य। 
सुक्केलेसा य चछटूठा य नामाद तु जह्क्कम ॥ 
उ७ ३४६ ३ 
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१. कृष्णलेश्या?-हिसा, दृठ, चोरी, व्यभिचार, धन-सम्रहु 
आदि मे प्रवृत्त क्षुद्रुद्धिः निदंयी, नृणस, अजितेन्द्रिय तथा विना 
विचारे कायं करने वाला पुरुप कृष्णलेश्यावाला कहलाता है । अथवा 
इस प्रकार के आचरण मे प्रवृत्ति कराना कृष्णलेष्या का स्वरूप है | 
इस लेष्या का "रग" सजल मेघ, महिपण्ुग, काजल ओर नेत्र-कनी निका 
की तरह काला होताहै। इसका ^रसः कड्वी तूवी, नीम ओर 
कटुरोहिणी (मौषधिविशेप) के कड्वे रससे भी कर्द गुणा अधिक 
कड्आ होता है। इसकी गन्ध" मृत गौ, कृत्ता गौर सपं से भी करई 
गुनी अधिक दुगन्वित होती है। इसका स्पशं करपत्र (भारा), 
गोजिह्वा मौर शाकपत्र की अपेक्षा कर गुणा अधिक केकश 
होता है। इसकी सामान्य-स्थित्ति \समय) कम से कम अधेमुहूतं 
ओर अधिक से अधिक अन्तमु हृतं अधिक ३३ सागरोपम हे। इस 
लेश्यावाला जीव मरकर नरक या तिथे-चगति मे जन्मलेता है । -यहं 
सबसे खराब लेए्या है । 


२. नीललेश्या२--इस लेए्यावाला जीव ईर्प्यालु, कदाग्रही, 
असहिष्णु, अतपस्वी, अविद्ान्‌, मायावी, निर्लज्ज, देषी, रसलोलुपी, 
णठ, प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र गौर साहसी होता है । अर्थात्‌ 


१ पचास्षवप्पवत्तो तीहि अगृत्तो छसु अविरमोय। 
तिन्वारभपरिणभो खुदो साह्सिभो नरो ॥ 
निद्धस्परिणामो निस्सस्ो मजिद्दिमो | 


एयजोगसमाउत्तो फिण्हुलेस तु परिणमे ॥ 
--उ० ३४. २९१२२. 


तथा देखिए-उ० ३४.४,१०, १९, १८,२०,६३-२४,४३.४५४०, ५६ 
१८.६०१ 
२. इस्सा भमरिस अतवौ अविज्जमाया अहीरिया 1 
गेही पमोसे य सदे पमत्ते रसलोलुए सायगवेसए य ॥। 
आरमाभो भविरभो खुदो साहस्सिमो नरो । 


एयजोगसमाउत्तो नीललेस तु परिणमे ॥ 
~~ दु 09 २ ४ २२-२४. 


तथा दे्िए-उ० ३४. ५, ११, १६, १५८, २०, ३६.३५१४२१४९. ५६ 
५८-६०. 
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इन गुणो से नीललेष्यावाले की पहचान होती है । इस लेया का "रग 
नीले मशोकवृक्ष, चाषपक्षी के पख मौर स्निग्ध वेदूयंमणि (नीलम) 
की तरह नीला होता है 1 इसका “रसः मिर्च, सोट, मौर गजपीपल के 
रस से भी अनन्तगुणा तीक्ष्ण होता है । इसको गध" ओर स्पशं कृष्ण. 
लेप्या की ही तरह हैँ परन्तु तीव्रता को मात्रा कुकमहै। इसको 
कम से कम सामान्य-स्थिति अधंमुहूतं ओर अधिकसे अधिक 
पल्योपम के असख्यातवे भागसहिति १० सागरोपम है! इस 
लेश्यावाला जीव नरक या तियं गति मे उत्पन्न होता ह । 
, ३. कोपोतलेश्या -ईइस लेश्यावाला जीव वक्र-वक्ता, वक्रा- 
चारी, छली निजदोषो को छृेपाने वाला, नि सरल, मिथ्यादूष्टि, 
अनाय, पर-ममंमेदक, चोर ओर असूया करने वाला होतादहै। इस 
लेया का ^रग' अलसी कं पुष्प, कोयल के पर गौर कदूतर कौ ग्रीवा 
को तरह कापोतवणं होता है। इसका "रस कच्चे आम, तुवर 
ओौर केपित्थफल कं रससे भी करई गुणा अधिक खट्टा होताहै। 
इसको गन्ध" नीललेष्या की अपेक्षा तीत्रतामे कुचं कम होती है 
आौर इसका सस्पशं* भी नीललेश्या कौ अपेक्षा तीत्रता मे कुछ कम 
ह्य॑ता ह । सामान्य-स्थिति कम से कम अधंमुहुतं ओर अधिक से 
अधिके पल्योपम के असख्यातवे भाग सहित तीन सागरोपम ह। 
इपस.लेष्यावाला जीव मरकर आचरण की तरतमता के अनुसार 
नरकं या तियंञ्च गति (दुर्गति) मे जन्मलेताहै। 
४, तेजोलेश्या- इस लेष्यावाला जीव नम्र, मचपल, 
अमायी, अकुतूहली, विनीत, जितेन्द्रिय, स्वाध्यायपरेमी, तपस्वी, 


: वके वकसमायारे तियडल्ले अणुज्जृए्‌ । 
पलिउचगगोवहिए सिच्छदिदटी अणारिए ॥ 
उण्फालगदुद्ुवारई्‌ य तेणे यावि या मच्छरी | 
एयजोगसमाउत्तो काञ्लेस तु परिणमे ॥ 

-उ० २३४. २५-२६. 


तथा देखिए-उ० ९४,६,१२,१६,१८२०,२३३१२३६९४४०.-४१, ५०) 
६) ५८-६०., 


२. नीयावित्ती अचवले अमाई अकूऊदहुले । 
विणीयविणए वते जोगव उवहाणवं । 
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धमंप्रेमी, पापभीर्‌, सर्व॑हितंषी आदि गुणो से युक्त होता है। 
इसका ^रग' {हिगलधातु (शिगरफ), तरुण सूयं (मध्याह्न का सूर्यं), 
शुकनासिका ओर दीपक कौ शिखा की तरह दीप्तिमान होता है) 
इसका "रस" पक्व आस्रफल अौर पवव कपित्थफल के खटमीठे रसं 
से सी कई गुना अधिक खट-मीठा होता है । इसकी "गन्ध" केवडा 
आदि सुगन्धित पुष्पो ओर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योसे भी करट 
गुनी अधिक सुगन्धित होती है। इसका स्पशं" वूर (वनस्पति 
विशेष). नवनीत मौर सिरसके फूल से भी कई गना अधिक 
कोमल होता हे । इस लेश्या की सामान्य-स्थिति कम से कमं अधं मूहूतं 
ओर अधिक से अधिक पल्योपम के असख्येयभाग सहितं दो 
सागरोपमदहै। इस लेष्यावाला जीव मरकर मनुष्यं या देवगति 
(सुगति) को प्राप्त करता हे। 

५ पद्मलेश्या?-इस लेष्यावाला जीव अत्प कषायो वाला, 
प्रशान्तचित्त, तपस्वी, अत्यल्प-भाषी ओर जितेन्द्रिय होता है। इसका 
रग हरताल हरिद्रा के टुकडे, सन अर असन के पुष्पो की तरह 
पीला होता है। इसका रस श्रेष्ठ मदिरा, नाना प्रकारके आसव आदि 
से भी अनन्त गुना अधिक मधूर होता है। इसकी गध तेजोलेश्या से 
भी अधिक सुगन्धित होती है भौर इसका स्पशं" तेजालेश्यासे मी 
अधिक कोमल होता है। इस लेक्या की कम-से-कम स्थिति अन्त- 


पियघम्मे दढधम्मेऽवज्जभी ड हिएसए । 
एयजोगसमाउत्तो तेमोलेस तु परिणमे ॥ 
~~ उ० ३४.२७०२८० 
तथा देखिए-उ० ३४ ७, १३, १७, १६-२०, ३३१ ३७, ४०; ५१-५३) 
५७०६०. 
पयणुकोहमाणे य मप्यालोमे य पयणुए। 
पसतचित्तें दतप्पा जोगव उवह्‌ागव ॥ 
तदा पयणृवार्ई य उवसते जिदहदिए । 


एयजोगसमाउत्तो पम्हलेस तु परिणमे । 
"उ 9 २४. २६.२३ 8 । 


तथा देखिए--उ० २३४, ८, १४, १७, १६-२०१ ३९०३८०४० ४५१५४ 
५७-६०. 
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महतं मौर अधिक से अधिक अरघंमूहृतं अधिक १० सागरोपम है। 
इस लेश्यावाला जीव मरकर मनुष्य या देवगति (सुगति) मे 
जन्म लात है । 

६. शुक्लचेश्या +-इस लेश्यावाला जीव शुभे ध्यान करने 
वाला, प्रशान्तचित्त, जितेन्द्रिय, सन-वचन-काय कौ प्रवृत्ति मे 
चलता से रहित, अल्परागी गौर अहिसाप्रेमी होता है । इसका 
"रग" शख, अक (मणि विशेष) , मुचकुन्द पुष्प, दुग्धधारा एवे रजत- 
हार की तरह श्वेत (उज्ज्वल) वणं कं। होता है। इसका रसः 
खजूर, दाख, दूध, चीनी आदि केमवुररस से भी कई गुना 
अधिक मधूरहोतादहै। इसकी बन्ध" पदूमलेश्यासे भी करई गुनी 
अधिक सुगन्धित होती दहै ओर स्पशं भी पद्‌मलेष्यासे करई गुना 
अधिके कोमलहोतारहै। इस लेष्याकी कृमसे कम स्थित्ति अर्धं- 
मुहूर्तं ओर अधिक से अधिकं एक मुहूत अधिक ३३ सागरोपम होती 
है। इस लेष्यावाला जीव मरकर मनुष्यया देवगति को प्राप्त 
करता है । यह सर्वश्रेष्ठ लेष्या है । 

इस तरह इन छंहो लेश्याओ मे उत्तरोत्तर चारित्र का विकास 
दिखलाया गथा है। प्रथम तीन लेश्याएं अशुभ, अध्मंरूप 
एव अप्रशस्त है। अन्तिमि तीन लेश्याएं शुभ, धमरूप एव प्रशस्त 
ह! इन लेश्याओ के जघन्य, मध्यम ओर उक्करृष्ट गुणरूप परि- 


१ अट्‌टरट्‌।णि वज्जित्ता घम्मसुक्काणि सराहए । 

पसतचित्ते दतप्पा समिणए गुप्ते य गुत्तिसु ॥ 

सरागे वीयरागे वा उवसते जिश्दिएु । 

एयजोगसमाउत्तो सुक्कलेस्र तु परिणमे ॥ 

--उ० ३४.२३ १-३२. 

तथा देखिए-उ ०३४९११५, १७१ १९-२०,३३०३९-४०,४६, ५५,५७-६०, 
२. किण्हा नीला काऊ तिन्नि वि एयाभमो भहम्भलेसाओ । 

एयाहि तिहि वि जीवो दुग्गह उववज्जई ॥। 

तेऊ पम्हा सुक्का तिन्ति वि एयामो घम्मलेसाभो । 

एयाहि तिहि वि जीवो सुगगद उववज्जरई ॥ 


-उ० ३४ ५६५७ 
तया देखिए-उ ० ३४ ६१. 
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णामो के तारतम्यभाव के आधार से ग्रन्थ मे तीन, नव, सत्ताईस 
इक्यासी ओौर दो सौ ततालीस अशो की केल्पताकी गहै" 
ग्रन्थ मे इस अश-कल्पना का कथन परिणामहार दारा किया गया 
है तथा इनके मेदो के प्रकार को “स्थानः कहा गयाहै। इनके 
स्थान कितने है > इस विषयमे कहा है--असख्यात अवसर्पिणी 
ओर उत्सपिणीर काल कं जितने समय (क्षण) होते है तथा 
असख्यात लोको के जितने प्रदेश होते हँ उतने ही स्थान लेष्याओ 
केहोतेहै।3 

म॒त्यु कं उपरान्त जब जीव परलोक मे गमन करता है तो 
किसीन किसीलेष्यासे युक्त होकरदही गमनं करता है) र्हा 
इतना विशेष है कि जब कोई नवीन लेश्या जीव से सम्बद्ध होती 
है तो उसके प्रथम समयमे ओर यदि कोई लेष्या किसी जीव से 
पृथक्‌ होती है तो उसके अन्तिम समय मे जीव का परलोक- 
गमन नही होता है अपितु आने वाली लेश्या के अन्तर्महूर्तं बीत्त 
जाने पर ओर जाने वाली लेश्या के अन्तमहूतं शेष रहने पर ही 





१, उ० २४.२५. 
प्रजञापनासूत्र १७ ४८र२र्मे भी इसी प्रकार परिणामद्रार का 
वर्णेन हि । । 

२ ससारमे अनुक्रमसे समय-सम्बन्धीदो प्रकारके चक्रचल रहै 
भवसपिंणी-काल मौर उत्पिंणी-काल । जिस कालमे जीवो को अयु, 
स्थित्ति, आकार, सुख-सभृद्धि आदि का उत्तरोत्तर ह।स होता जाए उप 
मवसपिंणी-काल कहते हँ तथा जिस कालमे जीवोकी आयु मादिमे 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाएु उसे उत्सपिणी-काल कहते ह । भयु आदि 
के वास गौर विकासके आधारे प्रलेक को ६-६ मागो (आरो) मे 
विभक्त कियागया है। अवसपिंणी गौर उत्सपिणी दोनो कालचक्रो का 
समय वरावर-बरावर (१०-१० कोटाकोष्टि सागरोपम] माना गवा 
है। यह्‌ भवसपिणी मौर उत्सपिणी काल-सम्बन्धी क्रम निरन्तर 
चलता रहता हे । 

--उ० मा० री०, प° १५७७१५७८. 


२. उ० ३४.३३ 
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जीव का परलोक-गमन होता है!" जीव के परलोक-गमन के 
एक अन्तम॑हर्तं पहले वेश्या की उपस्थिति होनेके कारण ही 
कृष्ण ओर शुक्ल लेष्या कौ उत्कृष्ट-स्थिति जीव की सामान्य 
उक्कृष्ट आयु से एक सुहुतं अधिक (एक मुहूतं अधिक ३३ सागर) 
बतलाई गर्है।२ कौन लेश्या किस जीव मे कितने समय तक 
रहती है यह जीव की आयु पर निभंरकरतादहै। अत प्रन्थमे चारो 
गतियोके जीवोकी लेश्याओकी जो आयु बतलाई है वह्‌ जीवो 
की भयु के आधार से वतलाई गई है! मनुष्य गौर तियं 
गति के जीवोमे छहो लेश्याएं समभव रह। उनमे प्रथम्पांचकी 
जघन्य ओर उक्छरृष्ट स्थिति अन्तमृहतं का अधे-भागहै। इसके 
अतिरिक्त शुक्ललेश्या की जघन्य स्थिति अधंमहुतं है ओौर उक्करृष्ट 
स्थिति नौ वषं कम एक करोड पूवं है ।3 


नारकी जीवोमे प्रथमतोननलेष्याएं हीहोतीदै। प्रथमतीन 
तरको मे कापोतलेश्या, तीसरे से पाचवेमे नीललेष्या ओर पांचवें 
से सातवे तक कृष्णलेष्या पाई जाती है।* सामान्यतयादेवो मे 


१ लेसाहि सब्वाहि १दे समयम्मि परिणयाहि तु। 
न हु कस्स उववत्ति परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ 
लेसाहि सन्वाहि चरिमे समयसम्मि परिणयाहि वु । 
तहु केस्पष् उववत्ति परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ 
अतमृहृत्तम्मि गए बतमृहूत्तभ्मि से्षए चेव । 
लेसाहि परिणयाहि जीवा गच्छति परलोय ॥। 
-उ० ३४ ५८-६०. 
२, उ० २४.३४, २३९. 
३, उ० ३४४१५, ४६, 
शुक्ल-लेश्या कौ उक्कृष्ट-स्थित्ति मे जो € वषं कम कर दिया गयादहै 
उसकाकारणरहै कि साधु दीक्षा मङ्खोकार करके जव कमसे कम एक 
साल पूणं कर लेताहै तव इस लेष्याकी प्राप्ति सभवदहै। इसके 
अतिरिक्त साधु बनने के लिएकमसे कम आठ वषं की उस्न हना 
सावश्यक हे । 


। -उ० ला० टी०, पु० १५६०. 
र. पण ३४.४०० ८४, 
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णुम-लेश्यारं ही पाई जाती हँ परन्तु भवनपति ओर व्यन्तर देवो 
मे कृष्णादि तीन अणुभ-लेश्याएं भी पाई जाती है । इसके अतिरिक्त 
भवनपति, व्यतर, ज्योतिपी, सौधमं ओर ईशान देवों मे तेजो 
लेश्या पार्द जातौ दै। सनत्कुमार से लेकर ब्रह्म देव पर्यन्त पद्म- 
लेष्या होती है । लन्तकदेवोसे लेकर सर्वार्थसिद्धि के देवो पर्यन्त 
णुक्ल-लेश्या होती है । ' 

इस तरह इस लेष्या-विषयक वणन से ज्ञातहोताटै कि किस 
लेष्यावाले जीव कर्हां रहते ह भौर कौन जीव किंस प्रकारके 
कर्मोँसे बद्ध रहै > सके अतिरिक्त कमं ओौरनलेण्याओ का आपसमे 
घनिष्ठ सम्बन्धभी है पुण्यरत्प कर्मोसे णभ लेष्याजोकी प्राप्ति 
होती है ओर पापरूप कर्मो से अशुभ लेष्याओ कौ प्राप्ति होती है। 
पुण्य मौर पापह्प कर्मो से जिसप्रकारकी शुभया अशुभलेश्याकी 
प्राप्तिह्येतीरहै जीव तदनुसारदही आचार मे प्रवृत्त होता है। 
परवृत्ति करने से कमम-वन्ध होता है ओर कमं-वन्धसे पुन लेष्याकी 
प्राप्ति होतीहै। इस तरह ससार का चक्र चलता रहता है। 
इसका यह्‌ तात्पयं नही है कि जीव इस चक्रसे कभी मी छटकारा 
नही पा सकता है अपितु प्रयत्न करने पर इस चक्रसे मूक्तभी हो 
सक्तादहै। वस्तुत ये वेण्याएं कमं-सिद्धान्त कौ पूरक हं। कर्मो 
के विनष्ट हाने पर लेश्याओ का भी अभाव हो जाता है। 
आत्माके साथ कमं-वत्धकी प्रक्रिया को समञ्ाने के लिए इन 
लेष्याओ का वणन किया गया) अत्तं गोम्मटसारमे लेष्याका 
स्वरूप बतलाते हए कहा है- "जिसके द्वारा जीव पुण्य ौर पापरूप 
कमो से लिप्त होवेया कषायोदय से अनुरक्त मन, वचन ओर 
काय की प्रवृत्ति लेष्याहै।"* इस तरह लेश्याएं मनुष्यो के उस 
आचरण को समक्लाती है जिससे रजित होने पर शुभाशुभ कमं 
आत्मासे बन्धको प्राप्त होतेह! इस लेश्या-विषयक निरूपण 
से भारतीय रग-विषयक द्ष्टिकोण का भी पता चलता हे । 
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२, लिप मप्पीकीरदह एदीए णिय अपृण्णपुण्ण च। 
--गो० जी० ४८८, 


तथा देखिए गो० जी ० ५३२. 
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उन्ती ल्छन्म 
इस प्रकरण मे ससार से सम्बन्धित तीन प्रमु सिद्धान्तो को 
चर्चाकीगर्दहै १ ससारकीदु खरूपता, २. ससारयादुःख 
कै कारण जौर ३. कर्म॑-वन्धन । इन तीनो सिद्धान्तो का वि्ले- 


षण आष्यात्मिक द्ष्टिकोणसे प्रस्तुत किया गयारहै जो क्रमश 
दस प्रकारै 


१. भारतीय धामिक ग्रन्थो की तरह उत्तराघ्ययनमे भी 
इस ससार को जिसमे जीव जन्म-मरण को प्राप्त होतेह, दुखोसे 
पूर्णं बतलाया दहै । शरीरके नप्रवर होने तथा इच्छामो के अनन्त 
होनेके कारणदहमेजो सुख प्रतीतिमे आतिहवे भीदुखल्पदही 
ह । देव जौर मनुष्य पर्याय जो सुगत्तिरूप एव श्रेष्ठ मानी जाती 
ह उन्हे भी दुगंतिरूप वत्तलाने का उद्य है जीवो को विषव-भोगो 
की तरफ से निरासक्त करके असीम व अनन्त सुख कीओर प्रेरित 
करना । क्योकि जव तक सासारिके विषयभोगोको दूख रूप एव 
तए्वर नही चित्रित किया जाएगा तव तक उनसे विरक्तिनही हो 
सक्ती है । देवपर्यायमेजो दुखलोका वर्णेन कियागयादहै उसका 
कारण है देवपर्याय ओर उन दविक भोग्य-विषयो का चिरस्थायी 
न होना! करई स्थानो पर देवोके एेश्वयं को श्रेष्ठ वतनलाया 
गया है तथा उसे श्रेष्ठ गति (सुगति) भी कहा गया है। यही 
स्थिति मनुष्य गत्तिकेजीवोकीमभीदहै। 


इस विवेचन का यह्‌ तात्पयं नही है कि प्रकृत-ग्रन्थ अवास्त- 
विकता का प्रतिपादन करताहै। हम स्वय अनुभव करते हैँ 
कि विषयभोगो की सीमा अनन्तहै ओर कितने ही सुख-साधन 
हमे क्यो न उपलन्व हो जाएं शान्ति नही मिलती है) शान्तिएव 
मुख अपने अन्दर है । यदि हमारी इच्छाएं सीमितर्है तो हमे सुख 
मिलता है अन्यथा हम मौर अधिक प्राप्त करनेके लिए व्यग्र रहते 
है। ये विषय-मोगन तो सुख के गओौरन दुखके हीकारणरहं 
परन्तु विषय-भौगो की आसक्ति ओौरघृणादुखके कारण बन जाते 


है। अत ग्रन्थ मे निरासक्त होकर विषयमोगोके उपभोग का 
उपदेश दिया गया है | 
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आजके विनज्ञानने जो इतनी उन्नतिकी है उसकाकारणहै 
विषय-मोगो मे आसक्ति) फिर कंसे फहा जा सकता है कि विषयभोगो 
मे आसक्ति नही करनी चाहिए ? इसके विषयमे मेरा कहना ह 
कि प्रकृत-ग्रन्थ असीम एव अनन्त सुखकी ओरनले जाना चाहता 
है । अत इसमे जो आध्यात्मिक पथ का अनुसरण किया गया 
है, वह टीकरहै। शरीर की नश्वरता को देखकर तथा ससार 
मे फले हए भ्रष्टाचार को रोकनैके लिए एसा कथन सत्य है। 
आजके इस वज्ञातिकयुगमे भी प्रकृत-ग्रन्थके इस उपदेश को 
ही नये वैज्ञानिक सचिमे ढालकर समाजशास्त्र व धर्मभ्नास््रके 
रूपमे दिया जातादह। यदिहम निष्पक्षदुष्टिसे विचार करेगे 
तो देखेगे कि विज्ञान कौ इतनी उच्चति होने पर भी मानव सुखी 
नही है अपितु पहूलेसे भी अधिक परेशान भौर दुखी नजर ञं 
रहाहं। फिरग्रन्थमे कहे गये इस कट्‌ सत्य का कि ससारके 
विषयभोगो मे सुखे नही मिलता है, केसे अपलाप किया जा सक्ता 
है? अजनो भीतकं हम इसके विरोधमे दे सकते वे पहले 
भी दिए जतिथे। परन्तुजो सत्यहै वह हमेशा सत्यही रहैगा। 
इस कथन की वास्तविकता भौर अवास्तविकता पर विचार करते 
समय हमे उस दष्टिको सामने अवश्य रखना होगा जिसे माघ्यम्‌ 
बनाकर इस प्रन्थ को लिखा गया है) वौद्धदशणंन के प्रवतक 
भगवान्‌ गौतम बुद्ध ने भी जिन चार आ्यंसत्योको खोजा था 
उनमे प्रथम आर्यंसत्यदुखहै। इसके अतिरिक्त दुख के कारण 
मौज्‌द ह (दु ख-समुदय),दुखसे निवृत्ति समव है (निरोध-सत्य) 
जओौरदुखोसे निवृत्तिका उपायभी है (निरोधगामिनी प्रतिपदा) 
ये अन्य तीन आयंसत्य है! प्रकृत-ग्रच्थमे जिस प्रकार प्रथम 
दु खस्य को स्वीकार किया गया है उसी प्रकार अन्य तौन सत्यौ 
कोभी स्वीकार किया गया है जिसका हम आगे के प्रकरणो 
मे यथावसर विचार करभे । 

२ सासारिक दुखोके कारणौका विचारकरते हुए ग्रन्थ 
मे जन्म-मरणरूप ससार का साक्षात्‌ कारण कमंबन्ध स्वीकार 


# 
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-किया गया है। इसके वाद कमंबन्धं का भी कारण रागदेष 
ओौर राग्रेष का भी मूलकारण अज्ञान माना गया है। यद्यपि 
राग-देष ओर अन्नान के बीचमे क्रमश मोह, तृष्णा ओर लोभ 
को भी कारणरूप से बतलाया गया है परन्तु मोह, तृष्णा ओर लोभ 
येरागकीही उत्कट अवस्थारूपरहै। यदि इन्हे भी पृथक्‌ कारणस्प 
से गिनाया जाय तो ससार की कायं-कारणपरम्परा इस 
प्रकार होतीहै जन्ममरणरूप ससार->कमंवन्ध ~> रागदेष -> मोह 
-> तृष्णा > लोभ -> भनज्ञान । 


ग्रन्थ मे यद्यपि इस का्य-कारणश्युह्भूला का सुव्यवस्थित रूप 
नही मिलता है क्योकि कही पर अज्ञान को, कही रागको, कही 
हेष को, कटी राग््ेष को, कही पापकमं को, कही कमेमात्र को, 
कही मोह को, कही ससार को, कही मनोज्नामनोक्ञ वस्तुओ को 
कही इन सव को एक दूसरेके साथ जोडकर कार्यकारण का 
विचार किया गया है। इससे कौन किसका साक्षात्‌ कारण है 
ओर कौन परम्परया कारण है इसकी सामान्यतया स्पष्ट प्रतीति 
नही होती है। परन्तु ध्यानपूर्वकर विचार करने पर इन सवके 
मूल मे उपर्युक्त कायेकारणश्यृह्ला ही कायं करती है। अत 
ग्रन्थ मे कही-कही जो इनका अगे-पीलेया एक-दूसरे के साथ 
सम्मिलितरूप से उल्लेखे किया गया है उमक्रा कारण है--अवसर- 
विशेष पर कारण-विश्चेप को महत्व देना । तत्वार्थसूत्र मे क्म॑वन्ध 
कै कारणो का विचार करते समय जिनर्पाचि कारणो को गिनाया 
गया है उनको देखने से भी इसी कायं कारणभ्ृह्ुला का समयेन 
होता है। तत्त्वाथसूत्र मे वतलाए गए उन पाच कारणोके क्रमश 
तामये है १ मिथ्यात्व ( अपने आत्मस्वरूप को भूलकर 
शरीरादि परद्रव्य मे आत्मवुद्धि करना-स्वपरविवेकाभावरूप 
अन्नान ), २, अविरति ( विषयोमे रागद्रेष करना); ३ प्रमाद 
(असावघानी)> ४ कषाय (कलुषित भाव) मौर ५. योग (मन- 
वचन-काय की प्रवृत्ति) । यहा भिथ्यात्व अन्ञानलू्प ही है। 





१ मिथ्यादश्चनाविरतिप्रमादकपाययोगा वन्धहेतव । 
तण सू० ८१. 
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अविरति ओौर प्रमाद रागव मोह स्थानापन्नं हैँ। कषाय राम- 
हेषरूप हं ओर योग प्रवृत्तिसात्रमे कारण है। इसीलिए उत्तरा- 
ध्ययन मे भी कही-कही भिथ्यात्व गौर प्रमाद को संसार एव 
कर्मवन्ध का हतु बततलाया गया है ।१ 

बोद्धदशेन मे इस विपयकी नो कारण-कायंम्पृह्ुला वतलाई 
गई है उसके भीमूलमे अविद्या ( जज्ञान ) है। अविद्या भौर 
दुख के वीच जो अन्य कारण शिनाएगए हँ उनमेत्रष्णा, भव 
(अच्छे-बुरे कायं). जात्ति भौर जरा-मरणमभी दह ।२ इस तरह दु.खो 
के मूल कारण को खोजते-खोजते दोनो दशंन एक ही स्थान पर 
पहुंचकर रुके जाते परन्तु अन्ञानक्याहै ? इस विषयमे दोनो 
दशनो के सिद्धान्त भिन्न-भिन्चहैँ। म्रन्थमे जहा अचेतन से चेतन 
के पार्थक्य-बोध को ज्ञानक्हा गयाहै वहा बौद्धदशन मे उस 
पाथंक्य-नोध को अज्ञान माना गयारहै क्योकि कौद्धदर्णेन मे आत्मा 
नामक कोद स्थायी चेतनद्रव्य स्वीकृत नहीदहै। दुख का 
मूल कारण अज्ञान है इसमे शायद किसी को भी विवाद नही 
होगा । गीता मेभीमोह्‌काकारण अक्चान ही स्वीकार किया 
गया है 3 

३. जिस कमेबन्ध को ससारयादुसखतेके कारणौमे साक्षात्‌ 
कारण स्वीकार किया गयादहै वह्‌ एक शरीर-विशेष की रचनां 
करता है जो वेदान्तदशेन मे स्वीकृत (स्थूलशरीर के भीतर वतमान) 
सक्ष्मशरीर» स्थानापन्न है क्योकि येकर्म आत्मा के साथ बद्ध 





१ उ० २६ ५ ६०; ७१; १०.११ 
२ वौददर्णनमे दुखके जो वारह क।रण भिनाएु गएुरह उन्हे भवचेक्रः 


द्रादश-आयतन गौर प्रतीव्यसमूत्पाद कहा जाता है 1 उनके क्रमश, 
नाम ये है-जविद्या ~> सस्कार -> विज्ञान -> नामरूप ~> षडायतन (चं 
इन्दिय मनसहित ) -> स्पशं > वेदना > तृष्णा->उपादान -> मव (भले- 


वुरे कमं) -> जाति->जरा-मरण ->्दु ख । 
--भा० दण० ब०; पृण १५४ 


३. गज्ञानेनावृत ञान तेन मुह्यति जन्तव । 
-गीता ५१५. 


४, वेदान्तसार, पण ३४. 
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होकर स्थूलशरीर से पृथक्‌ एक शरीर कौ रचना करते हँ जिते 
जेनदशंन मे कामंणशरीर कहा गया है । यह कार्मणशरीर स्थूल 
शरीर के नष्टहो जाने पर भी नष्ट नही होता है। इसके अतिरिक्त 
वह॒ अग्रिम जन्ममेस्थयूल-शरीरकीप्राप्तिमे कारण भी होता 
है! इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कमेवन्धमे सहायक छं 
लेष्यामो को स्वीकार कियागयादहै। इन कमं ओर लेण्याभोमे 
घनिष्ठ सम्बन्ध होनेकेकारणही ग्रन्थ मे लेया को कमंलेश्या 
कहा गया है) ये लेश्याएं एक प्रकार के लेप्यद्रग्य का कायं करती 
है जिससे क्म-परमाण्‌ आत्मा के साथ चिपक जातेदहै। शुभाशुभ 
कर्मो से जिसप्रकारकीलेश्या प्राप्त होतीरहै तदनुसारदही जीव 
कर्मो मे प्रवृत्त होता है । इसके वाद पुन शुभाशुभरूप से प्रवृत्ति 
करते पर पून कमेवन्ध होताहै। इस तेरहं अवाघ-ससारका 
चक्र चलता रहता रहै । कर्मो का अभाव, होने पर इसका भी 
अभाव दहो जाता है। 

ग्रन्थमे इस कमं ओर लेएया-विषयक वर्णन के द्वारा सासारिक 
सुख ओरदुखेके कारणो का स्पष्टीकरण किया गयारहै। इस 
सिद्धान्त के स्वीकार करलेनेसे ससार के वचिच्यकी गुत्थी को 
सुलक्चाने कें लिए ईश्वर-कल्पना की आवश्यकता नही पडती 
है ओर एक स्वचालित मशीन की तरह ससारकी प्रक्रिया चलती 
रहती दहै! कमेकाण्डी मीमासादर्णन की तरह वैदिक यागादि 
क्रियाएं यहाँ कमं नही ह वयोकि मीमासादशंन मे यागादि 
क्रियाम से अदृष्टविशेप की उत्पत्ति होती है गौर तव उसके प्रभाव 
से स्वर्गादि कौप्राम्ति होतीदहै। प्रकृतग्रन्थमे जीव मेहर क्षण 
होने वाली शवासादि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया, मन के विचार आदिसभी 
कमंकेकारणर्हु। यहदूसरी वातदहैकिसमभी क्रिये वन्धमे कारणन 
हो परन्तु क्रियामात्र कमं अवश्य है । उनमे से केवल सराग क्रियां 
(सकाम कर्मं) ही कर्मवन्धमे कारण हँ । अत ससारके आवागमनमे 
कारणहोनेसेवे ही यहाँ पर कम॑ शब्द से कही गई है । इसके अति- 
रिक्त शुभ ओौर अशुभ दोनो प्रकारके कमं बन्धमेकारण होने से 
हेय बतलाए गए रह । ससारी जीवमे पाई जानेवाली प्रत्येक क्रिया, 
सुख-दु खानुमृति, ज्ञानादि कौ प्राप्ति, जीवन की स्थिति, शुभाशुभ 
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शरीरादि को प्राप्ति, लाभालाभ की प्राप्ति दि सभी पहलुमो 
को व्याख्या इस करमं-सिद्धान्त हारा की गई हैओौर मावष्यकतानुसार 
कर्मो के अवान्तर भेदोकी कत्पनाकी गरईदहै। कमं का मनो- 
वेज्ञानिक विष्लेषण होने से इस कर्म-सिद्धान्त को जेन मनोविज्ञान 
कहा जा सकता ह । 

इस तरह इस प्रकरणम प्रन्थानुसारससारकोदुसो से पूं 
वतलाकर उसके कारणो पर आध्यात्मिक दृष्टिकिण से विचार 
प्रस्तुत किया गया है। पुनजन्म, परलोक आदि स्वीकार किए 
विना यह्‌ वर्णन सगत नही हो सक्ता है । शरीरादि की नश्वरता 
ओर जन्म-मरणकीप्राप्तिहीदुखरहै! इसीलिए ससार के विषय- 
भोग-जन्य सुखो को भी दुखकरूप माना गया है। ससार कै 
कारणो मे कमंबन्ध कोस्वीकार करके यहु दिखलाया गया है 
कि जीव केदारा किया गया कोई भी अच्छायावुरा कमं किसी 
भी तरह चिप नही सकता है, उसका फल अवश्य भोगना पडेगा । 
ससार मे सामाजिक व्यवस्था वनाए रखने तथा अत्याचार-अनाचार 
आदि को रोकने के लिएथीएेसा वर्णन अ।वश्यक था गौरहै। 


4 


प्रकरण ३ 
रल्नीत्रेय 


दुखो की अनुभूति प्रत्येक प्राणी को कटु मालूम होती है। 
अत वे दुखो से ुटकारापानेके लिए नाना प्रकार के प्रयत्न 
करते देखे जाते है । सासारिक जितने भी प्रयत्न हँ वे सब क्षणिक 
सुख कोदेनेके कारण वास्तवमेदुखरूप ही रहै। अविनश्वर सुख 
की प्राप्ति के लिए चेतन मौर अचेतन के सयोग गौर वियोग कौ 
माध्यात्मिक-प्रक्रिया को जिन नव तथ्यो ( तत््वो-सत्यो) मे 
विभाजित किया गया है उनमे पूर्णं विश्वास ( सम्यण्दशंन ), 
उनका पूर्णञ्ञान ( सम्यग्ञान ) ओर तदनुसार आचरण ( सम्य 
क्चारित्र ) आवश्यके है । इस तरहं अविनश्वर सुख की प्राप्ति 
मे सहायक सम्यण्दशंन ( सत्य-श्रद्धा ), सम्यम्ान { सत्यञ्चनि ) 
जौर सम्यक्ष्वारित्र ( सत्‌-आचरण ) इन तीन साधनो को ही 
यहा पर “रत्नत्रयः शन्द से कहा गया है । इन तीनो साधनो पर 
विचार करने के पूवं चेतन भौर अचेतन के सयोग ओर वियोग 
कौ आच्यात्मिक-प्रक्रिया कोजिननौ तथ्योमे विभाजित किया 
गया है उनका विचार आवश्यक है । 


नव तथ्य (तततव) : 


चेतन-अचेतन भौर इनके मयौग-वियोग की कारणकायंश्ृद्धला 
के त्रिकालवर्तीं सत्य होने के कारण इन्हे तथ्य ( सत्य या तत्तव ) 
शब्दसे कहा गया है। इन नव तथ्योके नाम क्रमशः ये ह ° 
१ जीव ( चेतन ), २. अजीव ( अचेतन ), ३. बन्ध ( चेतन ओौर 
सचेतन की सम्बन्धावस्था ), ४ पुण्य ( अहिसादि शुभकार्यं ), 





१. जीवाजीवा य वन्धो य पुण्णं पावाऽऽसवो तहा । 
सवरो निज्जरा मोक्खो सति एए तिया नव ।। 
--उ० २८. १४. 
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५, पाप ( हिसादि अशुभ-कायं ), ६. आस्रव ( चेतन के पास 
अचेतन कर्मो के आनेका द्वार}, ७ सवर्‌ (चेतन के साथ 
अचेतन का सम्बन्ध कराने वाते कारणका निरोध), ०. निर्जरा 
( चेतन से अचेतने का अशत परृथक्करण } गीर ६. मोक्ष ( चेतन 
का अचेतन से पूर्णं स्वातन्व्य })। इन्हे मुख्यत पाच भागो मे 
विभक्त कियाजा सकता रहै 

१ चेतत व अचेतन तत्व-जीव ओर थजीव। 

२. ससारयादुख कौ अवस्था--वन्ध। 

३. ससारयादुखके कारण-~-पुण्य, पाप ओर आस्लव। 

४, ससारयादुखसे पूर्ण निवृत्ति-मोक्षे। 

५ ससारयादुखसे निवृत्ति का उपाय- सवर भौर नि्जंय। 


ससारयादुखका कारण कम-वन्धन है र उससे छुटकारा 
पाना मौक्ष है। चेतन ही वन्वन ओरमोक्षको प्राप्त करता है 
तथा अचेतन (कर्मं ) से वन्यन ओर मोक्षहोतादहै! पुण्य मौर 
पापरूप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अचेतन कमं चेतन के पास 
आकेर {( आस्रवित हकर) वन्धको प्राप्त होते हँ। इन अचेतन 
कर्मो के आने को रोकना (सवर ) तथा पहलेसे भए हए कर्मो 
को प्रथक्‌ करना (निर्जरा) मोक्षके लिए म्रावष्यक है। इस 
तरह वन्ध, मोक्ष, चेतन, अचेतन, पुण्य, पाप, आस्व, सवर गौर 
निजरा ये नौ सावभौम सत्य हीने से तथ्य ( तत्व) कहै गए है। 
इनके स्वरूपादि इसप्रकार हँ : 

१ जीव-चेतन द्रव्य । इसे ही बन्धन ओर सोक्षहोतादहै। 

२ अजीव-अचेतन द्र्य । विशेषकर वह्‌ अचेतन द्रव्य (कमं 
पुद्गल) जिसके सम्बन्धं से चेतन वन्धन को ओौर वियोग से मुक्ति 
को प्राप्त होता हे । 

३. पुण्य-चेतन के हारा किए गए अदहिसा आदि शुम-~कायं । 

४, पाप- चेतन के हारा किए गए हिसा आदि अशुभ-कयं | 

५ आसल्रव-मन, वचन ओौर काय की प्रवृत्ति से पुण्य भौर 
पापरूप कर्मो का चेतन के पास आना ।* आस्रव से सामान्यतया 





१ कायवाड मन कमं योग । स अस्व । शुभ पुण्यस्याश्ुम. पापस्य । 
-त० सुऽ ६. १-२ 
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पापास्रव को समन्ना जाता) प्रन्थमे भी पापाछ्लव के पाच 
मेदो ( हिसा, ठ, चोरी, कुशील ओर धन-सञ्चवय ) का सकेत 
किया गया है 1 परन्तु पापा्व कौ तरह पुण्यास्रव भी मुक्ति 
के लिए व्याज्यहे) 


६. बन्ध- चेतन के साथ अचेतन कर्म-परमाणुमो का सम्बन्ध 


होना । २ 


७. सवर-पुण्य ओर पापरू्प कर्मो को चेतन के पास अने 
(आस्रव } से रोकना 13 सामान्यतया पापास्रव को रोकनासवर का 
कायं समज्ञा जाता है | ग्रन्थ मे इसके भी पापास्व विरोधी पांच मेदो 
का सकेत है ।* फल-प्राप्ति की अभिलाषा के विना किए जने 
वाले सत्कमं सवरसरूप होते हैँ । जब जीव अह्सादि सत्कार्योमे 
प्रवृत्त होकर फलप्राप्ति की कामना करतार तोवे पृण्यास्व होकर 
वन्धकेभीकारणहोजातेहै। जसे पूवेभव मे फलाभिलाषा से युक्त 
(निदानसहित | ब्रहादत्त चक्रवर्ती ओर फलाभिलाषा से रहित चित्त- 
मुनि के दारा किए गए एक समान अहिसादि पुण्य-कर्मं अगले भवमे 

अलग-अलग फलवाले हृए 1* इस तरह फलाभिलाषा (निदान) 


१ देखिए-पृ० १६६, पा० टि० १, उ० १६. €८., २०.४५, २६ १९. 
२ गज्क्षव्यहेउ निययस्स वधो सतार हेड च वयति वन्व। 
~ उ० १४ १६९. 
मिथ्यादश्शनाविरतिप्रमादकषाययोण बवन्धहेतव । सकषायत्वाज्जीष 
कर्मणो योग्यान्पुद्‌ गलानादत्ते स वन्ध । 
-त० सू० ८ १-२ 
आत्मकं णो रन्योऽन्यभ्र देशाचुप्रवेणाट्मको बन्ध । 


, -सवर्थंसिद्धि, प° १४. 
३ गास्रवनिरोष संवर । 


-तण० सुऽ £ १. 
४ सुसवृडा पर्चहि सवररेहि । 
--उ० १२४२ 
५ केम्मा निषाणपगडा तुमे राय | विचितिया। 
तेसि फलविवागेण विप्पभोगमुवागया । 


-उ०9 १२३८. 
तथा देखिए-उ १३ १,२८-३०. 
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पवक किए गए समी पुण्यकर्म आस्रवूप ह ओर फलाभिलाषा 
के विना किए गए निष्काम कर्मं सवर्प है। अतः अनास्लवी 
का लक्षण वतलाते हुए ग्रन्य मे कहा है-श्राणिवधघ, मृपावाद, चोरी, 
मेथुन, धनसग्रहु, रात्रिभोजन तथा चार कषायो से रहित मन, 
वचन मौरे कायक प्रवृत्तिमे सावधान जितैद्दिय जीव अनास्रवी 
कहलाता है ।** अथत्‌ अशुभ-कार्यो का सर्वथा त्याग करके णुभ- 
कार्यो मे सावधानीपूर्वक फलाभिलाषासे रहित होकर प्रवृत्ति 
करना सवरका कारणहि) प्रन्यमे इस प्रकारके पवेरका फ़ल 
आस्लवनिरोघ के वाद ऋद्धि-सम्पन्न देवपद या सिद्धपद (मुक्ति) की 
प्राप्ति बतलाया है 1२ 


८. निजंस-पूवेवद् कर्मो को आत्मा से अशत पृथक्‌ 
करना !3 यह्‌ मोक्षके प्रति साक्षात्‌ कारण टे) यद्यपि प्रतिक्षण 
कर्मोकौ कुन कुं निर्जरा होती रहती है परन्तु कुं निर्जरा 
तपस्या आदि केद्वारा वलात्‌ भीकी जाती है 1 इसीलिए इस निर्जरा 
कोदोभागोमे वाट सकते है १. सामान्य-नि्जरा मौर २ विशैष- 
निर्जरा 1 अपने आप स्वाभाविके रीतिसे चिना प्रयत्न के प्रतिक्षण 
कर्मो काफल देकर चेतनसे प्रथक्‌ हो जाना सामान्य-निजंराहं। 
इस प्रकारको निजंसामे जीव को कोई प्रयत्नविशेष नही करना 
पडता है 1 अत प्रकृत मे इसका विचार आवश्यक नही है। दूसरे 
प्रकारकी निजया का अथं है-तपादि साधनोके द्वाराकर्मो को 
वलात्‌ उदय मे लाकर चेतन से पृथक्‌ कर देना । इसीलि९ जेन-ग्न्यो 
मे सामान्य-निजंरा को सविपाक-निर्जरा त्तथा अनौपक्रमिक-निजरा , 
(उककनिम-निर्जरा) कहा गया है । इसके मत्तिरिक्त विशेष-निजंरा 


१. पाणिवहुमुस्रावाया भदत्तमेहुणपरिणहा विरमो ! 
राई सोयणविरसो जीवो भवह अणासवो ॥ 
पचस्मियो तिगत्तो मकसामो जिददिभो । 
अगारयो य तिस्सल्लौ जीवो होह मणासवो ॥ 
-~--उ० ३०. २.३. 
२, उ० २६ ५५;५ २५) २८. 


२ एकदेएकर्मं सक्षयलक्षणा निजरा। + 
~-सवथिधिद्धि १ ४. 
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को अविपाक-निर्जरा ओर ओौपक्रमिक-निजंरा ( कृत्रिम-निजंरा ) 
कहा गया है ।१ 
€. सोक्ष-सभी प्रकार के कमं-बन्धनो से पुणे छटक्रारा पानाय। 
चेतन के द्रारा स्व-स्वरूप को प्राप्त कर लेना मोक्ष है! यही जीव 
का अन्तिम लक्ष्य जिसे प्राप्त करलेने पर जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त 
मौर अनन्त-सुख व शक्तिसम्पन्न हो जाता है । इस अवस्था को प्राप्त 
कर लेने के वाद चेतन पुन कभी भी कमंबन्धन मे नही पडता हं। 
इन नौ तथ्योमे से पृण्य ओौर पाप के आस्लवरूप होनेसे 
तत्त्वाथंसूत्र मे इनकी सख्या सातही गिनाई गर्ईहै भौर इन्हे 
"तत्व" शब्द से कहा है ।3 जव पुण्य ओौर पापको आस्रव से पृथक्‌ 
गिनायाजातादहै तव डइन्हेही जेन-ग्रन्थो मे ¶दाथं' शन्दसे कहा 
जाताहै।* इसके अतिरिक्त जव केवल जीव ओर अजीवका 
कथन किया जाता है ततव ये ्रव्य' शब्द से कह जाते टै। वास्तवमे 
जिस प्रकार वंशेषिकदशंनमे द्रव्य ओौर पदाथं'मे मेदरहैउस 
प्रकार जन-ग्रन्थो मे द्रव्य, तत्त्व ओर पदाथं (तत्वार्थ, अथं यातथ्य) 
इन शब्दो मे मेद नही कियागयाहे क्योकिये अपपसमे एक-दूपरे 
से मिले हुए है! इसे अतिरिक्त जेन-प्रन्थो मे जीवादि षडद्रव्यो 
को "तत्त्वार्थ श्ब्दसे तया जीवादिनौ तथ्यो (पदार्थो) को अर्य" 
शब्दसे भी कहा गया है।* एेसा होने पर भी द्रन्य' शन्दसे लोक 
१ स्व्थिसिद्धि 5 २३ 
२, वन्धहेत्वमावनिजंराभ्या कृत्स्नक्मं विप्रमोक्षो मोक्ष । 


क व 
३. जीवाजीवास्नववन्धसवरनिजं रामोक्षास्तत्वम्‌ ।। 


"=त० सू9 १ ४, 
४ जीवाजीवासवेबषसवरो णिज्जरा तहा मोक्लो । 
तच्चाणि सत्त एदे सपुण्णपावा पयत्या य ॥ 
- लघु-द्रव्यसप्रह्‌, गाथा ३, 
५ जीवा पोग्लकाया घम्माघम्मा य काल मायास। 
तच्चत्था इदि भणिदा णाणागशुणपज्जएहि सजुत्ता ॥ 


-निधमस्ार, गाधा ६, 
जीवाजीवा भावा पुण्ण पाव च आसव तेरसि। 


सवरणिञ्जरवधो मोक्खो य हवति ते अट्टा ॥ 
-पचास्तिकाय, गाथा १०८ 
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कौ रचना के मुल उपकरणो को लिया जाता है तथा 'तत्व" शब्द से 
जव्यात्मिक रहस्य का भावात्मक विष्लेपण किया जाताहै), 
तत्त्व" शब्द के हारा प्रतिपाद्य अर्थंकादही विशेप व्याख्यान पदार्थं" 
शब्द के द्वाराकिथा जताह। पदार्धंकोही तथ्य शव्द से कहा 
गयाहे। ग्रन्थमे हननी तथ्यो के विपय मे एक नाव का दृष्टान्त 
भीदियागयारहै २ 


एक नौका यसारस्पी समुद्रमेतररहीदहै जिसमेदोचद्रहः 
उनमेसेएकसे गन्दा गीर दरूसरेसे पाफपानीमारहाहै। पानी 
के आते रहने से नाव अव इवनेहीवालौीदह किनाव का मालिक 
उनदोनोचि्रको वन्द कर देता है जिनसे पानी अन्दर प्रवेश कर 
रहा धा जीरफिरदोनादहाधोसे उस भरेहए पानी को उलीचकर 
निकालने लगताहै। पीरे-धीरे वह्‌ नीका पानीसे खासी हो जात्ती 
है ओरपानीकी सतह्‌पर आकर अभीष्टस्यानको प्राप्त करा 
देती है । इस तरह इस दुष्टान्त मे नक्रा णरीर स्थानापन्न (अजीव) 
हु, नाविक जीव रह्‌, गन्दे जर साफ पानी अनेके दीनो दद्रक्रमणश 
पाप भौर पृण्यस्प है, जलका नावमे प्रवेश करना याचवहै, जल 
का नाव मे एकत्रित हीना वन्य है, पानी अनेके स्रोतो (चिद्रो) 
को वन्द करना सवररहै, पानी को उलीचना निर्जराहै मौर 


१. तत्व शब्दो भ।वस।मान्यवाची । फयम्‌ ? तदिति सर्वनामपदम्‌ । 
सर्द॑नाम च सामान्ये वर्तते। तस्य भवस्तत्सम्‌ । तस्य कष्या 
योऽर्थो ययावस्थितस्तया तस्य मवनमित्यर्थः। गर्येत इत्यर्था 
निश्चीयत इत्यं ! तत्वेना्थस्तत्वायं । यथवा भावेन भाववतोऽ- 
भिधानं, तदन्यततिरेफात्‌ तत्त्वमेवायंस्तत्वायं । 

सर्वार्थसिद्धि १.२. 





२. जा उ धस्साविणी नावान सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा साउ पारस्स गामिभणी।। 


सरीरमाहर नावत्ति जीवो वुच्चद नाविओ । 


ससार बण्णवौ वृत्तो जं तरति महेसिणो ॥ 
~उ 9 २३.७१.७३. 


प्रकरण ३ : ररनत्रेय [ १८१५ 


जल के पूर्णरूप से पृथक्‌ कर देने पर नाविका पानी को सतह पर 
आ जाना मोक्ष है। 


भगवान्‌ बुद्ध ने भी इसी तथ्यका साक्षात्कार करके इसका ही 
चार आ्यंसत्यो के रूप मे उपदेश दिय! है । चकि बौद्धदशन मे कोई 
स्थायी चेतन व अचेतन पदाथ स्वीकार नही किया गथा है अत 
उत्तराध्ययन मे प्रतिपादित नौ तथ्यो को जिन पचि भागोमे 
विभक्त किया गया हि उनमेसे प्रथम भागमे गिनाए गए जीव आर 
अजीव को छोडकर शेष सात तथ्यो को ही उपणुक्त क्रम से निम्नोक्त 
चार आयं-सत्यो के रूप मे विभक्त किया गयाहै 


१. दुख सत्य-ससार मे जन्म, जरा, मरण, इष्ट-वियोग, 
अनिष्ट-सयोग आदि दुखदेखेजतिर्हँ। अत दुखसत्यह। 


२. दु ख-कारण सत्य ( दु ख-समुदय सत्य )-जब दुलहतो 
दुखके कारण भी अवश्यह। 


३ दु ख-निरोधं सत्य-यदि दुख मौर दुखके कारणर्हैतो 
कारणके नाश होने पर का्येखूप दूखेका भी विनाश होना 
चाहिए । इस तरह दु ख-निरोध भी सत्यद्रै | 


४. दु ख-निरोधमागं सत्य-दुखोको दूरकरनेका रस्ताभी 
है । अत दु ख-निरोषमा्गं भी सत्यहै। 


इस तरह चेतन-अचेतन द्व्यहं या नही, परमाथमेसुलदहैया 
नही ? इसक्रा कोई समुचित उत्तरन देकर भगवान्‌ बुद्ध ने यह्‌ 
कहा कि उपयूक्त चार बातें सत्यहै। दुखसेषछृटकारा चाहतेहौ 
तो इन चार आर्यंसत्यो पर विश्वास करकं दु ख-निरोध के मा्गंका 
अनुसरण करो! दु ख-निरोधके मार्गमे जिन उपायो को बौद्ध- 
दशनम बतलाया गयादहैवेही उपाय प्राय उत्तराध्ययनमेभी 
है, परन्तु मुख्य अन्तर यह है कि जहाँ बौद्धदशंन मृक्तिकं लिए 





१. सत्यान्युक्तानि चत्वारिदुख समूदयस्तया। 
निरोधो मागें एतेषा यथाभिसमय क्म ॥। 
-- अमिघर्मकोष ६२ 


१८६ | उसराघ्ययन-सूर््र एक परिशौलन 


आत्मा के अभाव (नैरात्म्य) की भावनापरनजोर दैताहै, वहां 
उत्तराध्ययन आत्मा के सद्भाव की भावना पर जोर देत। है ।२ 


मुक्ति का साधन-रत्नत्रय : 


उपयुक्त नी तथ्यो मे भसवर' ओर निर्जराः जौ ससार 
से निवृत्ति की व्याख्या करते ह उनमें क्रमश वतलाया गया 
है कि किस प्रकार आनेवाले नवीन कर्माको रोका जा सकता 
है ओर किस प्रकार एकवरित हृए्‌ पुराने कर्मो को नष्ट किया 
जा सक्ता इस तरह सवर गौर निजरा ये दोनो तत्व आच- 
रणीय आचारणशास्वया धम॑शास्व्र का प्रतिपादन करते ह। परन्तु 
आचार (घर्म) की पूणता गौर सम्यक्रूपता के लिए इन नौ तथ्यो 
का सच्चाज्ञान ओर उन पर दृढ-विषए्वास की भी अवश्यकता है । 
क्योकि आचार के सम्प्रकृपने के लिए आवश्यक है कि उसका सच्चा- 
ज्ञान हो ओरन्ञान की प्राप्ति के लिए उसन्नान कोप्राप्तकरनेकी 
तीत्र अभिलाषा के साथ दृढ विश्वास । ग्रन्थ मे इसी कथन को पुष्ट 
करते हुए लिखा है -'सच्चे विश्वास (दर्णन) के विना सच्चा ज्ञान 
नही होता, सच्चे ज्ञान क विना सच्चा चारित्र नही होता, सच्चे 





१. तस्मादनादि्न्तानतुत्यजातीयवीजिका । 
उत्खातमूलाड कुरुत सत्वदुप्टिमुमृक्नषव । 
1 -प्रमाणवार्िक २२५७२५८ 


य न तत्राहमिति शाश्वत स्मेह । 


त स्वपरविभागात्‌ परिग्रहदेषौ ! 
अनयो सभ्रतिवद्धा सवं दोपा. प्रजायन्ते ॥ 
~ प्रमाणवातिक २२१०-२९१. 


२ एव लोए पलित्तम्मि जराए मरणेण य । 
अप्पाण तारदस्सामि तुर्मोहि अणुमन्निमो ॥ 
तथा देखिए-उ० १५ १,३.५,१५, १८.३०-२ १,२३.४६ भ।दि । 


प्रकरण ६ : रत्नत्रप [ १८७ 


चारित्र के विना कमं से मुक्ति नही मिलती जौर कमस मुक्तिक 
बिना मोक्षकी प्राप्तिनही हो सकती है। सच्चे विश्वास के अभाव 
मे सम्यकचारित्रिहो ही नही सकता । इसके अतिरिक्त जहां सच्चा 
विश्वास है वर्ह स्वा चारखि्रहोयान दहो उभय कोटियं ( मज- 
नीय) सभव है । किञ्च, सच्चे विश्वास (सम्यक्त्व या सम्यग्दशन) 
अर सच्चे चारित्र के साथ-साथ उत्पन्न होने पर पहले विश्वास 
(सम्यक्त्व) की ही उत्पत्ति होगी ।* इस तरह मुक्ति के लिए सर्व- 
प्रथम तथ्यो मे श्रद्धा फिर उनका सम्यकजान आर तदनुसार 
आचरण आवश्यके है । यद्यपि ग्रन्थमे एेसेमी स्थल र्हा प्र 
विश्वास श्रद्धाया सम्यग्दणेन), ज्ञान ओर सदाचार को पृथक्‌- 
पृथक्‌ तथा उनके प्रत्येक अश को लेकर (साक्षात्‌ या परम्परया) 

क्ष के प्रति स्वतन्व्रह्पसे कारण बतलाया गया; कही-कही 
इन तीन के अतिरिक्त तप, क्षमा, निलमिता अदि कारणोकोमी 
पृथकरूप से जोडकर चार, पाच, छं आदिकारणोको गिनाया गया 
है ।* परन्तु परीक्षणसेज्ञात होतादहै कि जहा-जर्हा पृथक्‌-पुथक्‌ 
मशको लेकर मुक्तिके प्रति कारणता वतलाई गर्ह वहँ-वहां 
उन-उन अशोमे अन्य अश गताथंहै तथा उस अशविशेषका 
महत्व बतलानेके लिएरेसा किया गयाहै। इसी प्रकार अहां 
श्रद्धा, ज्ञान ओौर सदाचारके साथतप, क्षमा आदि का सन्निवेश 
किया गयाहै वर्ह भी तपादि अशो के महत्त्व पर जोर देने कं लिए 
उन्हे अलग से जोडा गया है अन्यथा तप, क्षमा आदि अन्य सभी 
कारण सदाचार, ज्ञान एव विष्वास्तर्प कारणत्रयमे ही गतार्थं 


है । इस केथन को पृष्ठि मे म यहाँ पर उत्तरध्ययनसे कुदधप्रसद् 
उद्धृत करता हूं 


१. नत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण दसणे उ भदयन्व । 
सम्मत्तचरित्ताद्‌ं जुणवं पुव्व व सम्मत्तं । 
तादेसणिस्स नाण नाणेण विणान हृति चरणगुण।। 
अगणिस्स नस्थि मोकक्लो तर्थि भसोक्खस्स निन्वाण ॥ 
--उ० २८.२९-३०. 
२, विशेष के लिए देखिए-उ०, अष्ययन २८-२६, ३१. 


१८८ | उत्तराघ्ययन-सूत्र : एक परिशौलन 


१. कंशि-गौतम सवाद मे बतलाया गथादहै कि निश्चयसे ज्ञान, 
दशन ओौर चारित्र ही मोक्ष कं सद्भूत साधन है अन्य बाह्य वेष- 
भूषादि नही । एेसी दोनो जंन उपदेशको (भगवान्‌ पाश्वंनाथ गौर 
महावीर) की प्रत्तिज्चा है 1" 

२ मोक्षमागंगति नामक रप्वं अघ्ययनके प्रारम्भ मे कहाहै- 
ज्ञान ओर दशन जिसके लक्षण रहै पेसे चार कारणो से युक्त यथां 
मोक्षमागं की गति को तुम भुञ्चसे सूनो । ज्ञान, दशंन, चारित्र ओौर 
तप~यह मोक्ष-मागेदहै। जोइस माग करा अनुसरण करतादहै वह्‌ 
सुगति (मोक्ष) को प्राप्त करताहै। एेसा भगवान्‌ जिनेन््रने 
कहा है 13 आगे इसी बात का स्पष्टीकरण करते हए ग्रन्थमे 
लिखाहै -श्ञानसे पदार्थोको जानतादहै, दशंन से उनपरश्वद्धा 
करता है, चारित्रिसे कर्माखवोको रोकताहै ओौर तपसे शुद्धता 
को प्राप्त करता है। इस तरहजो सव प्रकारकंदूुखोसेषटुटकारा 
पाना चाहते है वे सयम गौरतपसे पूवंवद्ध कर्मोको नष्ट करते 
है ।** कर्मो केक्षय कृरनेमे विशेष उपयोगी होमे के कारण यहाँ 





१, अह्‌ भवे पन्ना उ मोक्क्षसन्भूयसाहण। । 
नाण च देसण चेव चरित्त चेव निच्दिएं ।। 
-उ० २२३३. 
२, चत्तारि सुग्गईओ पण्णत्तामो, त जहा-सिद्धसुगगई, देवसुरगई, मणुय- 
सुग्गरई, सुकुलपच्चायाई) 
-स्थानाद्धसूत्र ४.१ २९. 
३. मोक्खमग्गगइ्‌ तच्च सुणेह जिणमासिय । 
चउकारणसजुत्त नाणदसणलव्कम ) 
नाण च देसण चेव चरित्त च तवो तहा) 
एयमरगमणृप्पत्ता जीवा गच्छति सोग्गडइ्‌ 1 
~~उ० २८ १.३ 
४ नाणेण जाणई सावे दसणेण य सदृहै । 
चरित्तेण निगिषण्ाइ तवेण परिसुज्ज्ञई | 
खवेत्ता पुल्वकम्माई संजमेण तवेण य) 


सन्वद्ुवखप्पहीणदा पक्कमति महेचिणो । 
-उ० २८ ३५-२३६ 


प्रकरण ३ रत्नत्रय [ १८९ 


तप को सदाचार से पृथक्‌ गिनाया गया ह । अन्यथा तप सदाचारं 
से पथक्‌ अन्य कारण नहीहै। इसके अतिरिक्त यर्हाज्ञान ओर 
द्णंन को मोक्षमार्गं का लक्षण बत्तलाया गया है जिससे स्पष्टहे कि 
ज्ञान जीर दशंन के अभाव मे किया गया सदाचार अभीष्ट साघक 
नही है। 

३ रथनेमी अध्ययन मे जब अररिष्टनेमी दीक्षालेलेतेहंतो 
वासुदेव कहते हं -हे जितेन्द्रिय । तु शीध्यही अभीष्ट मनोरथ को 
प्राप्त कर। ज्ञान, दशंन, चारित्र तप, क्षमा ओौर निर्लोमतासे 
वृद्धि को प्राप्त कर|) यर्हातप, क्षमा भओौर निर्लोभिताये भी 
चारित्र केही अशहं) 

४ जब मृगापुत्र सिद्धगत्तिको प्राप्त करताहै तो उस समय 
ग्रन्थ मे कहा गया है-इस तरह ज्ञान सदाचार, विष्वास, तप ओर 
विशुद्ध भावनाओं के द्वारा अपनी आत्माको परिशुद्ध करकं, बहुत 
वर्षो तक साघु-धमं का पालन करके तथा एक मासका उपवास 
करके उसने अनुत्तर सिद्ध -गत्ति को प्राप्त किया ।** यहाँ साधु-घमं 
का पालन, भावना का चिन्तन, उपवास आदि रत्तत्रयकीही 
वृद्धि मे सहायक उद्घ ह्‌ । 

५. बोधिलाभः को भगवान की स्तुति का फल बतलाते हुए 
कहा गया है - ज्ञान, दशन ओौर चारित्ररूप बोधिलाभ से युक्त होकर 
जीवयां तो ससार के आवागमन का अन्त करने वाले स्थान ,मोक्ष) 
को प्राप्त करताटैथा कत्पविमानवासी देव-पद को प्राप्त करता 
है।*3 इसी तरह स्वेगुणसम्पन्नता (ज्ञान-दशंन-चारितव्र) का फल 
अपूनरावृत्तिपद (मोक्ष की प्राप्ति बतलाया गया है }> 

१ वासुदेवो यण भणह लुत्तकेस जिइदिय । 
च्छिपमणोरहे तुरिय पावेसूत दमीसरा) 
नाणेण दसणण च चरित्तेण तहैव य 1 
खतीए मृत्तीए बरद्ढमाणो भवाहिय।॥ 
-उ० २२ ९५-२६. 





. उ० १६ ६५-६६. 
„ उ० २६ १९४. 
सत्वगुणसपन्नयाएु ण अपुणरावित्ति जणयइ । अपृणरावित्ि पत्तएय 
ण जीवे सारीरमाणस्राणदुक्खाण नो भागो मवडह्‌ 1 
-~उ ० २६.४.८४, 


०< „~ < 
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६ प्रमादस्थानीय अध्ययन के प्रारम्भे सम्पू्णेदुखोसे मुक्ति 
का एकान्त हितकारी उपाय वतलाते हुए कहा है- सम्पूणं ज्ञान क 
प्रकाण से, अज्ञान ओौर मोहक व्यागसे, राग गरद्रेषके क्षयसे 
एकान्त सुखलूप मोक्ष प्राप्त होता है 1" दसी तरह इसके अगे भी 
दसी तथ्यका समर्थन करते हुए लिखा हि--्रेण्ठ गौर वृद्ध लोगो 
(स्यविर-मुनिथो) की सेवा (सदाचार), मखं पुरुपो की सगति का 
त्याग (सम्यग्दशंन), एकान्त मं नित्रास, स्वव्याय, सूत्राथं-चिन्तन 
(सम्यकूज्ञान) गौर धयं यहु मोक्ष कामगं 

इस तरह विश्वास (सम्यग्दशंन ~ सम्यक्त्व), ज्ञान (सम्यगन्नान) 
ओर सदाचार्‌ (सम्यक्चारिघ्र) रूप रट्नत्रयही मुक्ति का प्रधानं 
साधन है। यहां इतना विशेष हैकिये तीनो मिलकरके ही 
मृक्ति के साधन हं, पृथक्‌-पुथक्‌ तीन साधन नही ह| अतः ये गीता 
के भक्तियोग ( विष्वास--सम्यव्त्व ), ज्ञानयोग { सम्यग्ञान ) 
भौर कर्मयोग ( सदाचार) की तरह पृथक्‌-पृथक्‌ तीन मागं नही 
है 13 तत्त्वाथसूत्रकार ते इसीलिए रलनत्रय को मोक्ष का मागं 
वतलाते हृए (माग' शव्द मे एकव चन का प्रयोग किया है ।* 

ज्ञानमात्र से मुक्ति संभव नही-श्लान के विना मुक्ति समव नही 
है“ इस वंदिक-सस्कृति मे विश्वास करने वाले ओर ज्ञानमत्र 





१. अच्वतकालस्स सभूलगस्म सन्वस्त दुक्खस्प उ जो पमोक्ो । 
त भासभो मे पडिपुण्णचित्ता मुणेह्‌ एगग्हिय हियव्यं ॥ 
नाणस्ष सव्वस्प पणासणाए अन्नाणमोहुस्स विवञ्जपाए 1 
रागस्स दोसस्य सखशण एगन्तषोक्खं समूवे€ मोक्ख ॥ 
--उ० १२ १.२. 
२. उ० ३२.१३ 
३, भा० दण० व° पृण ८१, 


४, सम्यगदेनन्ञानचारित्राणि मोक्षमागं । 
-त० सूु० १.१. 


५, तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति । 


तान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
-- श्वे ताएवतरोप निषद्‌ ६.१४. 


तथा देखिए- वही ३.८. 


~ प्रकरण ३ : रत्नत्रय  [ १६१ 


से मुक्ति को मानने वालोके प्रति ग्रन्थमे कहा दे- कुच लोग यह्‌ 
मानते है कि पापाचार का त्याग किए निना मात्रे आयंकर्मो का 
ज्ञान करलेनेसेदुःखौसे छुटकारा मिल जाता हे । इस तरह ज्ञान- 
मात्र से बन्धन ओर मोक्ष का कथन करने वाले ये आचारहीन 
व्यचित स्वय को सिफं अपने वचनो से आश्वस्त करते हैँ क्योकि जव 
अनेक प्रकार की भाषाओका ज्ञान रक्षक नहीहो सकतादै तब 
मत्रादि विद्याओोका सीखनामात्र (विद्यानुशासन) कंसे रक्षक हो 
सकता है ? इस तरह पाप-कमं मे निमग्न ओौर अपने आपको 
पण्डित मानने वाले ये लोग वास्तव मे मूखं हँ 1" इससे स्पष्टहै कि 
ज्ञानमात्र से मुक्ति की कल्पना करना मूखंता है। वास्तव मे 
चारित्र के बिनाज्ञान पगु एव भाररूपदहै, ज्ञान के विना चारित्र 
अन्धा है तथा दृढ विश्वासके विना ज्ञान ओर चारित्र मे प्राण- 
रूपता ( दढता ) का अमात्र है। यदि आचाररू्प क्रिया के 
अभावमे मात्र ज्ञानसे कायं-सिद्धि माननली जाएतो एक डाक्टर 
जोकि सबरोगोकीदवा जानतादहै,विनादवाखाएही स्वस्थ हो 
जाना चाहिए । परन्तु एसा देखा नही जाता है । यहां एक प्रष्न हो 
सकता है कि जव ग्रन्थमे ससारएवदुखकामूल कारण अज्ञान 
बतलाया गया हैतो फिर उससे निवृत्तिकाउपायमभी ज्ञान ही 
होना चाहिए; श्रद्धाएव चारित्रिको मानने की क्या आवश्यकता 
है यद्यपि यह कथन ठीक है परन्तु उस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए दृढ-श्रद्धा गौर माचार भी अपेक्षित है । जन तक दुढ-श्रद्धा 
नही हौगी तब तक ज्ञान की प्राप्तिके लिएञ्षुकावभी नही हौ 
सकता है तथा जब तके इन्द्रियो की चश्चलता को रोककर ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए प्रयत नही किया जाएगा तव तक ज्ञान की प्राप्ति 


नही हो सक्ती है । 








१. इदमेगे उ मन्नति अप्पच्चक्खाय पावग । 
मायरिय, विदित्ता ण सम्वदुक्खा विभुच्चई | 
मणता अकररेता य वंघमोक्खपद्ण्णिणो । 
धायविरियमेत्तेण समासारसेति अप्पय 
न चित्ता तायए भाक्ता कुभो विज्जाणृसासण । 
विस्षण्णा पावकम्मेहि बाला पडियमाणिणौ ॥ 


~-उण० ६ ९ ९ १ । 
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दस तरह ज्ञान ओर चारित्र दोनो साथ-साथ आगे वटते 
ह । जव साधक को सच्चावपुणेज्ञान हौ जाता है तो वह्‌ 
ससार के बन्धनसेष्टेटकारा पा जाता है क्योकि जव सच्चा एव पूर्ण 
ज्ञान होजाताहैतो वहु कभी भी गलत आचरण नही कर सकता 
है। इसीलिए मृगुपुरोहित के दोनो पत्र अपने पिता से कहते है- 
जिस प्रकार हम लोगोने धमे कोन जानते हए अन्नानवश ( मोह 
वेश ) पहले पाप-क्मं किएये उस प्रकार अव हम आपकेद्वारा 
रोके जाने पर ओर रक्षा किए जाने पर पुन उन कर्मो को 
नही करेगे!" इसके अतिरिक्त ग्रन्थ मे पृणेज्ञानी को जीव- 
नमुक्त (केवली ) कहा गयादहै।२ इसका यह्‌ ताप्पयं नही हं 
किं केवल ज्ञानमात्रसे मूक्तिहो जानी है क्योकि पूवंव्रद्ध कर्मो 
का फल अवश्य भोक्तव्य होने के कारण पुणं-मृक्तिके लिए पूणेनान 
के बावजूद भी सदाचार की आवश्यकता है। यदि पूणेन्ञान मात्र 
सेही मूक्ति मान ली जाती तो जिनेन्द्र देवो का उपदेश प्रामाणिक 
नही होता क्योकि पुणज्ञान हो जाने पर वे ससारमेन रहेगे भौर 
पुणेज्ञान के पूवं दिया गया उनका उपदेश प्रामाणिक न होगा। इस 
तरह ज्ञान के विना चारित्र ओर चारित्र के विना ज्ञान दोनो प्ड्रह। 
ग्रन्थ मे ज्ञान की अपेक्षा कही-कही आचार को प्रधानता देने का 
मुख्य प्रयोजन था कि उस समय लोग मात्र वेद-ज्ञान को सूक्ति का 
साधने मानकर अपने आचार से पतित हो रहै थे। शब्दज्ञानं 
मात्र से चारित्र शुद्ध नही होता है। अत उसन्ञानमे दृढ विश्वास 
भी आव्रष्यकर है) इसीलिए ज्ञान गौर आचार के पुवं श्रद्धापरक 
सम्यक्त्व या सम्यग्दशंन आवश्यके माना गथा है क्योकि किसी भी 
जीव का जान कितना ही उच्च-कोटिकाक्थोन हो वह तव तक्र 


१, जहा वय धम्ममजाणमाणा पाव पुरा कम्ममकासि मोहा । 
ओरुब्भमाणा परिरक्लियता त नेव मुज्जौ वि समायरामो ॥ 
-उ० १९४२५ 
२. देखिए-- प्रकरण ६. 1 
३, जीवादीसदृहणं सम्मत्त रूवमप्पणो त तु । 


दुरभिणिवेसविमुक्के णाण सम्मखु होदि सदि जम्हि॥। 
--द्रव्यसग्रह, गाथा ४१. 


प्रकरण २ रत्नन्रय | १९३ 


ग्रन्थ मे यद्यपि छन्दोबद्धता या प्रधानता प्रकट करने के कारण 
दशन, ज्ञान ओर चारित्र का व्यु््रमसे भी उल्लेख किया गया 
है परन्तु जहा इनके क्रम का विचार किया गया हं वहा स्पष्ट कहा 
है कि दर्शन के विना ज्ञान नही होता, ज्ञान के बिना सच्चारिव 
नही होता तथा सच्वारित्र के बिना कर्मो से मुक्ति नही मिलती ।° 
गीता मेभमी यही क्रम बतलाते हुए कहादहै श्रद्धावान्‌ हीं पहले 
ज्ञान प्राप्त करता है गौर ज्ञान-प्राप्ति के बाद सयतेन्दरिय ( सदाचार 
में प्रवत्ति करने वाला ) बनता है ।'२ इसी प्रकार बौद्धदर्शनमे भी 
ज्ञान (प्रज्ञा), आचार (शील) आर तप (समाधि) को रतनत्रय 
(तीनरत्न) कहा गया है तथा इन तीन रत्नो की प्राप्ति के पूवं 
सम्यक्त्व को आवश्यक माना गया है।* इस तरह दुखोसे 
छटकारा पाने के लिए रट्नत्रय की साधना आवश्यक ह ।“ 


जैनदर्न मे ^रत्नत्रय' कै नामसे प्रसिद्ध सोक्ष के इन तीन 
साधनो काही सम्मिलित नाम ग्रन्थ मं धमः भी मिलतादहै। अत 


१ देखिए-प० १८७, पा० टि० १ 

२ श्वद्धावाल्लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्छिय । 
लान लब्धा परा शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ।। 

-- गीता ४ ३६ 

३ सम्यकृज्ञान, सम्यक्‌सकल्प (दृढ निश्चय), सम्थक्‌वचन {सत्यवचन }, 
सम्यरकर्मान्त (हिसादि से रहित कर्म), सम्थक्‌भाजीव (सदाचारपूर्ण 
जीविका), सम्यकून्यायाम (मलारईके लिए प्रयत्न), सम्यकृस्मृति 
(अनित्य कौ मावना) तथा सम्यक्समाधि (चित्त कौ एकाग्रता) | 
स तरह सम्यक्त्व आठ प्रकारका) 

४. भा० द० ब०, पु० १५५. 

४. अज्ञान से विषाक्त मोजन करलेने बाले रोगी के स्वास्थ्यलाभ के 
लिए मावश्यक दहै कि व्ह सवंप्रथम डउाक्टरया ओषधि मादि पर 
विश्वास केरे, मौषधिसेवन की विधि आदि का ज्ञान हौ भौर 
तदनुसार उसका सेवन करे! इनमेसे एक कीमभीकमी होने पर 
जंसे स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीहो सतीह वैसे हीससार केदूुखो 
से टुटकारा पाने के लिए रत्नत्रय की आराघना भआवग्यक है 1 

-देखिए-सर्वायं सिद्धि १ १. 
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चतुरद्धीय नामक तीसरे अध्ययने धर्म के माधनभूत उत्तरोत्तर 
सर्वश्रेष्ठ चार दुलंभ-मद्धौ का प्रतिपादन करते हृए इन तीन रत्नो 
कोटी भिनाया ग्याहै। वे चार दर्तभ-भतु इग प्रकारै. 

१ मनृप्यत्य--यहां मनुष्यत्व से तात्पर्यं श्रेण्ठ-जाति व प्रेष्ट-कल 
आदि से सम्पन्न मनुष्यपययकौ प्राण्तिमे दै 1 मनुष्यपर्याय मेदी पूर्णं 
चारित्र का पालन कर राना सभव होनेसेउग पयध्रिकौी प्राप्ति 
देवादि अन्यपर्यायोकी प्रास्तिकी अपेक्षा प्रेष्ठ व्रतलाई गरईहै। 
अत. प्रथम तो मनुष्यजन्म षनादही कठिन है फिर उसमे भी श्रेष्ठं 
कुल आदिका प्राप्त होना ओर गी अधिक कचिनदहै। दस तरह 
इस दुलंम-अद्धमे रत्नत्रयस्प वर्मंको धारण करने वाने थवि- 
कारी की दुलभता का प्रतिपादन किया गयादहै। 


२ भ्रुतिश्रवण-प्ास्त्रज्ञान । यदि किमी तरह मनुप्यता की 
प्राप्तिहोभी गर्तो भी धर्मणास्त्र का जान मिलना सवक सुलभ 
नही होता है । रस तसर्ह यहां सम्यग्नान की दुल्तभता को प्रतिपादन 
किया गयाहै क्योकि शास्त जान-प्राप्तिके साघनदह्‌ं। 


२. भ्रद्धा-शास्वज्ान को सत्यतामे दुह विवास का होना! 
णस्त्रज्नन हो जाने पर भी उसकी सत्यता मे सवको विष्वास होना 
किनि ह क्योकि वहुतसे लोग णास्मन्न होकर भी दृढ-श्रद्धाके 
अभाव मे आचारहीन देखे जातेर्‌ । इसमे श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन 
कौ दुर्लभता का कथन किया गयादहै) 


४, संथम मे पुरुषाय - सदाचार मे प्रवृत्ति) शास्त्रज्ञानं ओर 
उसकी सत्यता मे विश्वास होने पर भी रागादिरूप प्रवृत्ति के 
कारण सदाचार का पालन करना अत्यधिक कठिन है । यहां सम्यक्‌- 
चारित्र की दुलंभता का कथन कियागयादहै। 

इस तरह धमं के साघनभूत इन चार दुलभ अगोकौ प्राप्ति 
मे ज्ञानरूप श्रुतिश्नवण का जो श्रद्धा के पूवं कथन किया गया हं 
वह्‌ ज्ञान की प्राप्तिके साघनमूत श्रुति-श्रवण की दुलंमता कौ 
अपक्षासे है क्योकि श्रृतिश्रवण ओर श्रद्धाके वाददही ज्ञानकौ 


१. देकिए-पृ० १०८१ पा० टि० २, उ० ३८११. भआचाराङ्खसूत्र २.१. 
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पूर्णता संभव है । विना श्रद्धाके ज्ञान की प्राप्तिमे प्रयत्न ही समव 
नही है । इसके गतिरिक्त यह भी सत्यहं कि जंसे-जेसे ज्ञान वढता 
जाताहै वसे-वंसे श्रद्धामे भी दृढता आती जातीहै तथा सदाचार 
मे भी प्रवत्ति बढती जातीदहै। यदचयपिज्ञानकीप्राप्तिमे सदाचार 
मी मावश्यक है परन्तु चारित्र की पूणता चान की पूणता होने परही 
सम्भव होने से उसे ज्ञान से अधिक दुलभ ओौर श्रेष्ठ कहा गया है । 
घर्म के साधनभूत इन चारो दुलंभ-अद्धो की प्राप्ति का फल 
मुक्ति या ऋद्धिसम्पन्न देवता-पद कौ प्राप्ति बतलाया गया है ।१ 


अस्यत्र भी मोक्ष के साधनभूत सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान ओर 
सम्यक्वारित्र को "घमं" शब्द से कहा गया है ।२ यह्‌ "म॑" शब्द 
प्रथम प्रकरण मे प्रयुक्त गति मे सहायक शधमंद्रन्य" से पृथक्‌ है। 
इस रत्तत्रयरूप वमः को ससाररूपी समुद्र मे शरणभूत-दरीप,3 
परलोक-यात्ा मे सहायके पाथेयः गौर मृत्यु-समय का रक्षक 





१, माण सत्तम्मि सायामो जो घम्म सोच्च सहदे । 
तवस्सी वीरिय लद सवृडं निद्धुणेर य ॥ 
सोही उज्जुयम्‌यस्स धम्मो सुदस्सख विट्‌ठई । 
निन्वाण परम जाइ घयसित्तिव्व पावए ॥ 
-उ० ३०११-१२ 
२. समीचीन धमशास्व १,२-२३, मनुस्मृति २.१, यशत््तिलक चम्पू ६.२६८ 


३ जरामरणवेगेण वृञ्क्षमाणाण पाणिण । 
धम्मो दीवो पदट्ृठा गह्‌ सरणमूत्तम ॥ 
=--उ ० २२.६८. 
४, अद्धाण जो महतत तु सपाहैमो पवज्जरई 1 
गच्छतो सो सुही होद छुहातण्हाविवज्निमो ॥! 
एव घम्म पि कारण जो गच्छद्‌ पर भवं ।। 
गच्छतो सो सुरही होष् अप्पकम्मे अवेयणे 1 
--उ० १६.२१.२२ 


५, एकको हु घम्मो नरदेव { ताण न विज्जरू मन्नमिदेह्‌ किचि । 
-उ० १.४ 
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कहा गया दहे। जो धम्मं से युक्त दै मका जीवन सफल ह" 
ओर वह स्वयका स्वामी होते हए द्रूमरौ का भी स्वामी 
है।९ वही सवान्धव एव नाथोका मी नाथ (स्वामी) है: 
जो धमं से युक्त है) इसके यतिरिक्तजो घर्ममेदहीन दह वहु अनाथ 
है।४* ध्म" एक राजमार्गंहू जिग पर्‌ चलकर प्रत्येक प्राणी मुख 
का अनुभव करताहुं तथा अधम" एक कण्टकाकीर्णमगिं है जिस 
पर चलनेसे प्राणी परेणानियो का अनुभव करता ह ।* वर्मं सुन्दर 
है तथा इसका आश्रयण करने से मोश्रकी प्राम्तिहोती है। यह 
घमं ददीप्यमान यग्नि कतरह शुद्र एवे सरल हदय मे ही 
ठ्ह्रता है 1: अत" इसके प्रहुण करने मे विलम्वबन करने को कर्हा 
गया है ।७ 


१ जाजा वच्चद्‌ रथणी न सा पटिनियत्तई 

घम्म च कुणमाणस्स सफला जति रद्िमो ॥ 

--उ० १४२५ 

तथा देखिए-उ० १८.२४. ४.१, ६.१९. 
२ खतो दतो निरारम्भो पव्वर्ईभमोऽणगारिय ) 

तोह नादो जामो अप्पणो य परस्य ॥ 

~उ ० २०.३४.२५. 

३. तन्मे सणाहायस्वववायज भें ठिया ममि जिणृत्तमाण। 


तसि नाहो अणादहाण सन्वभूथाण सजया ।। 
-उ० २० ५५०५६. 


४ उण० २०.८१६. 

५ जहा सागडिगो जाण सम हिज्चा महापह्‌ । 
विसमं मगगमोट्ण्णो ममेते भरगसम्मि सोय ॥ 
एवं घम्म विउव्कम्भ मह्म्मे पडिवज्जिया । 


वाले मच्वुमुह्‌ पत्ते अक्ते भगगे व सोय ।। 
० ५ १४-१ ५. 


तथा देविए-उ० १३.२१. 
६. देखिए- पण १६५; पा० 2० १ 


७, घम्म च पेसल णच्वा तत्थ ठवेञ्ज भिक्खु जप्पाण । 
--उ० ८ १६. 


अज्जेव घम्म पडिवज्जयामो जहि पवन्ना न पुणन्मवामो । 
--उ० १४२८. 
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इस तरह इस "धरं" शब्द का प्रयोग यहा पर मुक्ति के साघक 
रत्त्रयके अथं मे ही किया गयाहै। सामान्यन्यवहारमेभी 
अहिसादि शुभ-कार्यो के करने को धमं" कहा जाता ह । मीमासादर्शन 
मे जिस वैदिक यागादि-क्रिया को ध्वर्पः शब्द से कहा गया है 
वहु यहा पर एक प्रकारके कर्मकेल्पमे स्वीकृतहुं। भारतीय 
धमे-परम्परा मे माने गए धमे, अथ, काम ओौर मोक्ष इन चारं प्रकार 
के पुरुषार्थो मे ध्वर्मः काही प्रमुख स्थानह्‌ं क्योकि धमंसे ही अथ, 
काम ओर मोक्ष को प्राप्ति होतीहं। इस तरह धमं" शन्दका 
अथं ह-मुक्ति का मागं" ओर मुक्तिका मागं हं - सम्यग्दशेनः 
सम्यग््ञान ओर सम्यक्वारित्र ।' 

अब क्रमश इन तीनो का ग्रन्थानुसार वर्णन किया जाएगा 


रव म्ण्र्व्ट स्य न्ब्र ( य्कल्य्य-धयच्छ्य्ए ) 


सामान्यतौर से सम्यक्‌-दशन शब्द का सम्मिलित अथं है- 
सत्य का देखना यासत्यका साक्षात्कार करना। सत्य का पुं 
साक्षात्कार चक्षु इच्द्रियकेद्वारासभवन होने से सत्यभूत जो नव 
तथ्य बतलाए गए हँ उनके सद्भाव मे विवास करना सम्यग्दर्शन 
है।२ इन तय्यो मेश्रद्धा करने पर चेतन-अचेतनत का भेदज्ञान, 
ससार के विषयोसे विरक्ति, मोक्षके प्रति ज्काव, परलोकादि के 
सद्भाव मे विश्वास, गौर चेतनमात्र के प्रति दयादिभाव उत्पन्न 
होते ह। इस प्रकार के भावो के उत्पनच्च होने पर जीव धीरे-धीरे 
सत्य का पूर्णं साक्षात्कार कर लेता है। अत जेनदणेन मे 
सम्यग्दर्शन के गरुणरूप पांच चिल स्वीकार किए गए है जिनका 


१. अथकोषघर्मं यागादिरेव घमं चोदनालक्षणोऽर्थो घमं" इति 1 
--अथंसम्रह, लोगाक्षी मास्कर, पृ० ६-८ 

२ त्हियाण तु भावाण सन्सावे उवएसण । 

सावेण सह्‌ह्‌तस्स सम्पच्च त वियाह्य ॥। 

-उ० २८ १५. 
तत्वाथश्चद्धान सम्यग्दशनम्‌ । 
-- त9 सू9 १ २. 
तथा देखिए-पृ० १८८, पा० टि० ४, 
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ग्रन्थ मे शब्दतः स्पष्टर्पसे कथन न होने पर भी उनत्तीसवे 
सध्ययन मे सम्यक्त्व के प्रसद्ध मे उन चिह्लौ से युक्त गुणो काफल 
अवश्य बतलाया गया है । 


सम्यर्दशेन के चिह्लु-सम्यग्दशंन के गृणरूप चिह्लो के नाम 
इस प्रकार हँ :9 


१. सवेग (मोक्ष के प्रति ज्लुकाव ), २. निवेद ( सासारिक 
विषय-मोगो से विरक्ति), ३ अनुकम्पा ( प्राणिमात्र के प्रति 
दयाभाव }), ४ आस्तिक्य (जीव, अजीव, परलोक आदि की सत्ता 
मे विश्वास) ओर ५. प्रशम (राग-द्रेषात्मक वृत्तियो कं उपस्थित होने 
प्र भी शान्त-परिणामो से विचलितन होना) । सम्यग्दशंन कं 
इन पाचि चिह्लोमंसे ग्रन्थ मं सवेगः, “निर्वेद ओर “आस्तिक्य 
( अनुततर-ध्मश्रद्धा ) को परस्पर एक-दूसरे का पुरक बतलाते हृए 
तृतीय-जन्म का अतिक्रमण किए विना कर्मो का क्षय करकं (आत्म- 
विशुद्ध होकर) मोक्ष प्राप्तिका अधिकारी बतलाया है 1* कही-कही 
ग्रन्थ मं सवेग व नि्वेंदकी प्राप्ति को सम्यक्व की प्राप्ति के 
रूप मे बतलाया गया है ।* अनुकम्पा अहिसा का ही प्रतिफल हँ 
तथा प्रशमभाव कं विना सवेगादि भाव नही हो सकते हँ क्योकि 
जब चित्त रागादि वृ्तियो कर उपस्थित होने परर अपने शान्त 


१ भा० सण जै०, पु० २४२; यशस्तिलकचम्पु, पृण ३२३. 

२ सवेगेण भते । जीवे कि जणयह ? सवेगेण अणृत्तर षम्भसद्ध जणयह । 
सणृत्तराए धम्मसद्धाए सवेग॒हव्वमागच्छद । अणताणुबधिकोहेमाण- 
मायालोमे सवेद । तव च कम्म न बह । तप्पच्चय च ण भिच्छत्त- 
विसोहि काण दंसणाराहृए भवद्‌ । दस्षणविसोहीए य ण विसुद्धाए 
भत्थे गए तेणेव भवर्गहणेणं सिज्छ्ई । विसोहोए यणं विसुद्धाए 


तच्च पुणो भवग्गहण नाहफ्कमई । 
शङ्गे 3. ९ ६ * ९ ड 





तथा दैखिए-उ० २६.२-३. 
३. सोऊण तस्स सोधम्म अणगारस्स अंतिए 1 
महया सवेगनिन्वेय समावन्तो नराहिवो ॥ 
न"उ० १८.१८. 
तथा देखिए-उ० २१.१०, २६ ६०. 
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परिणामो से युक्तन रहेगातो विषयो से विरक्ति भौर सवेगादि- 
भाव केसे हो सक्ते है? इस तरह सस्यग्दशन प्रशम, सवेग, 
निर्वेद, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन पाच गुणो से युक्त होता 
है। जब तक पचो गणो की प्राप्ति नही होगी तब तक जीवादि 
तथ्यो मे श्रद्धा उत्पन्न नहीहो सकती टै। गत सम्यग्दणेन का 
लक्षण आस्तिक्य गरुण-विशेष को लेकर तथ्योमे श्रद्धाकिया गया 
है। अगे चलकर जेनदशंनमें यही श्रद्धापरक सम्यग्दर्शन का 
लक्षण व्यावहारिक-सम्यग्दर्शन कहलाने लगा तथा स्व ओौरपर 
{ चेतन भौर अचेतन) का भेदज्ञान निश्चय-सम्यग्दशन 
( परमा्थ-सम्यग्दर्शन ) 1, इस तरह अपेक्षा-मेद से सम्यग्दशन 
के लक्षण मं भेदहोनेपरमी ग्रन्थ मे स्वीकृत लक्षण मे कोर 
वाधा नही पडती है क्योकि अचेतन से चेतन का भृथक्‌ प्रतीतिरूप 
स्व-परभेदन्ञान सम्यग्दर्शन के आस्तिक्यगुणका ही रूप-विशेष हैं 
तथा स्व-परभेदज्ञान हुए बिना तथ्यो मेँश्रद्धा नही हो सक्तीदहे। 
जीवादि तथ्यो मे श्रद्धा होने पर स्व-परभेदज्ञान स्वत ह्यो जाता 
है। अत जीवादि तथ्यो में श्वद्धा हयेना सम्यग्दर्शन है तथा इनमे 
श्रद्धा न होना मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन है। इस तरह यदि हम 
दूसरे शब्दो मे सम्यग्दशंन का स्वरूप बतलाना चाहे तो कह सकते 
हैकि धमं की जोर प्रवृत्त होना, सत्यका बोध होना, विषयोसे 
विरक्ति होना, शरीर से पृथक्‌ जीव (चेतन) के अस्तित्व का बोध 
होना आदि सब सम्यण्दशेनहं। इसीलिर्‌ ग्रन्थ मे सवेगादि की 
प्राप्ति को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के अर्थंमे प्रयोग किया गया हं । 


सम्यग्दशेन के आठ अदधुः : 


सम्यग्दशंन निम्नोक्त आठ विशेष बातोपर निर्भर करताहं जो 
सम्यग्दशंन कं आठ अद्ध कहलाते है । उन जठ अद्धो केनामयेहौ २ 


१. छखंहढाला ३ १-३ 
२. निस्सकिय-निक्कखिय-निष्वितिगिच्छा अपरूढदिटटी य। 
उववृह-थिरीकरणे वच्छल्लपमावणे अट्ठ ।\ 
--उ० ९८३१ 
विशेष के लिए देखिए-पुरुषार्थसिद्धयुपाध, शलोक २३.३०; समी- 
चीन धमंशास्च, ए्लोक ११-१८,२ १ 
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१ ति ण्कित (ततत्वोमे किमी प्रकारकी णद्भुूान होना), 
२. नि"काक्षित (सासारिके वरिपय-भोगो की रच्छा न करना) 
३. निविचिकित्सा (धमं के फल में मन्देहन करना), ४ अमूढ- 
दृष्टि (नाना प्रकार कं मत्तमतान्तरो कौ दैकर भी तथ्यो मं 
अविश्वास न करना अयति मूद्ताकोप्राप्तनहौकर धर्मं ्मेश्द्भाको 
दृढ वनाए रखना), ५ उपवा" (गुणी पुरुपाको प्रणा करना), 
६. स्थिरोकरणः (धम से पत्तित होने वाले को सन्मार्गं मे 
दढ करना), ७ वात्सल्य (सहधमियो से प्रेमभाव रखना) गौर 
८ प्रभावसा (घम के प्रचार एव उन्नति के लिए प्रयत्न करना) । 

इस तरह इन आठ अद्म प्रथम चार्‌ निपघात्मकहु भोर मन्य 
चार विघानात्मक ह्‌ । सम्यच्त्व कौ दृढत्ताकं लिए ग्रन्थ मे इनक 
अतिरिक्त तीन अन्य गुण भौ भावप्यक वतलाएह्‌* १ जीवादि 
तथ्यो का पुन. पुन अनुचिन्तन करना, २. परमार्धदर्शी 
महपुरपो को सेवा करन। जीर ३. सन्साग से पत्तित एव मिथ्या 
उपदे देने बाले मिथ्यादृष््यि के सपक का त्याग करना। 

दून गुणो कं अत्तिरिक्त सम्यक्त्व कं विघातक जितनेमभीदोष 
सभवदहो सकतेहुं उन सवका त्याग भौ जरी है) ग्न्य मं 


सम्यपत्व के विघात्तकपे्ेकुद्दोपोका कथनमी किया गयां 
जिनका त्याग करना अ।वण्यकडहै। जंसे-मनसे, वचनसे एव 


व 

१. “उपव हा" को 'उपगूहुन' मी कहा जता है 1 उसका अर्यं है-भपने 
गुणो मौर गुरु ओआदिकेदुगृणारो प्रकटनं करना। 

-- समीचीन धमं शास्र) एलोक १५. 


२ जसे राजीमत्ती ने स्थनेभी को घमं मे त्विर कियाय) 
देद्धिए-परिशिष्ट २ 


३. परमत्थसययो वा सुदिटूठपरमप्यप्तेवण वावि) 


वावन्तकदस्षणवस्जणा य सम्मत्तसट्ह्णा ॥ 
~ 6 २८.२८. 


४. दडाण गारवाण च सर्लाण च तिय तिय । 


जे मिगखु चयई निच्च सेन मच्छर मडने ॥ 
~ उण० ३ १ ४.2 


तथा देखिए--उ० १६.९०,९२, २७.६ ; ३०.३;३१ १० 
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कायासे दूसरो को पीडित करनेके कारण तीन प्रक्रार का दण्ड 
(प्तपार्धणा ४५8); माया (कुटिलता), निदान (पुण्यकमं कौ 
फलाभिलाषा) ओर मिथ्यात्वं ये तीन शल्य (761051४6 2618), 
घन-सम्पत्तिया ऋद्धिआदिकी प्राप्ति का घमण्ड, रसना इन्द्रिय 
की -सतुष्टि का घमण्ड ओर सुख-प्राप्ति (साता) का घमण्डये तीन 
गौरव ((076८6)1८प 8५15) तथा जाति, कुल, सौन्दयं, शक्ति, लाभ 
(धनादि की प्राप्ति); श्रूतज्ञान, एेश्वयं मौर तपस्या ये आठ 
प्रकार के मद (९०१८) 1 इन १७ प्रकार कं दोपोमे से तीन 
प्रकारके गौरव तथा आठप्रकार के मद अहूकाररूपहं। तीन 
प्रकार कफे दण्ड क्रोघ-कपायरूप ओर तीन प्रकारके शल्य माया 
तथा लोभ-कषायलूप हं । अत सम्यक्त्व की दुढताके लिए इन 
दोषरूप कषायो का त्याग आवश्यक है 


सम्पग्दशंन के भेद. 


सामान्यतथा केमं-सिद्धान्त के अनुसार सम्यक्त्व या सम्यग्दशंन 
की उत्पत्ति दश्ंनमोहुनीय कमं के उदय (फलोन्मुख) मे न होने 
से (क्षय, उपशम या क्षयोपशम होनेसे) एकही प्रकारसे होती 
है । उत्पत्ति मे निमित्तकारण को अपेक्षासे ग्रन्थ मे सम्यक्त्वं के 
जिन १० प्रकारो को गिनायागयादहि वे अघोलिखितहं 


१. निसगेरुचि--स्वत उत्पन्न । गुर आदि के उपदेश के 
विना ही जाति-स्मरण आदि के होने पर स्वत जीवादि तथ्योमे 
श्रद्धा होनाकिये वेसेही हँ जसे जिनेन्द्र भगवान्‌ ने देखे है, 
अन्यथा नही हँ ।२ 


निप िरषषीषयकीषययषषयी ण म ` क त 


१. निसग्गुवएसर्ई भाणा रई सुत्त वीयरुइमेव । 
भभिगम वित्थाररई किरिया-सखेव घम्मरुई ॥ 
--उ० २८१९ 
२. भूयस्थेणाह्गिया जीवाजीवा य पुण्णपाव च । 
सहसम्पुद्यासवसवरो य रोएद्‌ उ निसम्मो 
जो जिणदिट्‌ठे मावे चडउव्विहे सटहाई सयमेवे । 
एमेव नन्चहति य स तिषग्णसई त्ति नायव्वो ॥ 
--उ ० २८ १५.१८ 
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२. उपदेशरुचि-गरर आदि के उषदेशसे जीवादि तथ्यो मे 
श्रद्धा होना ।^ इसकी उत्पत्ति मे परोपदेण निमित्तकारण है] 


२. आज्ञारुचि- गुर आदि कै अदेश (अआक्ना) से तथ्यो मे 
श्रद्धा करना अर्थात्‌ गुरने एेसाकहाहै यत सत्यर, एेसी श्रद्धा 
होना 1: उपदेशरुचिमे गुरु के उपदेश की प्रधानता रहती है 
ओर आज्ञारुचि मे गुरुके आअदेण कौ प्रधानता रहती है। उपदेश- 
रुचिमे गुरुतथ्यो को सिफं समक्ञाताहे ओर आन्ञारुचि मे अदेश 
देता है कि तुम एेसी श्रद्धा करो । यही दोनोमे मेदे 

 सूत्ररुचि--सूत्र' णव्दका अथं है-अग या अगवाह्य जेन- 
आगम सूत्र-ग्रन्थ । अत सूत्र-ग्रन्थो के अव्ययन से जीवादि तथ्यो 
मे श्रद्धा होना सूत्ररचि है 13 

५ बीजरुचि-जो सम्यग्दशन एक पद-ज्ञान से अनेक पदायं- 
ज्ञानो मे फल जाताहै उसे वीजरुचि कहते हँ।* इस प्रकार 


यो हि जातिस्मरणप्रतिभादिषत्पणा स्वेमत्याऽवगतान्‌ सद्‌मूतान्‌ जीचा- 
दीन्‌ पदार्थान्‌ श्रहुषाति स निसगंष्चिरित्ति भाव । 
-स्यानाद्धसूव्र ( १०.७५१) वृत्ति, प° ४७७, 
एए चेव उ भावे उवडइट्ठे जो सहृहई । 
छउमत्येण जिणेण व उवएसरुइ त्ति नायन्वो ॥ 
~उ ० २८.१६ 
२ रागोदोसो मोही अक्नाण जल्प जवगयं हो । 
जाणाए रोयतो सो खलु अणार्ई नाम ॥ 
--उ० २८२० 
जो हैउमयाणतो माणाए रोयए पयण तु| 
एमेव नन्नहत्ति य एसो आणा नाम ॥ 
--प्रज्ञापनासूत्र, १७४१५ (प° १७६). 
३. जो सुत्तमहिज्जतो सुएण ओगाहई उ सम्भत्त । 
अगेण वहि्रेण व सो सत्तर त्ति नायव्वो ॥ 
-उ० २८०२९, 
४. एगेण अणेगाद्‌ पयाइ जो पसरई उ सम्मत्त । 
उदएु व्व तेत्लविदु सो बीयरुह त्ति नायन्वौ ॥ 
--उ° २८.२२. 


१ 
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के सम्यक्त्व की उत्पत्तिके लिएअग ओर अगबाह्य आगमग्रन्थो 
के अध्ययन की आवश्यकता नही पडती है अपितु जल मे डाली 
गई बीजरूप तेल की एक बंदकी तरह थोडेसे ही पदाथ-ज्ञानसे 
यहु उत्पन्न होकर सर्वत्र फल जाता हे । 


६ अभिगमरुचि--अग गौर अगवाह्य सूत्र-ग्रन्थो के अर्थज्ञान 
से उत्पन्नं होनेवाला सम्यस्दर्शन ।* सूत्ररुचि सम्यग्दशेन मे अथं- 
ज्ञान अपेक्षित नही है जवकि अभिगमरुचि मे सूत्र-ग्रन्थो का अर्थज्ञान 
भी अपेक्षित है । यही इन दोनोमेभेदहै। 


७ विस्ताररुचि-ज्ञान के सभीसरोतोः के दारा जीवादि 
द्रव्यो के समञ्चने पर उत्पन्न होनेवाला सम्यग्दशंन।3 इस तरह 
यहु विस्तार के साथ जीवादि द्रव्यो के समक्षे के बाद उ्पत्न 
होता है । अत अभिगमरुचि को अपेक्षा यह्‌ अधिक विलम्ब से 
होता है । यही इन दोनो मे मेदह) 


८ क्रियारचि--रत्नत्रयसम्बन्धी धार्मिक क्रियाओको करते 
रहने से जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसे ्रियारुचिः कहते हैँ । 
कभी-कभीरेसा होतारै कि व्यक्ति परम्परावशया किसी अन्य 
निमित्तवणश धा्मिक-क्रियाओ को करता रहता है परन्तु उसकी 


१ सो होड अभिगमरुई सुयनाण जेण अत्थो दिट्ठ । 
एक्कारस अगाद्‌ पदृण्णम दिटिस्वाओोय।) 
~उ० २८२३ 
२. ज्ञान के मुख्य दो स्रोत ह-प्रमाण मौर तय । वस्तुके सकलदेश को 
विषय करने वाला प्रमाणः तथा एकदेश को विषय करने वाला (नयः 
केहूलाता है । 
देखिए-त० सू ० १,६. 
३, दन्वाण सव्वभावा सन्वपमार्णेहु जस्स उवलद्धा । 
सन्वाहि नयविहहि वित्थारर्ड त्ति नायष्वो ॥ 
- उण २८.२४. 
४, देसणनाणचरित्ते तवविणए सच्चस्तमिहगुत्तीसु । 
जो किरियामावरुई सो खलु किरियार्ई नाम 1 
--उ० २८.२५. 


। 
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भद्धा दृढ नही होती है। धीरे-घीरेउन क्रियाभो को करते रहने 
पर एक दिन उसे दृढ-श्रद्धानरूप सम्यग्दशंन उत्पन्न हौ जाता है। 
अत धामिक.क्रियाएं करते रहने से इसकी उत्पत्ति होने के कारण 
इसे क्रियारुचि कहा गया है । 


९ सक्षेपरुचि-नाना प्रकार के मतवादो मेन पडकर जैन- 
प्रवचनमे श्वद्धा करना सक्षेपरुचिदहै।» वीजरुचि मे सक्षेप से 
विस्तार को ओर प्रवृत्ति होती दै ओौर सक्षेपरुचि मे विस्तार नही 
होतादहै क्योकि सक्षेपरुचिवालान तो नाना प्रकार ऊे मतवादो 
मे पडतादहै ओर न जिन-प्रवचनमे पाण्डित्य ही प्राप्त करताह 
जवकिं बीजरुचिवाला शीघु ही पाण्डित्यको प्राप्तकर लेताहै। 
यह दोनो मे अन्तरदहै। 


१० धमरुचि-जिन-प्रणीत धमंमे श्रद्धा करना घमेरुचि है। 
इसकी उत्पत्ति धामिक विश्वास से होती हैर क्ियारुचि मे 
धामिक-क्रियाओको प्रधानतादहै ओर धर्मरुचिमे धामिक-भावना 
की प्रधानता दहै । यही दोनोमेमेदहै। 


उपर्युक्त १० प्रकार के सम्यक्त्वके मेदो को देखनेसे ज्ञात 
होतार किये सभी भेद उत्पत्ति की निमित्तकारणता को लेकर 
किए गयेर्है। इनके साथ जो ^रुचि" शब्द जोडा गया ह वहु 
श्रद्धापरक है क्योकि सम्यग्दशंनके जये १० भेद किए गए हँ 
वे यह वतलाते है कि निसर्गादि की विशेषता को लिए हुए जीवादि 
तथ्यो मे रुचिरूप सम्यग्दशंन उत्पतन होता है 13 

स्थानाद्ख आरं प्रज्ञापना इन दो सूत्र-प्रन्थोमे भी सम्यग्द्णन 
के इन १०मेदोका इसी प्रकारसरे उल्लेख मिलता है। परन्तु 





क 
१ अणभिग्गहियकुदिदी सचेवरुड त्ति हो§ नायब्वो । 


अविसारमो पवयगे अणभिग्गहिभो य सेसेसु ॥ 
--उ० २८ २६ 


२, जौ अत्थिकायघम्भ सुयधम्म खलु चरित्तवम्म च । 


सटेहड जिणाभिहिय सो घम्मरूऽ त्ति नायन्वौ ॥ 
~उ ०9 २८.२७. 


३. देखिए-घ्र° २०१, पा० टि० २. 
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वहां पर सामान्य सम्यष्दश्ेन के ये भेद नही गिनाएु हँ अपितु 
सम्यण्दशंन के धारक सम्यग्दृष्टि के प्रथमत सराग" ओर "वीतरागः 
के भेदसेदो भेद करके सराग-सम्यग्दृष्टिकेये भेद गिनाए गए 
है ।* इसके अतिरिक्ति इन १० भेदो का व्याख्यान करते समय 
स्थानाद्ख-सूत्र के वत्तिकार श्री अभयदेवसूरि तथा प्रज्ञापना-सूत्र 
के रचयिता श्री आर्यष्याम उत्तराघ्ययन की गाथाओ को ज्योकी 
त्यो उद्धृत कैरते ह । 

गुणमद्ररचित आत्मानुणासनमे भी सम्यक्त्व के इन १० भेदो 
का उल्लेख मिलता है परन्तु वर्ह पर उनके साथ रुचि शब्द नही 
जोडा गयाहै तथा उनके नामएव क्रममेभी कुदं अन्तर है 13 
आत्मानुशासन के हिन्दी दीकाकार पण वशीधरने इन भेदो का 
आधार न केवल उत्पत्ति की नि्ित्तकारणता को स्वीकार किया है 
अपितु स्वरूप की हीनाधिकता को भी कारण वतलाया है।* परन्तु 
याकोबी ने प्रन्थोक्त सभी भेदो को उत्पत्तिमूलक ही माना है ।५ 

निमित्तकारण की विविधता के कारण यद्यपि सम्यर्दशंन के 
अनेक मेद हो सकते हैँ तथापि उत्पत्ति के प्रति निमित्तकारणकी 
अपेक्षा ओर अनपेक्षा की दृष्टिसे सक्षेपमे इन्हेदोभागोमेवाँटा 





१ दस्विधे सरागसम्महसणे पन्नत्ते, त जहा- 
निसग्गुवतेसरूई भाणरुती सृत्त वीजरुतिमेव ¦ 
मभिगम वित्थाररुती किरिया सच्ेव धम्मरुती ॥ 
स्थाना ङ्घ सूत्र १०.७५१ (प° ४७६). 
सेकित सगागदसणारिया? सरागदसणारिथा दसविहा पन्नत्ता। 
त जहा-- निसग्गुव० । 
~ प्रज्ञापना, पद १, सूत्र ७४, पृ १७८ 
२. वही ) 
२ मआज्ञामागंसमुद्‌मवमुपदेशात्‌ सूत्रबीजसक्षपात्‌ ! 
विस्तारा्थभ्या मवमवपरमावादिगाढे च ॥ 
- ात्मानुशासन, एलोक ११ 
तथा देखिए--वही, श्लोक १२-१५ 
४ आत्मानुशाखन, पृ० १८. 
५. से वु० ई०, पृ०५ १५४ 
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जा सक्ता, जसा कि सम्यक्त्वके लक्षणसे भी स्पष्ट ५ 
१. स्वतः उत्पन्न होने वाला गौर २. पर के निमित्त से उत्पन्न 
होने वाला । तत्वाथसूत्रमे भीपेसाहीकहाहै।२ यदि उपर्युक्त 
१० मेदोको इन दो भागोमे विभक्त किया जाए तो निसगंरुचि 
को छोडकर शेष सभी पर-सापेक्ष है। इसके अतिरिक्त आवरक 
कर्मो के क्षय, उपशम एव क्षयोपशम (मिश्च) के भमेदसे सम्यग्दशंन 
के अन्य तीन भेदभी सम्भव रहै 13 


महरव- यह सम्यग्दशेन धमे का मुलाधार है] इसके अभावमे 
ज्ञान ओर चारित्र आधारहीनदहै। यद्यपि यह्‌ सत्य ह किं ज्ञान 
गौर चारित्रमे वृद्धि होने पर सम्यग्दणेनमे वद्धि दहोतीहै परन्तु 
ञान ओर चारित्रमे सम्यकूपना तभी सभेव है जव सम्यग्दशेन 
हो! अत सम्यण्दशणन की प्राप्तिको ग्रन्थमे बोधिलाभः' शब्द 
सेभी कहा गयारहै।* इस सम्यग्दशन की प्राप्ति होने पर जीव 
मुक्ति के पथ पर अग्रसरहो जतारहै जौर धीरे-धीरे ज्ञान मीर 
चारित्र की पृणता को प्राप्त करके मोक्ष कोप्राप्त कर लेता है।५ 
सम्यग्दशेन का इतन। महत्व हने के ही कारण ग्रन्थ के २६ वं अध्य- 
यन का नाम सम्यक्त्व-पराक्रम" रखा गया है जवकि उसमे सम्यक्त्व 





१ देखिए-पु० १६७, पा० टि०२. 
२. तचिस्गददिधिगमाद्रा । 
--तण० सु० १.३ 
३ कर्मणा क्षयत शान्ते क्षयोपशमत्तस्तथा । 
श्रद्धन तिविघ बोध्यं । 
--यशस्तिलिकचम्प्‌, पृ० ३२९. 
४ सम्महसणरत्ता तेष सुलहा भवे बोही । 
--उ ० २६.२५९. 
तथा देखिए-उ० ३६. २५८-२६२. 
सम्यग्दशशनसम्पस्च कर्मसिनं निबध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्य ससार प्र्तिपयते ॥ 
--मनुमृति ६०७४. 


५, वही; तथा पृण १६८, पा० टि० २. 
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के सायज्ञान ओौरवचारित्र का मी वर्णन कियागथाहै। परवर्ती 
जन-साहित्य मे इसके महत्व की काफी चर्चा मिलती है।" 


गतम्य्रज्च्नान्ब ( सतरल्ण्रल्नवन्ड ) 


सम्थग्ञान का अथं है-सत्यन्नान । यहाँ सत्यन्ान से तात्प 
घटपटादि सासारिक वस्तुओ को जानना मात्र नही है अपितु मोक्ष- 
प्राप्तिमे सहायक € तथ्योका ज्ञान अर्भिप्रेत है अर्थात्‌ सम्यग्द- 
णंन से जिन £ तथ्यो पर विश्वास किया गयाथा उनको विधिवत 
जानना 1२ इसके अत्तिरिक्त जितना भी सासारिक फलासिलापा 
वालाज्ञान रहै वह सव मिथ्याहं क्योकि वह दु ख-निवृत्तिरूप मुक्ति 
के प्रति अनुपयोगी है। उत स्वी, पुत्र, घन आदि सुखके साधन 
है' एेसान्ञान भी मिध्यारहै। सव्यज्नान व्हीहै जो हमेशा रहे । 
ग्रन्थ मे उल्लिखित सासारिक व्रिपयभोगो से सम्बन्िति २६ 
प्रकारके मिथ्याशास्तो (पापश्रुतत-मिय्यानान को उत्पन्न करने 


१ देखिए- समीचीन धर्मशास्व, पु ३१-४१. 

२, देिए- प° १८८, पा० टि० ४, उ० २८५. 

३. उनतीस प्रकार के मिष्याणास्त्र (पापश्रृत्त)ये्है १ दिन्य-अद्हासादि 
को वतलाने वाले, २ उत्कापात आदि का दष्टातिष्ट फल 
वततलाने वाते, ३ अन्तरिक्षम होने वाले चन्द्रग्रहुण भआादिका फल 
वत्तलाने वाले, ४ मद्धुस्फुरणका णुमाणुम फल वत्तलाने वाले, 
५. स्वरं का फल वतलाने वति, ६, स्त्री-पुरुषो के लक्षणो 
फा शुभाशुभम फल वेतलाने वाले, ७ तिल, मापा आदि का फल 
वतलाने वाले, ८, मूकम्प-विपयक शुमाश्युभ फल वतलाने वाले । 
ये प्रकारके शस्व मूल, रीका सौर भाष्य (सूव्र-वृत्ति-वात्तिफ) 
के मेदसे ए४ प्रकारके है। २५. अथं भौर काम-मोग के 
उपायो को वत्तलाने वाले अर्थशास्त्र, कामसूत्र आदि, २६. रोहिणी 
सादि विदामो की सिद्धि वतलाने वाले, २७ मन्त्रादि से कार्यसिदि 
वतलाने वाले, २८. वशीकरण मादि योगविदा फो वतलाने वाले 
मौर २६ जैनेतर उपदेशको दारा उपदिष्ट हिसादिप्रधान शास्त्र । 
--उ० ने वृ०, पृण २४६, भा० टी०, प° १४०२, श्रमणसूव, पु 
१६२; समर्वायाङ्ध, खमवाय २९. 
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वते) से मी इसी तथ्यकी पृष्ठि होतीरहै)* इस तरहुजो 
ज्ञान ससार के विषययुक्लो कौ ओरले जाताहै वह्‌ मिथ्याहं तथा 
जो मुक्तिकी ओर अभिमुख करताहै वह्‌ सत्यह। इसका कारण 
हे कि सासारिक विषयभोग व ॒तज्जन्य सूख अनित्य व आभासमात्र 
(मिथ्या) हैँ जबकि मूक्तिव जीवादि नवतथ्य त्रिकालसस्य रहै) 


लन के प्रमुख पांच प्रकारः 


ज्ञान के आवरकर्पाच प्रकारके कर्मो के स्वीकार करने से 
तत्तत्‌ आवरक कर्मौके उद्यमे न रहने रूप पचि प्रकार के्ञान 
स्वीकार किएगएरहै। जैसे १ शास्त्रज्ञान (श्रुतज्ञान), २. इन्द्रिय 
मनोनिमित्तक ज्ञान (आभिनिवोधिकन्ञान-मतिज्ञान), ३. कु सीमा 
को लिए हुए रूपी पदार्थं विषयक प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (अवधि- 
ज्ञान), ४ दूसरे व्यक्तिकं मन के विकल्पो मे चिन्तनीय सूपी- 
पदाथं को जाननेवाला रूपी-पदा्थंविषयक प्रत्यक्नात्मक दिव्यज्ञान 
(मन पर्यायन्नान) ओौर ५. चिकालवर्तीं समस्त द्रव्योकापूणेव 
असीम प्रत्यक्षात्मक दिव्यज्ञान (कवलन्नान) | 

इनमे अन्त के तीन ज्ञान कमश उच्च, उच्चतर भौर 
उच्चतम दिव्यज्ञान की अवस्थाएं्हैँ तथा इन तीनो ज्ञानो मे 
इन्द्ियादि की सहायता आवश्यक नही होती है । यद्यपि ग्रन्थ मे 
द्नके स्वरूपादि का विशेष विचार नही किया गया है तथापि इनके 
विषयमे कुष्ठ सकेत अवश्य मिलतेर्हैः जो इस प्रकार रह 

१ श्रुतन्ञान-इसका सामान्य अथं है--शब्दजन्य शास्त्रज्ञान । 
परन्तु सम्यक्‌ श्रतज्ञान वही है जो जिनोपदिष्ट प्रामाणिक शास्त्रो 
से होता है। जिनोपदिष्ट प्रामाणिक ग्रन्थ अद्ध (प्रघान)' ओर 
यद्खबाह्य (अप्रधान) केभेदसे दोप्रकारके ह| अतः श्रुतज्ञान 
भी जनदशंनमे प्रथमत दो प्रकारका माना गया है। अद्ख 





१ पापसूयपसगेषु 
-- ८० २१ १९. 
२ तत्व पचविह्‌ नाण सुय आामिनिवोहिय । 
सओहिनाण तु तदय मणनाण च केवल 1 
-उ० २८, ४, 
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ग्रन्थो की सख्या १२ होने से अद्ध-विषयक श्रुतज्ञान भी १२ प्रकार 
का है तथा अद्खुबाह्य-प्रन्थोकी कोई सीमा नियतन होने से 
अद्धुबाह्य-विषयक श्रुतज्ञान भी अनेक प्रकारका है।* अद्ध 
ग्रन्थो की प्रधानता होने से ग्रस्य मेँ समस्त श्रुतज्ञान को हादशाद्ध 
का विस्तार बतलाया गया है।२ इसके अतिरिक्त हदादशाद्धके वेत्ता 
को "वहुश्रुत' कहा गया है त्था वहुशरुत' कं महत्व को प्रकट करनं 
केलिए ग्रन्थमे निम्नोक्त १६ दष्टान्तो से उसकी प्रणसाको 
गई टै 3 

१. शखर्मेँ रखे हुए दूध की तरह अनिवेचनीय शोभा-सम्पन्न, 
२. कम्बोजदेशोत्न्न श्रेष्ठ अश्व की तरह कीति-सम्पन्न, ३. श्रेष्ठ 
अश्व पर सवार सुभट की तरह अपराजेय, ४. हथिनियो से घिरे 
हए साठ वषं के वलवान्‌ हाथी की तरह्‌ अपने शिष्य-परिवार से 
परिवृत्त, ५. तीक्ष्ण श्युद्ध (सीग) ओौर उन्नत स्कन्धवालेवेनकी 
तरह शोभा-सम्पन्न, € तीक्ष्ण दष्टावाले प्रवल सिहुकी तरह 
प्रधान, ७. शख-चक्र-गदाधारी अप्रतिहत वलवान्‌ योद्धा वासुदेव 
की तरह विजेता, ८. चौदह रत्तधारी व ऋद्धिधारी चक्रवर्ती राजा 
की तरह श्रेऽठ, €. हजार नेत्रो वाले वज्रपाणि देवाधिपति इन्द्र 
की तरह श्रेष्ठ, १०. अन्घकारविनाशक उदीयमान तेजस्वी सूयं 
को तरह दीप्ति-सम्पन्न, ११. नक्षत्रो से पिरे हए पूणेमासी के 
चन्द्रमाकी तरह शोभा-सम्पन्न, १२. अनेक प्रकार के घन-धान्य 
सं भरे हुए सुरक्षित कोष्ठागार की तरह परिपूणं, १३. वृक्षोमे 
भ्रष्ठ सुदशंन नामधारी जम्बूवृक्ष की तरह श्रेष्ठ, १४. नीलवत 





१ शृत मतिपूवं दचनेकद्ादशमेदम्‌ । 
तण सू० १,२०. 

तथा देखिए-पृ° २०२, पा० टि० ९, पु° २०३, पाण्टि० ९, 
२. देिए-प्रं० ३, पा० टि० २. 
३. जहा स खम्मि पय निहिय दुहुमो वि चिराय । 

एव बहुस्सुए सिक्ख धम्मो कितत्ती तहा सुय ॥ 

समह्‌ गंमीरसमा दुरासया अचविकया केण दृष्पहंसया । 

सुयस्स पण्णा विउलस्स तादणो खचित्तु कम्म गदटमृत्तम गया ॥ 

--उ० ११. १५-३२९. 
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पवेत से निकली हई व समृद्र की ओर जानेवाली नदियो मेँ श्रेष्ठ 
एीता' नदी की तरह भ्रोभा-सम्पन्न, १५ नाना ओौपवियो से देदी- 
प्यमान पवतो में श्रेष्ठ अतिविस्तृत सुमेर (मन्दार) पर्वत की 
तरह प्रचान आर १६. अक्षय जल व नाना रत्नो षै भरे हृए 
स्वयम्भूरमणः' समूद्र की तरह गम्भीर । 


ये सभी दृष्टान्त साभिप्राय विशेषणो से युक्त ह जिनसे श्रुत 
ज्ञानी के स्वाभाविकं गुणो पर प्रकाश पडतादहै। जैसे, श्रुतज्ञानी 
समुद्र की तरह गम्भीर, प्रतिवादियो से अपराजेय, अतिरस्कृत, 
विस्तृत श्रतज्नान से पूणे, जीवो का रक्षक, कमे-क्षयकर्ता, उत्तम 
अथं की गवेषणा करने वाला शीर स्व-परको मुक्ति प्राप्त कराने 
वाला होताहै। इसी तरह श्रूतज्ञानी के अन्य अनेक गुण स्वत 
समक्न जा सकते ह । सव्यन्नान कौ प्राप्ति मे शास्त्र का स्थान प्रमुख 
होने से श्रुतज्ञानी की वहत प्रणसा करके उसका फल मुक्ति 
वतलाया गया है 12 


२ माभिनिगोचिकन्ञान-चक्षु आदि उच्दियो ओर मन की सहा- 
यता से उत्पन्न होने वाला न्नान 'आभिनिवोधिकः कहलाता है । जैन- 
दणेन मे इसका प्रचलित नाम "मतिज्ञान ह क्योकि यहु इद्द्रियादि 
की सहायता से होता है। तत्त्वाथंसूत्र मे मति (वतमान को 
विषय करने वाली), स्मृति (अतीत-विपयक अर्थात पूर्वं मं अनुभव 

गर वस्तुको स्मरण कराने वाली), सन्ञा (यतीत गौर वतं- 
मान को विषय करनेवाली अर्थात्‌ "यह वही है" इस प्रकार क 
परत्यभिज्ञानरूप), चिन्ता (तक) ओर अभिनिवोध (सामोन्यज्ञानरूप 
अनुमान) को एका्थंवाचक वतलाया है क्योकि इन सव ज्ञानो कौ 
उत्पत्ति मं इन्यादि को सहायता रहती है । इसी प्रकार ञवश्यक- 
निर्यक्तिमे भी अभिनिवोध के ईहा {प्रथमक्षण देखे गए पदाथ 

विषय मे विशेष जानने की चेष्टारूप ज्ञान) आदि कई पययि- 





१. वही, तथा उ० ११. ३२; २६.२४.५६. १० १८०२. १; २० 
२. वही (उ० ११.२१, २६.५६} । 


३. मति स्मृतिःसन्ञा चिन्ताऽ्भिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
-तण० सु° १,१३. 


प्रकरण २ ` रत्नत्रय [ २११ 


वाची नाम मिलते है!» इससे प्रतीत होतादै कि इन्िय गौर 
मन की सहायता से होमेवाला समस्त ज्ञान भाभिनिबोधिकहीह। 
दिगम्बरर ओर ए्वेताम्बर प्राचीन ग्रन्थो में मतिज्ञान कें अथं 
मेः जाभिनिगोधिकण नाम मिलने से प्रतीत होता है किं इसका 
प्राचीन प्रचलित नाम आभिनिवोधिकदही्था। इस ज्ञान के विषय 
मे एक अन्य अन्तर दष्टिगोचरहोतारहै, वह यह्‌ किं सामान्यकू्प 
से जैनदर्थेन मे सवत्र शब्दज्ञान के पूवं इन्द्रियन्नान (आभिनिनोधिक-- 
मतिज्ञान) को स्वीकार किया गयाहै जवकि प्रकेत ग्रन्थ मं 
इद्दरियज्ञान के पूर्व शब्दज्ञान को गिनायागया ह्‌ इसका कारण 
यही प्रतीत होता है कि शास्त्रज्चान"' का महत्व प्रकट करने के 
लिए प्रकृत अरन्य मे शास्त्रज्ञान को पहले गिनाया गयाहो ओौर 
बादमं ज्ञान की उत्तरोत्तर श्रेष्ठताके आधार सेक्रम निर्धारित 
कियागयाहो। इसी प्रकार इनके आवरक कर्मके नाम व क्रम 
मे भी अन्तरहै। यहां एक बात ओौर स्पष्ट कर देना चाहता 
हं कि जंनद्शंन मे शरृतज्ञान गौर आभिनिवोधिकन्ञान कौ उत्पत्ति 
पर-सापेक्ष (शास््रव इद्दियादि सापेक्ष) होने से इन दोनो को 
परोक्षन्ञान' (अप्रत्यक्ष) माना गयादहैतथा बादके तीन ज्ञानो को 
साक्षात्‌ आत्मासेही प्रकट होने के कारण (पर-सापेक्षन होने से) 
प्रत्यक्ष स्वीकार किया गयादहै।* वतंमानमे व्यवहूारको चलाने के 


१. हा अपोह्‌ वीमसा मग्गणा य गवेसणा। 
सण्णां सई मई पण्णा सन्व साभिणिवोह्िय ।। 
-सावष्यकतिर्युक्ति, गाथा १२. 
२ भावपमाण पचविह, मा्भिणिवोहियणाण सुदणाण गोहिणाण मणपज्ज- 
वणाणं केवलणाण चेदि । 
घवलाटीका--षट्‌ खण्डागम, पुस्तक १ (१११), पृण ८०. 
माभिभिसुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि पचमेयाणि । 
कुमदिसुदविभगाणि यत्तिण्णि वि णाह सजुत्ते ॥ 
-- पन्वास्तिकाय, गाथा ४१. 
२० श्रुत मतिपूर्वम्‌ । 
~~ तु सू% १ ०२० 
४, आदे परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षमन्यत्‌ । 
त° सू० १.११-१२. 
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लिए इन्द्रियज्ञान को साग्यवहारिक-प्रत्यक्ष कहा जाने लगा है भौर 
बाद के तीन लानो को परमां (मुख्य) प्रत्यक्ष 1 इतना विशेष है कि 
स्मृति जादि सभी जाभिनिवोधिकन्चान को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष नही 
माना जाता है अपितु इन्दरिय-भनोनिमित्तक वत्तंमान-विषयक ज्ञान 
(मतिज्ञान) को ही सान्यवहारिकःप्रत्यक्ष माना जाता है" भौर शेष 
अतीतादिविषयक स्मृति जादिसभीज्ञानो को परोक्ष ही माना 
जाता टै ।२ 


३. अवधिन्नान-अवधि का अथं है-सीमा। अत इन्दियादि 
की सहायता के विना कृ सीमा को लिए हए जो रूपी-पदा्थं के 
विषय मे अन्तःसाक्ष्यरूप ज्ञान होता है वह्‌ 'अवधिनानः' कहचाता है 13 
इस ज्ञाने मे अरूपी द्रव्यो का साक्षात्कार नही होता है । यह दिव्य- 
ज्ञान की प्रथम अवस्थाहे। 


४, मन पर्यायनज्ञान-दूसरो के मनोगते विचारो को जाननेकी 
शक्ति के कारण इसे "मन पर्यायन्ञान' कहा जाता है । यह्‌ दिव्यज्ञान 





१. तत्प्रत्यक्ष द्िविघम्‌--साव्यवहारिक पारमार्थिक चेति। तत्र देशतो 
विश्नश सान्यवहारिक प्रत्यक्षम्‌ 1) 

--स्यायदीपिका, पृ० ११. 
विशद. प्रत्यक्षम्‌ । प्रमाणान्त रानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैश्यम्‌ । 
तत्‌ स्वं धावरणविलये चेतनस्य स्वरू्पाविर्मावो मस्य केवलम्‌ । तत्ता- 
रतम्येऽवधिमन पर्यायौ च। `"इद्ियमनोनिमित्तोऽवमहेहावाय- 


धारणात्मा साव्यवहारिकम्‌ । 
-प्रमाणमौमासा १,१.१२-२०. 


२. अविशद परोक्षम्‌ । स्मृतिप्रत्य्भिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विषयः। 
--प्रमाणमीमासा १,२.१-२. 


३. रूपिष्ववधेः । 
-त० सु० १२७. 
भवप्रत्ययोऽवधिदेवनारकाणाम्‌ 1 क्षयोपशमनिमित्त 
शेषाणाम्‌ । 


षड विकल्प 


~ तु० सू ११ २१.२९२. 
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की दूसरी अवस्थारै ओौर अवधिज्ञान से श्रेष्ठ हं। इस ज्ञान 
की उत्पत्ति भावो की विशेष निर्मलता भौर तपस्या आदि के प्रभाव 
सेहोतीहै!, सरल गौर जट्लिइन दो प्रकार कं विचारोको 
जानने के कारण तत्त्वाथंसूव्रमे इस ज्ञान के दो भेद किये गणु है ।२ 
इतना विशेष है कि इसज्ञान के द्वारा दूसरे के मन मे चिन्तनीय 
रूपी-द्रव्यो का ही बोधं होत्ता है, अखूपी का तही 1 


५. केवलज्नान-त्रिकालवर्तीं समस्त द्रव्यो मौर उनको समस्त 
पर्यायो का एक साथ ज्ञान होना ।४ यहु दिव्यन्ञान को सर्वोच्च 
अवस्था) इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर धिकालवर्ती एेसा कोई 
मी द्रव्य नही बचतादहै जोइसस्चान काविषयन होताहो। यह 
पुणे एव असीम ज्ञान है) इससे श्रेष्ठ कोई अन्य ज्ञनन होने के 
कारण ग्रन्थ मे इसे अनुत्तर, अनन्त, सम्पूणं, प्रतिपूर्णे, जावेरण-रहित, 
अन्धकार-रहित, विशुद्ध तथा लोकालोक-प्रकाशक बतलाया गया 
है ।५ इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के धारणकरनेवाले को केवली, 
केवलज्ञानी तथा सर्वज्ञ कहा गथा ह ।९ इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर 
जीव उसी प्रकार सुशोभित होता है जि प्रकार आकाश मे सूयं ।° 


१ विशुद्धक्षेत्रस्वामिविषयेस्योऽतधिमन पर्यययो । 





-त० सूु० १,२५. 
२. ऋजुविपुलमती मन पर्ययः विशुद्धयप्रतिपातभ्परा तरदिशेष । 
6 -त° सुऽ १२३-२४ 
१ देखिए--पृ० १५५, पा टि० १, 
४ 


सवंद्रन्यपययिषु केवलस्य 
-त०्सु० १२६, 
५ तमो पच्छा अणृत्तर, अणत, किण, पडिपुण्ण, निरावरण, वितिभिर, 
विसुद्ध लोगालोगप्पमाव केवलयरनाणदसण समुप्पादेह । 


~उ ०9 २६.७१. 
६ उरग तवे चरित्ताण जाया दोण्णिवि केवली । 


--उ० २२ ५०५. 
तथा देखिए-उ० २३ १ आदि ) 


७ स णाण नाणोगए महेसी अणृत्तरं चरिउ घम्मसचयं । 
भणुत्तरे नाणवरे जससी ओमास सूरि एवऽतलिक्वे ॥ 
-- ॐ ० २९ १ ०२२ | 


२१ उत्त राघ्ययंन-सुत्र . एक परि शीलन 


इस ज्ञान की प्राप्तिहो जाने पर जीव शेष कर्मो को शीघनष्ट 
करके नियम से मुक्तिको प्राप्त करलेताटहै। 


इस तरह इन पाच प्रकारकेज्ञानोमं प्रथमदोज्ञान इद्रियादि 
को सहायता से उत्पन्न होतेह ओरये किसीन किसी रूपमेप्राय 
सभी जीवो मे पाए जातेर्है।२ यदि एेस्ान माना जाएगातो 
जीवमे जीवत्वहीन रहेगा क्योकि चेतना को जीव का लक्षण 
स्वीकार किया गया है ओर चेतना दशंन व ज्ञानरूप स्वीकार की गर्द 
है । शेष तीन ज्ञान दिव्यज्ञान को उच्च, उच्चतर भौर उच्चतम अव- 
स्थाएं है । इनक प्राप्ति तपस्या आदिकं प्रभावसे किन्ही-विन्ही 
को होती हे) यहां एक बातत ओर स्पष्ट करदेना चाहताहं किं 
जेनदशंन मे इन पचिोज्ञानोमे दही प्रमाणता स्वीकार कीगरईहै, 
नैयायिको की तरह इ न्दरियाथे-सच्चिकषं मं नही ।२ 


गुरु-शिष्यसम्बन्ध . 


ज्लञानप्राप्ति के प्रमुख साधन शास्त्रेथे ओौर शास्त्ोकान्नान 
प्राप्त करने कें लिए गुर के समीप जाना पडताथा। गुरु प्राय 
अरण्यमे रहतेथे ओौरवे सासारिकं विषय-भोगो से विरक्त साधु 
हमा करते थे । विद्यार्थी उनके समीप मे रहकर उनको आज्ञानुसारं 
अध्ययन किया करतेथे। उन विद्याथियो मे कुं विनम्र (विनीत 
ओर कूच अविनस्र (अविनीत) होतेये। 


१. जाव जोगी भवद्‌, ताव इरियावहिय कम्म निवधड्‌, सुहुफरिस 
द्ृसमयटिदय 1 त जहा--पढमसमये वद्ध, विक््यसमणए वेश्य, तदहयसमये 
निज्जिण्णं, ते बद्ध पृटठ उदीरिय वेइय निज्जिण्ण सेयालेय अकम्म 
चावि भवडइ्‌ । 

~उ ० २६.७१ 
तया देखिए-उ ० २६.७२. 
२ एकादीनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चेतुभ्यं । 





-त० सु° १.३१ 
तथा देखिए-सर्वाथंसिद्धि १.३१, विशेषावश्यकमाष्य, गाथा ४७४४७१६. 
३, तत्प्रमाणे । 
-त० सु° १.१०. 


तथा देखिए- सर्वार्थसिद्धि १.१०. 
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विनीत (उत्तम) विद्यार्थी के गुण~-ग्रन्थ मे उत्तम विद्यार्थी को 
विनीत कहा गया है ओर विनीत विद्यार्थी के निम्नोक्त १५ गरुण 
आवश्यक बततलाए ह :" 


१ हर प्रकारसे न्न, २. चपलता से रहित, ३. छल-कपट से 
रहित, ४. कौतूहल से रहित, ५. अल्पभाषी, ६ अतिक्रोध को 
अधिक समयतकेन रखना, ७ मित्रताका व्यवहार करना, ८. 
ज्ञान प्राप्त करके घमण्डन करना, ९ द्रुसरो के दोषो को प्रक्टन 
करना, १०, मित्रो पर क्रोधन करना, ११. शत्र. कं प्रति परोक्ष 
मे भी कल्याण कौ भावना रखना, १२. कलहं व हसा न करना, 


१३ ज्ञान के विषय में जागरूक रहना, १४ लज्जाशील होना 
र १५ सहनशील होना । 


इन १५ गुणो के समान ही ग्रन्थमे गुरु के प्रति शिष्य के क 
अन्य कतंव्यो का भी उत्लेख भिलता है जिनसे उत्तम व विनीत 
विद्यार्थी के गुणो परं प्रकाश पडताटहै। वे कर्तव्य इस प्रकारहं . 

१ बिना पृहे व्यथं न बोलना (अल्पभाषी), २ सत्य बोलना 
(क्रोघादि के वशीभूत होकर कुं दिपाना नही ) 3, ३. गरु के प्रिय 
एव अग्रिय वचनो को कल्याणकारी समञ्जते हुए उन्हे चूपचाप 
सुनना तथा किसी प्रकार भी उन्हे क्रोधितन करते हुए क्षमा-पाचना 
करना", ४. गुर को दोषो का अन्वेषण न करना ५. गुरुको 


१ अह्‌ पञ्चरसहि ठणेहि सुविणीए त्ति वुच्चई। 
नोय।वत्ती भचवले जमाई अकु उहूले ।। 
--उ ० ११.१०. 
तथा देखिए-उ० ११. ११-१३. 
२. नुदो वागरे किचि पुद्रो वा नालिय वए ॥ 
कोह्‌ अखच्च कुव्वेज्जा घारेज्जा पियमप्पियं 1 
~~ उ० १ „ १४. 
तथा देखिए-उ० १ ६,११,३९-४१ 
वही । 
४ वही । 
बुद्धावघाई न सिया न सिया तोत्तगवेसए । 
न्न्न्ठ० ९ ४० 


0 


< 


२१६ | उत्तराघ्ययन सुप्र. एक परिशौलन 


आन्ञाका गुप्तया प्रकटरूप से कभी मी उल्लघन ने करके उनके 
कथनानुसार उसी प्रकार प्रवृत्ति करना जिस प्रकार एक सुशिक्षित 
घोडा चावुक के इशारे से प्रवृत्ति करताहै,१ ६. गुरुकेटढास 
प्रेरित किएविना ही प्रेरित किए हृए की तरह गुरुके भावो 
को जानकर सदा सुन्दर कायं करना, ७. गुरुक आन्ञाकं 
विना कुष भी कायं न करनाञ, ८ गुरु कं वचनो को अनसुनान 
करके बुलाए जाने पर उत्तर देना (मनन रह्ना),* € गुरुकं 
उपदेश को एकाग्रचित्त से सुनकर अ्थ॑युक्त वातो को ग्रहण करते 
हए निरथंक वातो को छोड देना, १० किसी प्रकार का सन्देहं 
होने पर विनम्रतापूर्वक गुरुसे स्पष्ट कहना, ११. गुरु कीसेवा 
करते हए गररुपर आए हुए विघ्नो का निवारण करना०, १२ पचि 
प्रकारे के विनय, पचि प्रकार क्रे स्वाध्याय भौर दस प्रकार कौ 


१. पडिणीय च वुद्धाण वाया अदुवे कम्भुणा। 
सावी वा जद वा रहुस्से नेव कुञ्जा कयाइवि ॥ 
~--उ० १ १७ 
मा गशलियस्सेव कस वयणमिनच्छे पुणो पुणो । 
कस व देट्टुमाइण्णे पावगे परिवञ्जए ॥ 
-उ० १९ १२. 
तथा देखिए-उ ० २६.१०. 
२. वित्ते मचोदए निच्च खिप्प हवई सुचोदए । 
जहोवइटठ सकय किच्चाई कुव्वरं सया | 
--उ० १,४४. 
पच्छिज्ज पजलिउडो कि कायन्व मए इह | 
--उ० २६.६९. 
४ मापरिएहि वाहो तुखिणीञ न कयादइवि । 
उ० १.२०. 


१५ 
[। 


तथा देखिए--उ ° १,२१* 
५. अटुजुत्ताणि सिक्खिज्जा निरहाणि उ वन्जए । 
-उ० ९ ८. 
तथा देखिए-उ ० २०,१७,३८, ३००१.४. 
६. उ० २३.१३-१४० २५.१२. 
७, उ० १२.१६.२४ 
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वैयावृत्य मे यत्नवान रहना १, १३. दूसरो से अपनी प्रशसा सुन- 
कर अभिमान न करते हृए ओर अधिक नम्रीभूत हो जाना- 
जसे नभिराजषि इन्द्र के द्वारा स्तुत्ति किए जाने पर ओौर अधिक 
नज्रीमूत हो गये, १४. क्षद्र-जनो का ससगं व॒ उनकं साथ 
हास्यादि क्रीडान करना, १५ गुर की अपेक्षा निम्न आसन 
ग्रहण करना-गुर की बरावरीसे, आभे, दृष्टि से गोञ्लल होकर, 
अग स्पशं करते हए, अधिक समीप, पर फलाकर, दोनो भुजाभमो 
को जाघो पर रखकर, जाघो पर वस्त्र लपेटकर, अति समीप, अति 
दूर एवं अन्य इसी प्रकार फे अविनय-सुचेक आसनो से गुरुकं 
पास न वैठना,* इसके अतिरिक्त जिस आसन पर वह्‌ बैठे वह॒ चू-चू 
करने वाला, चलायमान एव अस्थिर न हो १६. आसन पर 
ब॑ठे हए निष्प्रयोजन न उवठ्ना, हाथ-पैर न चलाना तथा उत्तर- 
प्रतयुत्तर न करना अपितु आवश्यकता होने पर उठ्करके गुरुसे 
वार्तालाप करना, १७. शिक्षा-प्राप्ति के बाद उनकं उपकार की 


कृत्ता को स्वीकार करते हुए विनयभाव से स्तुति करना 
आदि ।५ 


९१, उ० ३०.३२.३२४. 
२. तमी नमेई अप्पाण सक्ख सक्केण चोईयो | 

-उ ० ६,६१ 
३. खडठर्डहि सह सेसग्गि हास कीड च वज्ज । 

=... 

४, त पवसखेभो न पुरभो नव किच्चाण पिद्धजो ¦ 
न जुजे ऊरुणा ऊर स्रयणे नो पडस्सुणे 11 
नेव पत्हुत्थिय कुज्जा पक्खपिण्ड च सजषए । 
पाए पसारिए षावि न विट्‌ठे गुरुणत्तिए ॥ 

--उ ० १.१८-१६. 
तथा देखिए-~-उ ० २०,७., 
मासणे उव चिट्‌ठेञ्जा अणृच्चे अकुए धिरे । 
जप्पुदुादं तिरुटराई निसीएज्जप्पकुक्कूए ॥ 

--उ०५ १३०. 


ह 


६ वही) 
७ उ० २०.५४.५६ 
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उपयुक्त सभी गुणो का एकत्र समावेश करते हुए सक्षेप मे ग्रन्थ 
मे विनीत शिष्य कास्वषूप इस प्रकार वतलाया है-गुरकी याज्ञा 
का पालन करनेवाला, उनके समीप रहूनेवाला तथा उनके मनोगत- 
भाव व कायचेष्टा (इद्जिताकार) को जाननैवाला विनयी 
कहलाता है १ अर्थात्‌ गुरुके मनोगतभावो को जानकर नस्रभाव 
से सदाचारमे प्रवृत्ति करते हुए अध्ययन करन वाला शिष्य विनयी 
कहुलाता ह । 
विनीत विद्यार्थाके दोष-जो विनीत शिष्य के गुणो से 
रहित है वहु भविनयो' कहलाता ह । अत प्रस्थ मे अविनयी शिष्य 
का स्वरूप वतलाते हुए कहा ह--"गरु की आ्नानुसार न चलने- 
वाला, उनके समीपन रह्नेवाला, विपरीत आचरण करनेवाला 
तथा विवेकहीन (जागर्क न रहुनेवाला) अविनयी कहलाता 
है ।'* अर्थात्‌ गुरुके हादिक-भावोको न जानकर उनके विपरीत 
आचरण करते हुए स्वच्छन्द विचरण करनेवाला अविनीत शिष्य 
कहलाता हे । वहुश्रूत अध्ययन मे अविनीत शिष्य के १४ दुगुण 
गिनाएर्ह.* 
१. वार-वार क्रोध करना, २. क्रोध को चिरस्थायी रखना, 
३ मित्रता को व्यागना, ४ अपने ज्ञाने का घमण्ड करना, 
५ दूसरे के दोषो को खोजना ओर अपनेदोपो को चिपाना, 
६, मित्रो पर क्रोव करना, ७ प्रिय मित्र कौ परोक्ष मे निन्दा 


१. अणानिदेसकरे गुरूगमुववायक।रए । 
इगियागारसपन्ने मे विणीए त्ति वृच्चई।। 
-उ० १२ 
२. साणाऽनिरेसकरे गुरूणमणुतवायकारणए 1 
अड्णीए असबुद्धे सेविणीए ति वृच्चई ॥ 
--उ० १.२३. 
३. अह चऽदरसहि ठाणेहि वट्‌टमाणे उ सजए । 
अविणीए वृच्चई सो उ निव्वाण चन गच्छ्‌ ॥ 


पदन्नवाई दुहिले यद्धे लुद्धे अनिगहे । 
मसविभागी मवियत्ते अविणीए त्ति वृच्चई ॥ 
-उ5० १ १ , ६ €, 
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करना, ८, असम्बद्ध व अधिक बोलना, ९. द्रोह करना, १०. 
अभिमान करना, ११. लोभ करना, १२ इद्दरियो को अनुशासन 
मे न रखकर स्वच्छन्द आचरण करना, १३ सहपाल्यि के साथ 
सहयोग न करना, १४ दरूसरो का अप्रिय करना । 


इसी तरह अविनीत के ओौर भी अनेक दुर्गृणहो सकते हँ । 
ग्रन्थ मे अविनीत शिष्यो के इसी प्रकारके कुदं अन्य कार्योकाभी 
उल्लेख मिलता है जिनसे अविनीत शिष्य के स्वरूप पर अच्छा 
प्रकाश पडता है । जसे 


१. गरु के द्वारा धर्मोपदेश दिए जाने पर वीच मे बोलना, 
उनकं वचनो मे दोष तिकालना व प्रतिकूल आचरण करना, 
२. विषय भोगो मे निमग्न रहना, २ चिरस्थायी क्रोध व अभिमान 
करना, ४, भिक्षा लाने मे आलस्य करना, ५ भिक्षा मगना 
जपसान-योतक समक्लकर भिक्षा लेने नही जाना, ६. दृुष्ट- 
वृषभ को तरह्‌ सयम मे प्रवृत्ति न करना-जंसे कोर दुष्ट-वृषभ 
नेलगाडी मे जोते जाने पर तथा गाडीवान द्वारा प्रेरित किए जाने 
पर भी आगे नही वहता है तथा कभी समिला { जुए 
केषछोर पर लगी लकड़ी या सको छोटी कौल) को तोड 
देता है, कभी क्रोधित होकर गाडी को लेकर उत्पथ मेभाग 
जतादहै, कभी समीप मे वंठजाता है, कभी गिर पडता है, 
कभी सो जाता है, कभी मड़क ( मेढक ) की तरह उदछलता- 
क्दता है, कभी तरुण गायके पीदिभाग जतादहै,कभौ मृत की 


तरह स्थिर होजातादहै, कभीपीदेको भागतारहै, कभी लगाम 


१ सोवि अतरमासिल्लो दोसमेव पकुञ्वई । 

मायरियाण तु वयण पडिकूलेइऽभिक्खण ॥ 

--उ० २७ १९१. 

२, इदढीगारविए एगे एगेऽव्थ रक्षगारवे । 

सायागारविएं एगे एगे सुचिरकोहणे ॥ 

भिक्ालसिए एगे एगे ओमाणभीरुए ! 

थड्वे एगे अण॒सासम्मी हेहि कारणेहि य ॥। 

-उ ० २७ ६-९०. 


२२० ] उत्त राध्ययन-सृत्र : एक परिशौलन 


तोड देता है ओर अपने मालिक ( गाडीवान) को भी पीडित 
करता है वसे ही अविनीत शिष्यगुरुके दारा सयम में प्रवतत 
कं लिएप्रेरित किए जाने परनाना प्रकारकी कुचेष्टाएँ करते 
हए गुरुको पीडित करतादहै,* ७ किसी कार्थं के ्ििएञआन्ना 
देने पर नानाप्रकार कं वहाने .वनाना, जैे-अमुक गृहस्य या 
गृहिणी मुञ्चे पहचानती नही, वह्‌ मुके अन्नादि नही देगी, वह्‌ धर 
पर नही होगी, वहा जाना वेकार है, यदि भेजना हीहैतो किसी 
दूसरे को भेज दो; यदि किसीतरह जानाभी तो इधर-उधर 
घूमकर वापिस आ जाना जौर पूछने पर वहाने वनाना अथवा 
राजाज्ञा की तरह अनिच्छापूर्वकं अकूटि चढाकर कायं करना, 
८. स्वादिष्ट भन्न को छोडकर विष्टाक खाने वाले शरुकर की 
तरह सदाचार को छोडकर स्वच्छन्द विचरण मे आनन्द सनानाः 
ओर €. तेतीस प्रकार की अविनयभूत अनुशासनहीनताभो 
(आशातनाभो } का आचरण करना । 





१. उ० २७.४-८, १ १२ 
२. नसा मम वियाणाद्‌न विसा मज्क दाहिई। 
निगाया होहि मन्ते साहु अन्नौत्थ वेज्जउ ॥ 
पसिया पलिउचति ते परियत्ि समतमो। 
रायवेट्ठि च मन्ता करति भिउड मुहे ॥ 
- उ० २७ १२-१३ 
तथा देखिए-उ० २७ १४. 


३ 


कणकरुण्डग चदत्ताण विट्‌ठ भूजईइ सुयरे। 
एव सील चहत्ताण दुस्सीले रमई मिए॥। 
--उ० १५ 


४ तंतीस प्रकार की आशातनाए (अय सम्यक्त्वलाभ शातयति विनाश- 
यति इत्याणातना) इस प्रकारै १ गुरु के अगे-मागे चलना, 
२. गुर की तरावरी से चलना, ३. गुरुके पीछे अविनयधूवंक 
चलना, ४-६ चलने की तरह वैठने व खडे होने से सम्बन्धित तीन- 
तीन आशातनाए, १०, यदि गुरुव शिष्य एकहीपात्रमे जल लेकर 
कही बाहूर गएहृए होतो शुरुसे पहले उ पत्रमे से जल लेकर 
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विनीत ओौर अविनीत विद्यार्थी का गुरु पर प्रभाव~-जहां 
अविनीत शिष्य अपनी कुप्रवृत्तियो के कारण विनस्र ओर सरलं 
स्वभावी गुरुकोभीक्रोधी बना देते वहां विनीत शिष्य गुरु 
की इच्छा के अनुकल कायं को शीघ्र वे चततुर्तापुवक करके 


आचमन करना, ११ बाहरसे आकर गुरसे पहले ही ध्यानं करने 
बैठ जाना, १२ गुरुसे वात करनेके लिए क्िसीके आने पर 
पहले स्वयं ही उससे बातचीत करना, १३ रात्रि को गुर्‌ के 
बुलाने पर मी न बोलना, १४. अन्न-पानी लाकर पहत्ते छीटोके 
सामने आलोचना करना, १५ अन्नन्पानी लाकर पहले छीरो कफो 
दिखलाना, १६ अन्स-पानी की निमन्त्रण प्दूले छोटो को करना व 
बादमे गुरुको करना, १७. गुरुसे पदै विनाक्िसीको सरस 
भोजन देना, १८. गुरुके साथ मोजन करने पर स्वथ जस्दी जल्दी 
व भच्छा-अच्छा महार करना, १६. गुरुके बुलाने परनन बोलना, 
२०. वबुलाने पर जासन प्र वेढे हृएही उत्तर देना, २१. आसन 
पर व॑र हृएही यह कहनाकिक्या कहतेहो, २२ गर को त्‌ 
शभ्दसे धुकारना, २३. गुरु के दारा किसी कामके करने को 
कटने पर उनसे कहना कि तुम ही कर लो, २४ गुरुके उपदेश 
को प्रसन्नचित्तसे तं सुनना, २५. गुर के उपदेशमे भेद पैदा 
करना; २६. कथामे चेद उत्पन्न करना, २७. गुरुको बुद्धिसे 
स्यून दिखचनि के लिए समभा मे उनके दारा प्रतिपादित विषय का 
विस्तरत कथन करना, २८. गुर के भासन (शय्या-सस्तारक) भादि 
से परका स्प्णंहो जाने पर भी बिना क्षमा-याचना के चले जाना, 
२६. गुरुके आंसनं पर चिना ञाज्ञाके बैठना, ३०. विना बाज्ना 
कै गुरं फे भासने पर शयन करना, ३१. गुरसे ऊचे आसन पर 
नेठना, ३२. बडो की शय्या पर खंडे रहना व वैठना ओर ३३. गुर 
के बरावर आसन करना । 


इन आशातनाभोकेनाम वक्रममे कुं अन्तर भी पाया जाता 
दै परन्तु सवका तात्पर्यं एकसा है- गुर के प्रति आदरभाव न रखना । 
-देखिए, उ० आ० टी० ३१ २०, २९.४, १९, श्रमणरूत्र, प° १६७. 
२०२३१४२६-४३१. समवायाङ्घसूत्र, समवाय ३३. 


२२२ । उत्तराघ्ययन-सूुत्र ` एक परिशौलन 


क्रोधी स्वभाव वाले गरु कोभीसरल गीर प्रसन्न वना देते हैँ, 
गुरु भीएेसे विनीत शिष्यको पाकर उभे शिक्षादेनेमे उसी प्रकार 
आनन्द का अनुभव करता है जिस प्रकार उत्तम घोडे को शिक्षा 
देने वाला सारथी । परन्तु उसके विपरीत अविनीत शिष्य को 
पाक्रर गुरु उसे शिक्षा देनेमे उसी प्रकार दरखी होता है जिस 
पकार अभद्र (अडियल) घोडे को णिक्षा देनेवाला सारथी ।* इसकं 
अतिरिक्त अविनीत शिष्यो को पाकर गुरु चिन्तित होते हृए सोचते 
है कि इन्हे पाया, पाला-पोसा गौर यहा तक कि नके साथ सव 
कख किया फिर भी अवये उसी प्रकार स्वेच्छाचारोहो गये ह 
जिस प्रकार परख निकल आने पर हस पक्षी! अत इन्दे छोड 
देने मं ही कल्याणदहै। इस तरह अविनीत शिष्य गृरुको हमेशा 
चिन्तित ही किया करते हि 13 


गुरुकं हासा दिए गए उपालम्भ, भत्संना, दण्ड आदि को 
विनीत शिष्य रसा मानताहै किये ( युर ) मुञ्घे अपना छोटा 
भाई, पुत्रया स्वजन समञ्लकर कल्याण के लिए ही कहते है परन्तु 
इसके विपरीत अविनीत शिष्य येमेरे शत्रु" हु, धे मुभे गालिया 
१. अणासव। थूलवया कुसीला नमिउपि चण्ड प्रकरति सीता 
चित्ताणुया लहुदक्खाववेथा पस्नायएते दहु दुरासयपि॥ 
-उ० १.१३. 
२ रमए प१डिए सास हय भह व वाहए्‌। 
वाल सम्मई सासतो गलियस्स व वाहूए 1! 
-उ० १०२७. 
३. वाद्या सगहिया चेव भत्तपाणेण पोसिया । 
जायपक्खा जहा हसा पक्कमति दिसो दिसि॥ 
यह सारही विचिन्नेद्‌ खलृकेहि समागमो । 
कि मरक दुटठसीसेहि अप्पा मे अवसीयर । 
-उ ० २७. १४.१५. 


तथा देखिए-उ ० २७.१६. 
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देते है, धे मुञ्चे गृलाम समन्ते ह" एेसा विचार करकं स्व्यं को 
पीडित करता हआ गृरुकोभी हतोत्साहित करता है । 


शिक्षाशील के कुछ अन्य गुण-इस तरह शिक्षा वही प्राप्त 
कर सकता है जो विनीत दहो ओर जिसमं वे सभी गुण मौजूद 
हो जो एक विनीत शिष्य मँ होने चाहिए। ग्रन्थ मे फिर 
शिक्षाशील के निम्न आठ विशेष-गृण वतलाए गए हं “° 


१. अहसनशील, २. जितेन्द्रिय, ३ अममंभाषी, ४ अनुशासन- 
शील, ५. खडित-आचार से रहित, ६ अतिलोलुपता से रहित, 
७ क्रोध से रहित भौर ८, सत्यवक्ता । इन आठ गणो के अतिरिक्त 
ग्रन्थ मं अन्य पाच गृण भी वतलाएहंड १ गृर्कुलवासी, 
२ सदाचारी, २३ अष्ययन मे उत्साही ( उपधानवान्‌ }), ४. प्रिय 
करने वाला ओर ५ प्रिय बोलने वाला। इसी प्रकार समाधि 
के इच्छक साध्‌ के जोगृण ग्रन्थ मे आवश्यक बतलाए गए हं 
वे सबज्ञानार्थीको भी आवश्यक हँ । जसे: गुरु ओर वृद्ध जनो 
की सेवा, बाल (मूखं) जीवोकी संगति का त्याग, स्वाध्याय, 
एकान्तसेवन, सूत्राथं-चिन्तन, धेयं, परिमित-मोजन ओर निपुण 

१. पत्तो मे माय नादहत्ति साहू कल्लाण मन्नई। 
पावदिद्री उ अप्पाण सास दासित्ति मन्नई॥। 
--उण० १९ २६. 
तथा देखिए-उ ° १,२७-२९,३७-२८ 
२ अह अट्‌ठहि ठणेहि सिक्खासीले त्ति वच्च । 

महस्सिरे सया दतेनय मममुदाहरे॥ 

नासीले न विसीले न सिया भडइलोलुए । 

मकोहृणे सच्चरए सिक्खासीले त्ति वृच्च ॥ 

-उण० ११.४५ 
३. वसे गुख्कुले निच्च जोगव उवहाणव । 
पियकरे पियवार्ई से सिक्त लद्मरिहरई ॥। 
, -3० ११.१४. 
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साथी का सहवास 1१ इसके अतिरिक्त विद्याग्रहण मे पाच 
प्रतिबन्धक कारण भी गिनाएगएरहँ जिन कारणो के मौज्‌द रहने 
पर विद्या प्राप्तनहीकी जा सकतीहै। उनके नाम इसप्रकार 
ह . अहकार, क्रोध, असावधानता (प्रमाद), रोग गौर मालस्य) 


इस तरह जो उपर्युक्तगुणो से युक्तै वही शिक्षा (ज्ञान) 
प्राप्त करसकतादहै। जो इनगुणो से रहित (अविनीत) है वह्‌ 
शिक्षा प्राप्त नही कर सकताहै। इसीलिए प्रन्थमे अविनीत भौर 
अवहश्रृत को ज्ञानहीन, अहकारी, लोभी, इद्द्रियव शवर्ती, असम्वद्ध- 
प्रलापी व बहुप्रलापी कहा है 13 


इस सम्पूणं वणनसे स्पष्टहै कि जो विनीतटहै वही ज्ञान 
प्राप्त कर सकता दहै तथा जो अविनीत वह्‌ ज्ञानप्राप्ति के सवधा 
अयोग्य है। अत. ग्रल्थ मे विनीत शिष्य को प्राज्ञ, मेधावी; 
पण्डित, धीर, बुद्धपुत्र (महावीर का शिष्य), मोक्षाभिलाषी, 
प्रसादप्र्षी (सोक्ष की ओर दष्टि रखनेवाला), साध्‌, विगत- 
भयबुद्ध (भय से रहित बुद्धिमान्‌) आदि शब्दो से तथा अवि 
नीत शिष्य को असाधु, अज्ञ, मन्द, मूढ, बाल, पापद्ष्टि, अबहुश्रृत 
आदि शब्दो से सम्बोधित किया गयादह। 





१ त्स्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा विवज्जणा बालजणस्स दूरा । 
सजञ्ायएगत्तनिसेवणा य सुत्तत्थ सचित्तणया धिर्दय॥ 
आदहारमिच्छे भियमेसणिज्ज सहायभिच्छे निउणत्यवुद्धि 1 
निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 

उ 9 ३२.३४१ 
२. अह्‌ पचि ठणेहि जहि सिक्खा न लन्मई । | 
थभा कोहा पमाएण रोगेणालस्सएण य ॥। 
--उ० ११.२३. 
९. जे यावि होड निव्विञ्जे अविणीएु अवहुस्युए । 
~~ ड 9 १ १ ०२. 
४, उ० १.७,९,२०-२१,२७१२९,३७० २६०४१०४५. 
४५, उ० १.२८,३७-३६; ८.५; ११.२५ १२.२१. 
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विनय के पाच प्रकार-ग्रन्थ मे गुरुके प्रति सम्मान प्रकट 
करनेके पाच प्रकारवतलाएगएर्है१ १. गुरु के अने पर 
खडे होना (अभ्युत्थान), २ दोनो हाथ जोडकर नमस्कार करना 
(अजलिकरण), ३. बंठनेके लिए आसन देना (आसनदान), 
४ स्तुति (सम्मान) करना (गुरुभक््ति) ओर ५ भावपुवंक सेवा 
करना (भावशुश्रूषा) । 


सविनय वे विनय का फल ~ ग्रन्थानुसार विनीत ओर अविनीत 
शिष्य के कर्तव्यो आदि का वणेन करने के वाद अव अविनीत गौर 
विनीत शिष्यो को प्राप्त होने वाला फल वतलाते हैं। स्वेप्रथम 
अविनीत शिष्य को प्राप्त होनेवाला फल बतलाते हैँ । जैसे . 


१ जिस प्रकार सडे कानो वाली कुतिया प्रत्येकघर से 
निकाल दी जातीटहै उसी प्रकार अविनीत शिष्य भी सर्वत्र अप- 
मानित करके छात्रावाससे निकालदिया जतारहै। २. जिस 
प्रकार कोई अडियल वेल गाडीमे जोते जाने पर भी यदि नही 
चलताहै तो उसे चावुक आदिसे मारा जाता है उसी प्रकार 
अविनीत शिष्य गुरु से प्रताडित होकर दुखी होतादहै।3 ३. 
ज्ञानादिको प्राप्त नही करतारहै।* ४ ज्ञानादिकी प्राप्तिन 
होने से मुक्तिकाभी अधिकारी नही होता है।^ 


इसके विपरीत विनीत शिष्य निम्न फल को प्राप्त करता है ` 


१ देखिए--प्रकरण ५, विनय-तप 1 
२, जहा सुणी पुदकन्नी निक्कसिज्जई सब्वेसो । 
एव दुस्सीलपडिणीए भुहरी निक्कसिज्जई । 
--उ० १०४. 
३२. सलुके जो उ जोएइ विहम्माणो किलिस्सई । 
असमाहि च वेएह तोत्तओ से य भज्जई्‌ ॥ 
~-उ ० २७.३. 
+ देखिए- प २२४, पा० टि० २. 
५ देखिए -पृ० २१८ पाण टि० ३, 
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१. देव, मनुष्य आदि से स्वेत्र आदर प्राप्त करता है, २. 
कोति का विस्तार करके सवका आश्रयदाता बन जाता है, ३. गृरु 
प्रसन्न होकर उसे समस्त ज्ञानदे देते है, ४, सन्देह-रहित होकर 
तथा तपादि करके दिन्मज्योति प्राप्त कर लेताहै.* ५ जिस 
प्रकार सुशील बेल गाडी मे जोते जानेपर स्वय को ओर सालिक 
को जगल से निकालकर उच्छेस्थानपर ले जाताहै उसी प्रकार 
विनीत शिष्य भीस्व ओर पर का कल्याण करता“ ६ मृल्युके 
उपरान्त या तो मोक्ष प्राप्त करतादहै या शक्तिशाली (ऋद्धि 
धारी) देव बनता है ।९ 


गुर के कंत्तव्य : 
ग्रन्थ मे गरु के लिए आचाय, बुद्ध, गूरु, पूज्य, घर्माचायं, उपा- 
ध्याय, भन्ते, भदन्त आदि शब्दो का प्रयोग किया गया है जिससे 





१ स देवगशघव्वमणुस्पृदए चतत्‌ देह मलपकपुन्वय । 


सिद्धे वा हवई सासएदेवे वा भप्परए महिहिढए ॥ 
~उ ० १ ४८. 


तथा देखिए-उ ० १.७. 
तच्चा नमह मेहावी लोए कित्ती से जायए । 
हवई किच्चाणं सरणं भूयां जगई जहा । 
"उण १ ०५ 
३ पृज्जा जस्स पसीयति संबुद्धा पुव्वसथुया । 
पसन्ना लाभदस्संति विउस अद्वय सुय ॥ 
"=~पु0 १ ० द्‌. 


४, स पुज्जसत्ये सुविणीयसघए महज्जुई पचवयाई पालिया । 
~उ 9 १ ७, 


म्‌ 


५. वहणे वहमाणस्स ` संसारो अदवत्तरई । 
~उ ० २७०२० 
६. देखिए--पा० टि० १ भौर ४ 
७, आचार्य--उ० ८ १३, १.४०-४१, ४३, १७.४, २७.११. बुदध- १.८) 
१७, २७.४०,४२,४६. गुर-१ २-३,१६-२०, २६.८ पज्य- १.४६. 
घर्माचार्य--२६.२६६, उपाष्याय-१४.४. भन्ते-भदन्त- ६१५८; १९. 
३०, २०.११, २३.२२, २६.६, २९ वां भघ्ययन । 
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गृरु के गृणो आदि का पता चलताहै। इस प्रकारके गुरु को यदि 
विनीत या अविनीत शिष्य मिलतादहै ततौ उसे क्या करना चाहिए ? 
इस विषय मे ग्रन्थ मे गुरु के निम्नोक्त कर्तन्य बतलाएगएर्हैः 


१. विनीत शिष्य पाकर गृरु को चाहिए कि वेह स्पष्ट आौरं 
सरल शब्दो मे अपनी कमजोरी को छिपाए विना शिष्य को सही- 
सही ज्ञान करा देवे 1" 

२. सारगर्भित प्रष्नो का ही उत्तर देवे । गसम्बद्ध, असार-गर्भित 
ओर निश्चयात्मक वाणी न बोले ।2 

३ निपुण एवे विनीत शिष्य कही अभिलाषा करे। यदि 
एेसा योग्य शिष्य न मिलेतो व्यथं काशिष्य परिवारन वढाकर 
एकाकी विचरण करे 1 

४ गृरु का उपदेश पापनाश्चक, कल्याणकारक, शाति ओर 
आत्मशुद्धि करनेवाला होता है! अत उपदेश देते समय शिष्य 
को पुत्र-तुल्य मानकर उसके लाभको दृष्टिमे रखे ४ 


१. एव विणयजुत्तस्स सुत्त अत्थ च तदुभय । 
पुच्छमाणस्स सीसस्स वागरिज्ज जहासुय ॥! 
3१.९.९२ 
२ मुस परिहरे भिक्स नय गोहारिणी वए) 
भासादोस परिहरे माय च वज्जए सया ॥ 
त लवेज्ज पदर साक्ज्जन निरट्‌ठ न मम्मय | 
भप्पणद्धा परद्वा वा उभयस्सन्तरेण वा ॥ 
- उ ० ९.२४८-२५. 
तथा देखिए--उ ° मघ्ययन ६,१२,२३,२५ आदि । 
३ नवा लमेज्जा निडण सहाय गुणाहिय वा गुणयो सरम वा। 
एगो वि पावाई विवज्जयतो विह्रेज्ज कमेसु मसज्जमाणो ॥ 


उण २९०५. 
तथा देखिए-उ ° २७.१४.१७. 


४, जमे बुद्धाणुसासन्ति सीएण फरुसेण वा । 
मम लामोत्ति पेहाएु पयभो त्त पडिस्सुणे ॥ 
-उ० ९ २७. 
तथा देखिए- पर २२३, पा०दि० १. 
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५. एसे शिष्य को उपदेश न देवे जो उस उपदेश का पालन न करे 
अपितु विनीत शिष्यको ही उपदेश देवे । जसे चित्त का जीव सभृत 
के जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उपदेश देकर सोचताहै किर्मैने इसे 
व्यथं उपदेश दिया क्योकि इस पर उसका कोई प्रभावनही पडाहै।, 

इस तरह ग्रन्थ मे शास्त्रज्नान की प्राप्तिके लिए शिष्यके जिन 
गुणो का उल्लेख किया गयाहै उन सवका अन्तभवि विनम्रता, 
जितेन्द्रियता एवे ज्नानप्राप्ति के लिए उत्कट-प्रयत्नणील्तता इन तीन 
गुणोमे किया जा सकता) इन तीन गणोमेसे विनय गरुण 
शिष्य के लिए सर्वाधिक आवश्यक है क्योकि विनम्रता ज्ञानप्राप्ति 
के लिए आधार-स्तम्भ ह । किञ्च, अविनीत कोज्ञानी होने परभी 
अपण्डित" कहा गया ह तथा विनीत्त को पण्डित'। ग्रन्थ मे विनीत 
शिष्य के जिन गुणो का उल्लेख किया गया है वै सव गुर के पूर्ण अनु- 
णासन मे रहने, गुरु की सम्मानादिसे सेवा करने, हित-मित-प्रिय 
वोलने तथा सकेतमातर से तदनुकूल आचरण करने त्पर्हु। इन गुणो 
से रहित जो स्वच्छन्द विचरण करनेवाले उदृण्ड हात्र ह वे सवे अवि- 
तीत रै ओर ज्ञानप्राप्तिके स्वधा अयोग्य ह। इसके अतिरिक्त 
विनीत विद्यार्थी को्नान की प्राप्ति हो जानै परर भी विनय 
को नही व्यागना चाहिए क्योकि विनय ही सवे प्रकार की सफलता 
कामूलाधाररै। ग्रन्थक प्रारम्भ भी विनय अध्ययने किया 
गया है । इसके अतिरिक्तं विनय गौर गुरुसेवा को पृथक्‌-पृथक्‌ तप 
केख्पमेभी स्वीकार कियागयादहै जिसका आगे विचार किया 
जाएगा । इस तरह के विनीतव योग्य शिष्यको पाकर गुरु का 
भी कर््तन्यहो जाता कि वह उसके साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करे 
तथा अपना समस्त ज्ञान उसेदेदेवे। ज्ञान का महत्व प्रकट करने 
के लिएही ग्रन्थमे गुरु की महत्ता पर वहत जोर दिया गया हं! 

सस्वम्फ्वरच्छ्स्रत्रच्छ (रख्वव्याच्रन्र) 
आचार व्यक्ति का वहु मूल्यटहै जिसके द्वारा वह महान्‌ से 
महान्‌ गौर निम्नसे भी निस्न वन सकतादै। सदाचार व्यक्ति 


१ मोह कओ एत्ति विपलावो गश्छामि राय आमतिमो सि। 
-उ ० १२.३३ 
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को नीचे से ऊपर उठाकर उच्च सिंहासन पर बेठा देताहै ओौर 
दुराचार उच्च सिहासन से उठाकर नीचे गतं मे ठकेलदेता है। 
सम्यग्दशंन मौर सम्यग््नान के होने पर भी यदि किसीमे सदाचार 
नही है तो उसके सम्थग्दशंन ओर सम्यग्ज्ञान कायंसाधक नही हौ 
सकते ह क्योकि उनका प्रयोजन सदाचारमे प्रवृत्ति करानादह। 
अतः ग्रन्थ मे कहा गयाहै कि पटे हुए वेद व्यक्ति की रक्षा नही कर 
सकते है ।, अन प्रष्नहि कि सदाचारक्या है? यदि सदाचार 
को सामान्यरूप से एक वाक्यमे कहना चाहे तो कह सकते ह कि 
दूसरेके साथहमे वसाही व्यवहार करना चाहिए जंसाकिं हम 
दूसरोसे स्वयके प्रति चाहते 1 इसी सिद्धान्त को दृष्टिमे 
रखकर ही सदाचारको ग्रन्थ मे अहिसा के रूप मे उपस्थित 
किया गयाहै तथा इस अहिसा के साथ सत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं 
ओर अपरिग्रह ‹घन-सम्पत्ति का त्याग) इन चार अन्य आचार 
परक नियमो को जोडा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी नियम 
ओर उपनियम बतलाए गए ह जिनका आगे वणेन किया जाएगा, 
वे सव इन र्पाचत्रतोकौ ही पूणंता एव निदषिताके लिए है। 
जेसे-जेसे इन त्रतोके पालनसे सदाचारमे वृद्धि होती जाती है 
तसे-तंसे व्यक्ति वीतरागताकी ओर बढता जाता है, जैसे-जैसे 
वीतरागताकी ओर अग्रसर होता जाता है तंसे-तेसे पूवेबद्ध-कमं 
भी आत्मासे पृथक्‌ होते जाते हँ ओर जंसे-जेसे पवंवद्ध-कर्म 
आत्मा से पृथक्‌ होते जाते हँ तसे-तसे आत्मा निमंल से निमंलतर 
अवस्था को प्राप्त करती हुई मुक्ति को प्राप्त कर लेती है ।* 


१. वेया अहीय। न हवति ताण । 
-उ० १४.१२. 
पसुवन्धा सव्वेया जट्‌ठ च पावकम्मुणा । 
न तं तायति दुस्सील कम्माणि बलवति हि । 
--उ ० २५.३०. 
२ चारित्तमायार गरणन्तिए तमो अणृत्तर सजम पालियाण । 
निरासवे सखवियाण कम्म उवेइ ठाण विड लुत्तम धुव | 


-उ० २०.५२. 
तया देखिए-उ ° २८.३३; २६.५०८,६१ 
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सम्थज््चारित्र के एमुख पांच प्रकार ` 


चारित्र कै विकासक्रम को दुष्टि मे रखकर सदाचार 
को पचि मागोमे विभक्त किया गयाहै१ १. अशुभात्मक-परवृत्ति 
को रोककर समताभावमे स्थिर होना (सामायिकचारित्र), २. 
पहले लिए गए व्रतो को पुन ग्रहण करना (छेदोपस्थापनाचारितर), 
३. आत्मा को विशेष शुद्धि के लिए तपश्चरण करना (परिहार- 
विशुद्धिचारित्र), ४. ससारके विषयो मे अत्यल्प राग रहना 
(सूृक्ष्मसम्परायचारिति) भौर ५ पूणं वीतरागी होना (यथास्यात- 
चारित्र) । इनके स्वरूप वगैरह इस प्रकार हैँ 


१. सामायिकचारित्र-समताभाव मे स्थित होने के लिए 
पापात्मक (हिसामूलक) प्रवृत्तियो को रोककर अहिसादि पाचि 
नेतिकं व्रतो का पालन करना । यहु सदाचार की प्रथम अवस्थाहै। 
सद्गृहस्थ का सदाचारभी इसी कोटिमे आता है। सामाजिके 
सदाचार-परक जितने भी नियम-उपतियमरहै वे समी दसी चासिं 
के अन्तगंत अति ्है। वास्तवमे सामायिकचारित्र का प्रारम्म 
साधु-धमे मे दीक्षालेनेके बादसरे प्रारम्भ होतार क्योकि सामा- 
यिकचारित्रि आदिजो चारितरिके ५ मभेद किएगएर्हवे सन साधु 
के आचार कौ अपेक्षा से किएुगएु रहँ। अत साधु बनने के 
परवंका जो भी अहिसात्मक सदाचार दहै वहु भी सामायिक-चारिते 
की पूव-पीठिकारूप होने से इसी के अन्तगंत आता है । 


२ दैरोपस्थापनाचारिन्र-ेद का अर्थ है-भेदन करनाया 
छोडना । उपस्थापना का अथं है~पुन. ग्रहण करना । अथत्‌ 
सामायिकचारित्र का पालन करते समय लिए गए अ्हिसादि पांच 
नैतिक ब्रतो को पुन. जीवनपर्यन्त के लिए विशेषहूप से ग्रहण 
करना । जब अहिसादि नैतिक-व्रतो को जीवन-पयंन्त के लिए पुन 





१. सामाश्ष्यत्थ पटम देदौवट्‌ठावण भवे वीय । 
परिहारवियुद्धीय सुहुम तहं सपरायं च ॥ 
अकसायमहुक्खाय छुउ मत्यस्स जिणस्खवा। 


एय चयरित्तकर चारि होई आहिय ।। 
न्मु © २८.२२-२३ 8 
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ग्रहण किया जाता है तो उनका विशेष सावधानीपूवंक पालन 
करना पडता है । इसमे साधक पहले ग्रहण किए गए व्रतो का छेदन 
करके पुन उपस्थापना करता है । अत इसे खेदोपस्थापनाचारितर 
कहते है यह सदाचार की दूसरी अवस्था है । 


३ परिहारविशुद्धिचारित्र-एक विशिष्ट प्रकार के तपश्च 
रण, द्वारा आत्मा की विशेष शुद्धिकरने को परिहारविशुद्धि- 
चारित्र कहते हँ । चारित्र के तपप्रधान होने के कारणदही इस 
परिहारविशुद्धिचारित्र को स्वीकार किया गया है । यह्‌ चारित्र को 
तरेतीय अवस्था है । 


४ सुक्ष्मसम्परायचारित्र-यह चारित्र को चौथी अवस्था 
है। इस अवस्था तक पहुंचने पर साधक को सासारिक विषयो के 
प्रति बहुत ही स्वल्प राग-वुद्धि रह जातीहै ओर सभी कषाय 
शान्त हो जाते हैँ। सृषक्ष्म-सम्पराय का अथं है-स्वल्पेच्छा को 
धारा बहती रहना । अर्थात्‌ इस अवस्थामे स्वल्परागकी धारा 
मौजूद रहने से कर्मो का थोडा-थोडा आना बना रहता है । 


५ यथाख्यातचारित्र-यह चारित्र की अन्तिस अवस्थादहै। 
जव स्वल्पराग का भी अभाव हो जाता तव इस प्रकार के 
चारित्रं की प्राप्ति होतीदहै। यहां राग के अभाव से तात्पयं सर्वथा 
उसके क्षयसे नही है अपितु उसकी उपशान्त अवस्था भी अभि- 
प्रतहि। इसीलिए इस चारित्र का धारी स्वेन (जिन) की 





१ तपको विधि-जवको्ईनौ साधु किसीएक तपको १८ मास तक 
मिलकर करतेरहैतो उनमेसे कोई चार साधु ६ मास तक तप करते 
है, अन्य चार उनकौ सेवा करते हँ तथा यवशिष्ट एक साधु निरीक्षक 
(वामनाचा्यं) होतारहै। छ मासके वाद सेवा करनेवाले चारो 
साधु तप करते हुं गौर तप करनेवलि चारो साधु उनकी सेवा करते 
है । इस तरह पुन छ मास बीत जाने पर वामनाचार्यदछं मास तक 
तप करता तथा अन्य माठ साधुभोमे से कोर्ट एक वामनाचायं 
बन जाताहै ओर शेष सभी उसकीसेवा करते हैँ। इसत्तरह्‌ यह्‌ 
१८ मासकेतपकी एक विधि दहै! 


देखिए-उ० भा० टी ०, प° १२४२. 
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तरह असवे (छंद्मस्थ-जो पणं नानी नही है) भी स्वीकार किया 
गया है इस चारित्रका धारी जिनोपदिष्ट चारिका उसी 
रूपमे पालन करतार जसा उन्होने कहा है । भत इसे यथास्यात- 
चारित्र कहते है । यह्‌ पुणं वीतरागता की अवस्था है। इस 
यथास्यातचारित्र की पुणेता होने पर (चरमावस्था मे) सव कमं 
नष्ट हौ जतिहुं ओौरतव साधक सव प्रकारके दखो का अन्त 
करके सिद्ध, बुद्ध एव मक्त हो जाता है । 


इस तरह सदाचारके इनभेदो को देखने से प्रतीत होतार कि 
ये क्रमण उत्तरोत्तरभश्रेष्ठटहि। यह्‌ सदाचार अहिसाकी भावनासे 
प्रारम्भे होकर पूणं वौतरागता की अवस्थामेपूरणंहौ जाता इन 
सदाचारकेभेदोमे ससारके विपयो के प्रति राग की भावना उत्त- 
रोत्तर कम होती गईरहै। वीतरागता को सदाचार की पराकाष्ठा 
स्वीकार करने के कारण रागः कौ हीनाधिकता को लेकर यह्‌ 
चारित्र का विभाजन कियागयादहै। 


जनदशंनमे रागकी हीनाधिकताको लेकर अन्य प्रकारसे 
भी जीव की १४ अवस्थाएं (गुणस्थान। वतलाई गई हं जिनमे 
जीव के तिम्नतम आचार से लेकर उच्चतम आचार तक के 
विकास-क्रम को आघ्यात्मिक-प्रक्रियाके द्वारा समक्षाया गयाहै। 
जिसे ससार के विषयो मे सवसे अधिक राग है वहु सवसे निम्नदजे- 
वाला व्यक्ति है ओर जिसे ससार के विषयो मे सवसे कम 
राग (यारागका अभाव) है वह्‌ सवसे उच्चदर्जवाला व्यक्ति है। 
सामायिक आदि पांच प्रकार के चारिच्रसे ये भवस्थाएं स्वेथा 
भिन्न नही है अपितु उनका ही यहाँ १४ अवस्थाओ मे विस्तार किया 
गया है । इनमे यही बतलाया गयाह कि जीव किम प्रकार धीरे 

१, देखिए-पु० २३०, पा० टि° १. 

२ चारिततपज्जवे विषोहित्ता अह्क्लायचरित्त विसोहेई । भदहक्लायचरित्त 
विसोहित्ता चत्तारि कम्मसे सवेद । तभो पच्छा सिज्ज्ञद; बुञ्ज, 
मुच्चद्व, परिनिन्वयादइ, सभ्वदुक्खाणमत करेइ । 

-उ० २९. ५५८. 


तथा देखिए-उ ० ३१. १, पृ० २२६, पा०टि० 
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धीरे चारित्र का विकास करते हुए नीचेसे उपर कौ ओर मृक्तिके 
लिए बढता है 1 





१ जीवो के भाष्याल्मिक विकासक्रम की १४अवघ्याए्‌ (गरणस्यान--जीव- 
स्थान) येह १ भियृयादृष्टि-ससारासक्त होकर अधा्मिक~जीवन 
यापन करमेवाला, २ सासादन--धार्मिक-जीवन से भषामिक-जीवन कां 
मोर पतन करने वाला अर्थात्‌ जो अभी मिथूयादृष्टितो नहीरहै 
परन्तु भिथ्याद्ष्टि होने वाला है, २ सम्यक्षत्वमिष्यादृष्टि (मिश्र)-- 
कुछ धार्मिक मौर कुद मधामिक-जीवन यापन करने वाला, ४ 
मविरतसम्थग्दृष्टि-सामान्य गृहस्थ का जीवन जो भमी ससार 
के विषयो से विरक्तं नही है, ५. विरताचिरत (देशविरत)- 
सासारिक विषयो से अशत विरत भौर भणत अविरत गृहस्थ, ६. 
अमत्तसयत-तवदीक्षित साधु जो सस(र कै विषयो से सवंविरत 
तो हे परन्तु कमी-कमी प्रमाद करता रहता है, ७ मप्रमद्चसयत- 
प्रमादरहित होकर सदाचार का पालन करने वाला । 


इसके वाद भागे वने कौ दो श्रेणियां रहै क उपशमश्रेणी 
(जिसमे मोहनीय कमं मस्माच्छन्न अमिनिको तरह दवा पडा रहूताहै 
मौर वादमे समय अनि पर उद्यमे भताटै जिससे उस जीव का 
तीचे की ओर पतन होतार) भौर ख क्षपकश्रेणी (जिक्षमे सदाके 
लिएकर्मोको नष्ट करदियानजातादहै भौर जीवभागेकी भोरही 
बढता जाता है )। उपशमध्रेणी अत्वे गणश्यानसे लेकर ग्यारह 
गुणस्यान तकहीरहै तथा क्षपङश्रेणी अन्तं तकहै। इनके नामोमे 
कोई मेद नही है, ्िफं मोहनीय कर्मके उपशमया क्षय को अपेक्षा 
से ही मेददै। क्षपक्श्रेणी वाला दसर्वे गुणश्यान कें बाद सीषे वारे 
गुणस्थान मे पहुंच जाता है । ठ. निवृत्तिवादर (भपूवंकरण) -स्थूल 
कषायो के उपशमयाक्षयसे प्राप्त जीव की स्थिति इस अव्या 
कौ प्राप्ति पहले कमी न होने के कारण इसे "जपूर्वकरणः मी कषत है । 
६. मनिव्‌तिवादर (अनिवृत्तिकरण } -अप्रत्याख्यानावरणी (स्थूल 
को उपेक्षा कुदं सूक्ष्म) कषायो एव नोकषायो के उपशम या विनाश 
से प्राप्त जीव की स्थिति, १० सुक्ष्मसम्पराय- जिसके अत्यन्त सूक्ष्म 
कषाय मात्र रह गयादहै एेसे जीव कौ स्थिति, ११ उपशान्त-मोह- 
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चारित्र के विभाजन का दृसरः प्रकार : 
सदाचार का पालन करने वाले गृहस्थ भौर साधु की भपेक्षा 


से ग्रन्थमे अन्य प्रकारसेभी चारित्र का विभाजन किया गयाहै 
जिसे गृहस्थाचार ओर साध्वाचारके नामस कहा जा सकता है। 
इस प्रकारके विभाजन का यह्‌ तात्पयं नही है कि गृहस्थाचार 
आौर साध्वाचार परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ हँ अपितु गृहुस्थाचार साध्वा- 
चारक प्रारम्भिक अभ्यास की अवस्थाहै। गृहस्य सामाजिक एव 
कटुम्ब-सम्बन्धौ कार्यको करता हुआ अहिसादिर्पाच व्रतो का 
स्थूलरूप से पालन करता है जवकि साधु उन्ही अहिंसादि व्रतो कां 
सूक्ष्मातिसृक्ष्मरूप से पालन करता है । गृहूत्यागी साधु का समाज 


॥ 


जिसने सव मोदुनीय कर्मो का उपशमकर दिथाहैरएेमे जीव की स्थिति 


(यह्‌ गुणस्थान सिफं उपशमश्रेणी वाले जीवको ही होता है); १२ 
क्षोण-मोह- जिसने सम्पूणं मोहनीय कर्मो कोहमेणा के लिए नष्ट फर 
दिया है, १३ सयोगकेवली-- जो-मन-वचन-काय की क्रिया (योग) 
से युक्ते दै एेसे कवलज्ञानी (जीवन्मुक्त) जीव की त्थित्ति भौर १४ 
अयोग-केवली- संव प्रकार कौ क्रिमामो से रहित केवलज्ञानी (जीव- 
न्मुक्त) की चरमाचस्था । 

जीव की इन १४ मवस्थाओोमे से मिथ्यादृष्टि पवसे निम्न 
कोटि के आचारवाला व्यक्ति दहै तथा अयोग-केवली सवन्चि सदाचार- 
सम्पन्न जीव है। इनर्मे उत्तरोत्तर ससार के विषथो से ममत्व 
(मोह) घटता गया है । वस्तुत सदाचारे का विकास चौथी अवस्था 
से प्रारम्म होताहै मौर क्षीणमोहकौी अवस्थार्मे पूणं हो जाता 
है। अन्तिम दो अवस्थाएे मन-वचन-काय की क्रिया (योग) से सहित 
व रहितएेसे दो प्रकार के जीवन्मुक्तो की हैँ । इस तरह सामायिक- 
चारित्र कथचितत्‌ चौथे भौर पांचवें गुणस्यान मे, देदोपत्यापनाचारित्र 
९३ भौर ७वें मे, परिहारविशुद्धिचारितर ठव भौर €्वे मेः 
सक्ष्मसम्परायचारित्र १० वें मेँ भौर यथाख्यातचारित्र १९१ वं से मन्त 
तक पाया जाता है] अन्तिम दौ अवस्थाभो का विशेष वणन सूक्ति 
कं प्रकरणमे किया जाएगा । 
देखिए-समव०, समवाय १४, गोम्मटसार-जीवकाण्ड, परिच्छेद १ 
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एव कुटुम्ब से कोई विशेष सम्बन्ध नही रहता है । गृहस्थ का 
मी उदेश्य इसी अवस्था (साघ्वाचार) कौ ओर वढना दहै परन्तु 
गृहस्थ पर गहस्थीका भारटहोनेके कारण वह॒ उस अवस्था तक 
पटुवने मे असमथ होता हृभा अहिसादि तरतो का स्थूलरूप से 
पालन करता है । 


गृहस्थाचार- गृहस्थ-घमं का उपदेण उन्हे ही दियागया है 
जो साष्वाचारका पालन करने मे असमथं हैँ। अत चित्तका 
जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती से कहता है- हे राजन्‌ 1 यदि तुम भोगो को 
त्यागने (सवेविरत्तिरूप साध्‌-धमं स्वीकार करने) मे असमथं हो 
तो गृहस्थोचित आयं-कमं (सदाचार करो तथा धमं मे स्थित 
होकर सम्पूणं प्रजा पर अनुकम्पा क्ररने वाले बनो |" यहाँ पर 
गृहस्थ का आचार 'जायं-कमं' तथा दयाः वतलाया गयादह। 
इसके अतिरिक्त प्रन्थमे गृहस्थ के १६ नियमो (प्रतिमारएं)तथा माह 
मेकमसेकम एक व(र उपवास (प्रोषध। करते हुए सम्यक्त्व का 
पालन करने का उल्लेख मिलता है ।* नमि-प्रत्रञ्या नामक अध्य- 
यन मे इन्द्र गृहुस्थधममे स्थित व्यक्ति को घोराश्रमीः कहता है 
क्योकि गृहस्थ के ऊपर अन्य सभी आश्रमवासियोका तथा कुटुम्ब 
आदिका भार रहताहै ओर उसे उन सव का पालन-पोषण 


१ जदत सि भोगे चईउ भसत्तो अञ्जाईइ कम्माई्‌ करेहि राय । 
घम्म मो सभ्वपयाणुकपी तो होहिसि देवो इओ विउन्वी ॥ 
=" 3९.-९ २.९. 
तथा दैखिए--उ० १४.२६-२७, २२३८, उपासकदशाद्घ १ १२, 
सागारधर्मामृत २ १. 
२. भगारि सामार्देयगाई सददी काएण फास । 
पोसह्‌ दुहमो पक्ख एगराय न हवाए॥ 
---उ ० ५.२३. 
उवासरगाण पडिमासु “““"से न भच्छदई मडले । 
--उ० २१. ११, 
३. घोराखम चदत्ताण भन्न पत्येसि आसम । 
देव पीस्हुरमो भवाहि मणुयाह्वा ॥ 
- -उ० ६ ४२. 
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करना पडता है। इसीलिए अन्य आश्वमो की अपेक्षा गृहस्थाश्रम 
को अत्यन्त कठिन कहा गया है । गृहस्थ माता-पितादि परिवारके 
साथ अपने गृह मे निवास करता है, सावृओ की भोजन-पान आदि 
से सेवा करताटै ओौरस्थूलरूपसे अहिसादि धार्मिक नियमोका 
पालन करता है। अत उसे प्रन्थमे गृहस्थ, सागार, उपासक, 
श्रावक, असयत आदि शब्दो से सम्बोधित किया गया है।\ 
गृहस्थ को जिन ग्यारह प्रतिमाओका म्रन्थमे उत्लेख किया गया 
है उनमे गृहस्थ के आचार-सम्वन्धी उपवास, दया, दान ञदि 
सभी त्रत जातें । टीका-ग्रन्थो तथा गृहुस्थाचार के प्रतिपा- 
दक ग्रन्थो को देखने से पता चलता है कि गृह्य इन ग्यारह 
प्रतिमाओ (नियमो) का क्रमश धारण करता हृभाअगेकी ओर 
वठता है । आगे-आगे कौ प्रतिमाको धारण करने वाला गृहस्थ 
पीले कौ भरतिमाओ के सभी नियमो का पालन करता हुमा 
साध्वाचार की ओर वढने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता 
है।२ दिगम्बर-परम्परामे भी इसी प्रकारकी गृहस्थ की ११ 


१ देखिए-पृ॒०२३५) पा० रि° २-३, उ० २१ १-२, ५, २६ ४५. 

२ गृहस्थकी ग्यारह प्रतिमाएयेर्है १ दशंन-जिनोपदिष्ट तर्त्वोमें 
विवास, २ ब्रत~-अहिसा आदि वारह्‌ बरतो के पालन करने मं यत्नवान्‌ 
होना । वे अहिसादि वारह्‌ त्रत इस प्रकार स्थूलख्पसे अहिसाका 
पालन करता, सत्यवबोलना, चोरीन करना, परस्त्रीसेवन न करना, 
धनादि का मधिकं सग्रहुन करना, चारो दिशागो में गमनागमनसम्वन्धी 
सीमा निर्धारित करना, भोग्य गौर उपभोग्य वस्तुमोके सेवन की 
मर्यादा करना, सव॑दा अनुपयोगी वस्तुभो मौर क्रियाभोकात्याग 
करना, प्रात -पाय तथा मध्याह्न मे आत्मगुणो का चिन्तन करते हृए 
समताभाव में स्थिर होना (सामायिक), देश व नगर में परिभ्रमण की 
सीमाको नियत करना, मस्मे दोबारया कृमसे केम एक बार 
उपवास करना (प्रोषव), मौर आगन्तुक दीननदुसखी व साषु आदि कौ 
जपनो शक्त्यनुसार दानादिसे सेवा करना । इनमे से प्रथम पाच त्रत 

मणृब्रत" कहलाते है क्योकि इनमे अहिसादि पाच महात्रतो का स्थूलल्प 
से पालन किया जाता है । आत्मविकास के लिए मूलमूत व गुणरूप होने 
के कारण शवेताम्बर-परम्परा मे इन्दे “मूलगुण' कते ह । इनके भति- 
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प्रतिमाएं गिनाई गई ह । यद्यपि उनके क्रम, नाम एव अथेमे थोडा 
अन्तर पाया जाताटहै" परन्तु दोनो का उदेष्य एक ह -आत्म- 
विकास करते हए सवंविरतिरूप साध्वाचार की अवस्था को 
प्राप्त करना । 


गृहस्याचार पालन करने का फल-इस प्रकार के गृहुस्थधमं 
का पालन करने वाला व्यक्ति जिस फल को प्राप्तं करता वह्‌ 
उसके आत्मविकास की हीनाधिकता पर निभंर करता है। अत 
ग्रन्थमे कहाहैकिजो गृहस्थधमं का पालन करता ह वह मनुष्य- 


+ > 
। । 


रिक्त शेष सात प्रत मह्सादित्रतोकी रक्षाके लिएर्हैजो गुणत्रत 
एव शशिक्षात्रत' के नामसे कहे जातेर्है। ये वारहत्रत मागे की 
प्रतिमाभोकी दृढतामे सहायक-कारण होते है, ३ सामायिक~- 
सामायिक्त्रत का दुढततासे पालन करना, ४ प्रोपघ~-श्रोपयत्रत 
कादृढता से पालन करना, ५ नियम-रात्रिमोजन-त्याग बादि 
नियम-विशेष लेना, ६. ब्रह्मचर्यं-पृ्णं-्ह्यचयं का पालन करना, 
७. सचितविरत-कन्दमूल, भादि हरी वनस्पतियो का त्याग 
करना; ८. मारम्भविरत-जिसमे जीवो की ह्िसाहो एेसी सावद्य 
(पापात्मक) क्रियायो कौ स्वय न करना, € प्रेषयारम्भविरत- 
दूसरोकोभी गृहस्थीसम्बन्धी सावदयक्रियाएं करने के लिषएुप्रेरितन 
करना, १०. उदिष्टभक्तषिरत-स्वय के उदेश्य से वनाए्‌ गए मोज- 
नादि को न खाना मथवा गृहस्थो के कार्यो की अनुमोदना न 
करना गौर ११. श्रमगभृत-जेन साधुकौ तरह माचरण करना। 
दस प्रतिभाषारी गृहस्थ भौर साघुमे यह्‌ अन्तररैकरिष्टस प्रतिभाका 
धारी स्व-कुटुम्बी जनो के यर्हासे ही आहारादि लेताटहै जवकि साधु 
स्व कृट्म्ब से पणं ममत्व छोडकर स्वंत्र विचरण करता हूभा सब 
जगह्‌ से माहार लेता है । 
देखिए-दशाश्रूतस्कन्व, दशा ६-७, समवा०, समवाय १९, 
उपासकदशाङ्खः प° ११५-१२२, जैन-योग (आार० विलियम), पु 
०११११५६. 
दिगम्बर~परम्परा मे गृहस्थ की ग्यारह प्रतिमां क्रमश इस प्रकार हैः 
दशन, त्रत, सामायिक, प्रोष, सचित्तविरत, राधरिमोजन-विरत, ब्रह्य 
च्य, आरम्मत्याग, परिप्रहु-विरत, मनुम्तिविरत तथा उदिष्ट-षिरत । 
देषिए-जेनमाचार, डा० मोह्नलाल मेहता, पृ० १३०. 
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जन्म से लेकर देव ओर मुक्त अवस्था को भी प्राप्तं कर 
सकता है । ° 

गृहस्थ मौर साधुके आचारमें भेदका कारण वीतरागता- 
गृहस्थधमं पालन करने का फल नजो मुक्ति बतलाया गया ह वह्‌ 
साक्षात्‌-फल सभव नहीहै क्योकि एेसा सिद्धान्त कि जवतक 
पणं वीतरागता नही होगी तवतक मृक्ति नही मिल सकती है । यह्‌ 
सभवदहं कि गृहस्थ मृत्यु के समयससारके विषयो से पुरणं वीतरागी 
होकर मुक्ति प्राप्त कर लेवे परन्तु जव गृहस्थ पूणं वीतरागी हो 
जाएगा तो वह्‌ वस्तुत गृहस्थ नही रहेगा ।* अत ग्रन्थमे'साघ्‌ 
का स्वरूप बतलाते हए लिखाहै किजो बालभाव को छोडकर 
अबालभावको धारणकरते दहं वेसाधुरहँ। जो सपसारासक्तदैँ वे 
बाल (मूख) हँ ओर जो निरासक्तर्है वे अबाल (पण्डित) है। 
केवल शिर मुडानेसे श्रमण, ओकार का जाप करनेसे ्राहमाण, 
जगल मे रहने से मुनि ओर कुशा आदि धारण करने से तपस्वी 
नही कहलाते हँ अपितु समतासे श्रमण, ब्रह्मचयंसेतब्राह्मण, ज्ञान 
से मुनि ओरत्तपकरनेसे तपस्वी कहलाते ह 13 इसके अतिरिक्त 


१. वेमार्याह सिक्खाहि जे नरा गिहिदुन्वया | 
उवेंति माण्स जोणि कम्मसनच्चा हु पाणिणो ॥। 
--उ० ७, २०. 
तथा देखिए-उ० ५. २४, प° २३५, पा० टि° १-२ 
२ विशेष के लिए देखिए-- प्रकरण ७ 
२ तुलियाण बालभाव अवाल चेव पिए । 
चटऊण बालमाव अबाल सेवए मुणि॥ 
-उ० ७ ३०५. 
नवि मुण्डिएण समणौन भमोकारेण वेमणो। 
न मणी रण्णवासेण कुसचीरेण न तावसौो ॥ 
समयाए समणो हो& बभवचेरेण वणो । 
नाणेण य मुणी होई तवेण हौड तावसो ॥ 
-उ० २५.१३ १-२२. 


जं मग्गहा वाहदिरिय विसोहि न त सुश्ट्‌ढं कुला वयति । 
=< ० १ २ २८. 
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अन्तरद्ख-शुद्धि के अभाव मे बाह्य-शुद्धि (बाह्यलिद्ध ) पोली-मुट्ठी, 
सोटी-मुहर ओर काँचकी मणिकी तरह सारहीन है जिस 
प्रकार पान क्रिया गया अतितीनत्र विष, उलटा पकडा हुभा अस्त्र 
ओर अवशीकृेत मन््ादिका प्रयोग स्वय का विघातकं होताहै 
उसी प्रकार दिखावटी साघु कठका छेदन करने वालेशत्रुसे भी 
अधिक स्वय का अनथं करके पश्चात्ताप को प्राप्त होता हज नर- 
कादि योनियो मे जन्म-मरण प्राप्त करता है।२ अत म्रन्थ 
मे कहा है कि संयमहीन साधू कौ अपेक्षा सयमी गृहस्य श्रेष्ठ दहे ।3 


इस तरह गृहस्थ का सम्पुर्ण आचार साघ्वाचार की प्रारम्मिक- 
अवस्थाके रूपमेहै। गृहस्थ गृहस्थी मे रहकर सामाजिक कार्यो 
को करता हुआ अहिसादि उन सभी नियमो का स्थूलरूप से पालन 
करता है जिनका साघु विशेषरूप (सूक्ष्मता) से पालन करता है। 


उन्नत्यै ल्छन्य 


इस प्रकरणमेससारकेदुखोसे निवृत्ति पानेकाएव अविनश्वर 
सुख की प्राप्ति के आष्यात्मिक-मागं का वणेन किया गयाहै। जिस 


१. पुल्लेव मद्री जह्‌ से अपारे मयत्तिए क्‌डकहावणे व। । 
राढामणी वेरलियप्पगासे भमहग्धए होइ हु जाणएमु ॥ 
~ उ० २० ४२. 
२. विस तु पीय जह्‌ कालकूढ हणा सत्थ जह्‌ कुग्गहीय । 
एसो षि घम्मो विसदोववन्नौ हणाइ वेाल इवाविवन्नो ।। 
~-उण० २०. ४४ 
नत अरि कठचित्ता करेद जसे करे अप्पणिया दुरप्पा । 
से नाहिई मच्चुमुद् तु पत्ते पच्छाणतावेण दयाविहुणो ॥ 
~उ ० २०७ ४९८. 
३ नाणासीला अगारत्था विसमसीला य भिक्वृणो 1 
--उ० ५.१६ 
सति एहि भिक्स गारत्था सजमूत्तरा । । 
"न= पु9 4 २९ 0 
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प्रकार किसी कायं की सफलता के लिए इच्छा, न्नान यौर प्रयते इन 
तीन चातो का सयोग व्यक होताहै उगी प्रकारमसारकेदु खौ 
से निवृत्ति पानेके लिएभी विण्वास, जान भीर सदाचार्‌ कै सयोग 
को आवप्यक्तारह। टसेही ग्रन्थमे गम्य्दर्णन, सम्यग््नान भौर 
सम्यवचारित्रके नामने कहा गयाहै। य्ह इतना विशेपहकि 
दणंन, ज्ञान आर चारित्रे तीनो गीताके भक्तियोग, नानयोग 
अर कर्मयोग की तरह पृथक्‌-पृथक्‌ मृक्तिके तीन मागं नही है अपितु 
तीनो मिलकर एक ही मार्गंका निर्माण करतेह। इनतीनो का 
सम्मिलित ताम (रत्न्रय' है । ग्रन्थ मे यद्यपि कही-कही ज्ञान के पूवं 
चारित्र का तथा दर्णन के पूर्वे जान वचार का भी प्रयोग मित्ता 
है परन्तु इनकी उत्पत्ति क्रमण" होती है । यह्‌ भवश्य है कि विश्वास 
मेन्ञानवचारिव्रसे, ज्ञानम विश्वास व चारित्रसे तथा चारित्र 
मेज्ञानव विष्वाससे दृढता अआत्ीटहै। इसके सतिरिक्त ग्रन्थमे 
कटी दणणंन के एक अगस, कही ज्ञान के एक अगसे ओर्‌ कही 
चारित्र के एक अगसे मुक्तिका प्रतिपादन कियागया है परन्तु 
एेसा सिफं उस अग-विक्ेष का महुत्छ प्रकट करने के लिएरही किया 
गया हे। 


ज्ञान की पू्णंतादहो जानेपरभी जीव की सप्तारमे कुं समयके 
लिए स्थिति स्वीकार करने के कारण एव फंले हए दुराचार को रोकने 
के लिए चारिवको स्वेपिरि स्थान दिया गया है, अन्यथा जव ससार 
का मूलकारण अनानदहै तो सच्चा-ज्ञानदही मुक्तिका प्रघान कारण 
हो सकता है । यह अवष्यहि कि विष्वास एव चारिवसे उसमे 
दढता आती र परन्तु जव किसी को सम्यक्‌ व पूणज्ञान हौ जाएगा 
तो वह्‌ दुराचारमे क्यो प्रवृत्त होगा? दुराचारमे प्रवृत्ति तभी तक 
सभव है जव-तक सच्चा-नानन हौ । यदि सच्चा-ज्ञान होने पर 
भी कोई दुराचारमे प्रवृत्त होता तो वहु वास्तव मे सच्चा-ज्ानी 
नही है । इसीलिए ज्ञान की पूर्णता हो जाने पर केवलन्ञानी को जीव- 
न्मुक्त' माना गयाहै त्तथा वह्‌ शेप कर्मो को शीध्य नष्ट करके नियम 
से पूर्णे-मुक्त हो जाता है । अत जानौ जानेके वादभी जीवक 
स्थिति कुचं काल तक रहने के कारण चारित्रको बादमे भिनाया 
गया है । इसका यह तात्पयं नही है कि ज्ञान मात्र से मुक्ति भिलती 
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है अपितु उसमे विश्वास व चारित्र भी अपेक्षित हं । अत रत्नत्रय 
की त्रिपुटी को जो मोक्षका मागं बतलाया गया है चह उचितहीहे। 
इन तीनो का सम्मिलित नाम धमं" भी है भौर यहु घमं शब्द पहले 
प्रकरण मे वणित "धमंद्रन्य" से पृथक्‌ है । यह पुण्यकं का भी वाचक 
नही है क्योकि पुण्यकमं बन्धन का कारण है। यह्‌ धमं शब्द 
निष्काम एव शुद्ध सदाचार के अथं का वाचक दह । चूंकि पूर्णं एव शुद्ध 
सदाचार विना विश्वास एव सत्यज्ञान के सभव नही है अतः यहां 
पर धमं शब्द का अथं सम्यग्दशंन, सम्यग्लान गौर सम्यक्चारितर- 
परक माना गयाहै। जोदइस प्रकार के ध्मंसे युक्तर्हैवेदही 
(सनाथः एव "धार्मिक" है गौर जो इस प्रकारके घमं से रहितहुवे 
अनाथः एव अधामिक" हे । इस तरह यह्‌ धमं शब्द मीमासादशेन 
के यज्ञ-यागादिक्रियारूप धमं शब्दसे भी भिन्नहै। गीता का यह्‌ 
उपदेश कि श्रद्धावान्‌ ही पहले ज्ञान प्राप्त करता है मौर फिर सयः 
तेन्दरिय बनता है" यहां प्णरूपसे लाग्‌ होता है। 


रत्तत्रय मे पहला स्थान सम्यग्दशेनकारहै जो भक्ति (श्रद्धा) 
स्थानापन्न है! विनाश्रद्धाके कोर भी व्यक्ति किसीमीक्रियामे 
प्रवृत्त नही हो सकता है । यदि प्रवृत्त होता भीदहै तो उसमे दढता 
का अभाव होने से पतित होने कौ सम्भावना रहतीदहै। अत 
आवग्यक थाकिज्ञान ओर चारित्र के पूवंश्वद्धा को उत्पन्न करने 
वाले सम्यग्दशेन को स्वीकार किया जाए यह्‌ मुक्ति की गोर 
बढने के लिए प्रथम सीदीरै तथा ज्ञान ओर चारित्रकी आधार- 
शिला मीदहै। सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्वीकारन करनैकेकारण 
तथा अपनेही कमंसे जीवमे उत्थान ओर पतन की शक्तिको 
मानने के कारण यद्यपिश्वद्धा व भक्ति की कोई आवश्यकता नही थी 
परन्तु ज्ञान भौर चारित्र मे प्रवृत्ति विनाश्वद्धाके सम्भवन होनैसे 
सम्यग्दशन का अथं ईश्वर-मव्तिः न केरके जिनप्र णीत & परमार्थं 
सत्यो मे विश्वास किया गयाहै। जैनदशंन मे जिनेन््रभवितः को 
जो सम्यग्दर्शन का अग माना जाता है उसका कारण है कि उससे 
जिनप्रणीत तत्त्वो मे श्रद्धा उत्पन्न होती है। यहा परमार्थंसत्य से 
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तात्पर्यं किसी ठोसे द्रन्य से नही है अपितु चेतन गौर सचेतन मे होने 
वाले परस्पर सम्बन्धोकी कारणकार्यग्रुखलासेहैि जो वौद्धदर्भन 
मे वतलाएं गए चार अगयंसत्यो के ही समानर्ह। वौद्धदर्णन 
मे आत्म-अनास्मविषयक कोई भेदनहीरहै गौर न उनकी परमार्थ 
सत्ता है। अत उन जायंसत्योमे वेतन ओर अचेतन का सन्निवेश 
न किया गयाहु) परन्तु र्हा पर ञआत्म-अनात्मविपयक मेद 
उतना ही परमार्थसत्य है जितने अन्य सत्य क्योकि आत्म-मनात 
को परमार्थसत्य स्वीकार किए विना किसे वन्न, किमे मुक्ति, 
किससे वन्धन ओर किस्से मुक्ति मानी जाएगी? अत्तः ग्रन्थमे 
जीवादि € परमाथसत्यो मे विश्व्रास करने को सम्यग्दर्शन कहा 
गया है । इस सम्यग्दणंन शब्द मे एक ओर अथं निहित है । वह है- 
सत्‌-द्ष्टिको प्राप्त करना। सत्‌-दृष्टि प्राप्त करने का अथं है- 
परमां मे स्थिते होना। अतत सम्यर्दर्णेन को रत्नत्रय का 
उपलक्षण मानकर रत्नत्रयधारी को संम्यण्दष्टि कहा गयादहे। 
वौद्धदशंन मे भी मूक्तिके साघनमूत प्रज्ञा, णील ओर समाधिके 
पूवं इस सत्‌-दुष्टि को स्वीकार किया गथा है जौ वोौद्धदर्शन 
मे “आयं-अष्टाद्धमाग' केनामसे प्रसिद्धै) ग्रन्थमे सम्यग्दर्शन 
के जो १० भेद गिनाए गए हवै उसकी उत्पत्ति की निमित्त 
कारणतारूप उपाधि की अपेक्षासे टै क्योकि सतद्ष्टि का प्राप्त 
करनाया परमाथैसत्यो मे चि्वासर करना सवत्र अपेक्षित है । 

यहा मँ एक बात ओर स्पष्ट कर देना चाहता हं कि दशंना- 
वरणीय कमं कै क्षय से उत्पन्न होने वाला 'दर्णन' गुण-विशेष 
श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन नही है क्योकि श्वद्धारूप सथ्यग्दशंन दशंन- 
मोहनीय कमं के क्षय का प्रतिफलरै, न कि दर्शनावरणीय कममंके 
क्षय का परिणाम । दशंनावरणीय कर्म कै क्षय से उत्पन्न होने वाला 
दशन" गुण-विशेष ज्ञान की पू्वविस्था है अर्थात्‌ विषय भौर विषयी 
के सन्निपात होने पर जो सवंप्रथम निराकार सामान्यबोधहोताहं 
उसे “दशन कहते है ओौर दर्शन के वाद (विषय-विषयी के सत्तिपात 
के उत्तरकालमे) होने वाले साकार (चिशेष) बोध कौ 
ज्ञान" कहते ह । इस तरह 'दशंन" गुण का अथं है निराकारात्मक 
सामान्य ज्ञानः ओर सम्यग्दर्शन शब्द का अर्थं है परमाथंभूत सत्यौ 
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ते विश्वास ।' इसके अतिरिक्त सम्यम्न्ान का अथं है-सम्यग्दशेन के 
दारा श्रद्धानं किए गए पदार्थो का यथावस्थित साकारात्मक 
विशेष ज्ञान । 


रल्नत्रय मे द्ितीय स्यान सम्यग्लञानका है जिसके अभाव मे 
सम्यक्चारित्र स्थिर नही रह सकता है क्योकि जवतक सत्यज्ञान 
ही होगा तबतक सदाचार मे सम्यक्‌ प्रवृत्ति कंसे हो सकती है ? 
ज्ञान के अभाव मेशधद्धा भी चिरस्थायी नहीहो सकती है! जव 
सत्यज्ञान हो जाताहै तो फिर दुराचार मे प्रवृत्तिका कोद कारण 
नही रह जाता है क्योकि दुराचारमे प्रवृत्ति का कारण अज्ञान 
है । यहा पर चेतन से अचेतन का पाथेक्य-वोध ही सत्यज्ञान है, 
जवकि बौद्धद्णंन मे चेत्तन की पृथक्‌ प्रतीति होना मिथ्याज्ञान्न 
है। बौद्धदशेन मे चेतनद्रव्य स्वीकारन करने के कारण "आत्म 
ज्ञानः को मिथ्या कहा ग्यादहै ओर प्रकृत ग्रन्थ मे अचेतनरूप 
भौतिक शरीरादि से चेतन की पृथक्‌ प्रतीति करानेके लिए 
'आत्मन्नान" को सम्यगज्ञान माना गया है। जवबतक भेदात्मक आत्म- 
ज्ञान नही होगा तबतक ससारके विषयोमे चिरक्ति नही दह 
सकती दै! अत आत्मज्ञान को सत्यज्ञान के रूपमे प्रदशित करके 
ज्ञान को आत्मा कास्वाभाविकगुणमानागया है जो कमेरूपी 
आवरण (जनानावरणीयकमं) के हुने परं प्रकट होता है। 


उत्तराघ्ययन मेज्ञान का विमाजन उसको विभिन्न पांच अव- 
स्थाओ के आघार से किया गयादहै। ज्ञान के इस विभाजन 
मे इतना विशेष है कि शास्त्रज्नान का महत्व प्रकट करने कै 
लिए प्रकृत ग्रन्थ मे श्रुतज्ञान को प्रथम निनाय गयारहै। जबकि 
जेनदशंन मे श्रृतज्ञान की उत्पत्ति में मतिज्ञान ( आभिनिबोधिक- 
ज्ञान ) को निमित्त मानकर मतिज्ञान को श्रुतज्ञान के पूवं बतलाया 
गया हे (१ इश्द्रियजन्य मतिज्ञान सभी ससारी जीवो मे हीना- 
धिकरूप मे अवश्य पाया जाता है क्योकि सभी ससारी जीचों 
केकम से केम स्पशंन इद्द्रिय अवश्य होने के कारण तज्जन्य 
ज्ञान अवश्यम्भावी है, इसीलिए ज्ञान को जीव कां स्वरूपः 
अ 
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माना गया ह । इसके अतिरिक्त श्रतज्ञान भी सभी जीवोमे किसी 
न किसी रूपमे अवश्य पाया जाता है । इसीलिए तत्वार्थसूत्र मे कहा 
है कि यदि किसीको एक ज्ञान होता है तो कह केवलनानः 
होगा । अन्यथा सारी जीवोको क्मसे कमदोज्ञान (मत्तिव 
भरूतज्ञान) अवश्य होते हं! यह श्रुतज्ञान शास्त्रजन्यज्ञान या 
आगमनज्ञान है न कि समस्त श्रवणेद्द्रियजन्यन्नान क्योकि 
श्रवणेन्द्रियजन्य सामान्यज्ञान तो मतिज्ञान का एक भेद है। यह्‌ 
मव्य है कि श्रृतज्ञान मे सामान्यतया श्रवणेन्छिय की अपेक्षा 
रहती ह । परन्तु समस्त श्रवणेन्दियज्ञान श्रतज्ञान नही है । यहां 
इतना विशेष है कि शब्द ओर श्रवणेन्दरिय का प्रथम स्पशं होने 
परजोन्नान होतादहै वहु श्रवणेद्द्रियजन्य मतिज्ञान है तथा इसके 
वाद मनकी सहायता से जो अर्थादि का विचार होता है वह्‌ 
श्रूतज्ञान है! अतः श्रुतज्ञान को जैनदशेन मे अनिन्द्रिय (मन) 
निमित्तक मानकर मतिपूवेक स्वीकार किया गयाहै। यह्‌ श्रुतज्ञान 
केवल अक्षरात्मक ही होता रहै, एेसी वात नही है! यह्‌ 
श्रृतन्नान अनक्षरा्मक भी होताहै। अत एसी स्थिति मेही 
यह्‌ श्रुतज्ञान एकेद्द्रियादि जीवोके स्वीकार किया गयाहै। जहां 
तक सम्यक्‌-श्रृतज्ञान का प्रश्न है वह सनज्ञी (मनसहित) पचेद्िय 
जीवोकेही संभव है गौर वह्‌ भी किन्ही-किन्ही को होता है, सवको 
नही होता है । 

ग्रन्थ मे शरास्त्रन्ञान का महुच्व बतलानेका कारण यहटै किये 
शास्त्र सत्‌-दष्टिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति मे प्रमुख वाह्य निमित्त- 
कारण है! जिस प्रकार शस्व सत्‌-दुष्टिरूप सम्यण्दशेन की 
प्राप्ति मे कारण दह उसी प्रकार शास्वरज्ञानी गुरं भी सम्यग्दशन 
की प्राप्ति मे कारण है क्योकि गुरूपदेश ही शास्त्रन्नान व सत्‌- 
दुष्टिरूप सम्यग्दशेन कौ प्राप्तिमे सहायक होते ह । अत" ग्रन्थ 
मे गुरु के भी महत्व को वतलाया गया हें। शास्तरज्ञान प्राप्त 
करने के लिए शिष्य कोगुरुके समीप जाना पडता है गौर गुर 
भी विनीत व योग्य शिष्य को पाकर समस्तज्ञान उसेदेदेताह। 
जो शिष्य गुरुकी अविनय करते वेउस ज्ञान कौ प्राप्ति से 
व्वित रह्‌ जाते ह अत ज्ञानभ्राप्तिके लिएशिष्यको जिन 


१. देविए- प° २१४, पा० टि० २, 


प्रकरेण £: रत्नत्रथं [ २४५ 


गुणो से युक्त होना चाहिए उनमे कुदं इस प्रकार हं : विनय, 
सदाचार, कर््तव्यपरायणता, जितेन्द्रियता आदि । 


र्नत्रय मे तृतीय स्थान सम्यक्चारित्र का है जो अहिसा, सत्य, 
भचौयं, ब्रहाचये ओर धनादि-सग्रहत्याग (अपरिग्रह) रूप पाच 
नियमो के पालन करने मे पूणं होतादहै। इन सभी नियमो के 
मूल मे अ्हिसा की भावना है गौर अहिसा को पूणता पूणं 
वीतरागता (अपरिग्रहता) कौ अवस्थामे होती है। अत वीत- 
रागतारूप चारित्र के उत्तरोत्तर विकास कौ दृष्टिसे साधु के 
सम्थक्चारित्र को पाँच भागो मे विभक्त किया गया है जिन्हे साधक 
क्रमण प्राप्त करता है । सदाचार का पालन करने वाले गृहस्थ या 
साध्‌ स्त्री-पुरुष होते है। अत इसस्दाचारकोदो भागौमेभी 
विसक्तकियागयाहै १. गृहस्थाचार ओर २. साघ्वाचार। 


ग हुस्थाचार साष्वाचार कौ प्रारम्भिक अभ्यासावस्था है क्योकि 
गृहस्थ धीरे-धीरे अपने चारित्र का विकास केरता हुजा साधु के 
अचार कीओर अग्रसर होतादहै। गृहस्थाचार पालन करने का 
उपदेश उन्हे हीदिया गयाहै जो साघ्वाचार कां पालन नही कर 
सकते है । अत्त चारित्रे के सामायिकं आदिजोर्पाच भेदकिए गये 
वे साधू के माचारकी ही विभिन्न अवस्थाएं ह| सामायिकचारित्र 
के अन्तगंत जिन अहिसादि त्रतो का साधु सूक्ष्मरूप से पालन करता 
है गृहस्थ उन्ही व्रतो को अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता 
हुआ स्थूलरूप से पासन करता है । अत गृहस्थ के अहिक्ादि व्रत 
अणुत्रत' कहलाते हँ गौर साध्‌ के 'महात्रतः। यर्हां एक बात ओौर 
स्पष्ट कर देना चाहता हँ किग्रन्थमे गृहुस्थको जौ मुक्ति का 
अधिकारी बतलाया गया है उस्काकारणदहि बाह्यलिङ्ख की अपेक्षा 
जाभ्यन्तर-शुद्धि का महत्व । अन्यथा गृहस्थ गृ हस्थावस्थासे कभी 
मी मुक्त नही हो सकता है क्योकि वह्‌ पूर्णं वीत्तरागी नही होता है। 
जवतके कोई गृहस्थ या साधु पूणं वीतरागी नही होगा तवतक वह्‌ 
मुक्तिका भी अधिकारीनहीहयो सकताहै) यह सत्यहैकि वीत- 
रागता वे सदाचारकी पूणेता बाह्यलिद्धसे नही होती दहै अपितु 
वहु आत्मा कौ शुद्धि पर निभंर है। चूकि गृहस्थ कौटुम्बिक 
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पञ्चो मे उलक्ा रहता है जिसने उसे आत्मणुद्धि का सवसर कम 
मिलता है, जवकि साधू सासारिक सभी प्रपश्चोसे दूर रहतारै 
जिससे उसे आत्मविशुद्धि के लिये यधि अव्रसर मिलताटहै। अत 
जव गृहस्थ गाहस्थ्य-जीवन मे रहूते हए भी उससे उसी प्रकार मलग 
सारह्ताहै जिस प्रकार जलमे रहकर भी कमल जलमसे भित्र 
रहता है तव बह गृहस्थ वास्तव मे गृहस्य नही है अपितु वीत्तरागी 
ही टे । गृहस्थीमे रहने के कारण उसका जो गार्हस्थ्य-जीवन के साय 
स्म रागात्मक सम्बन्ध वना रहता है वहु भी जव अन्तिम समय 
(मत्युममय) छूट जाता है तव वहु पूर्णं वीतरागी हौकर मूक्तिका 
अधिकारीहो जाता । इसके) विशेप विचार मुक्तिके प्रकरण 
मे किया जाएगा) 


टस तरह इस प्रकरणमे ससारकेदुखोसे निवृत्ति पाने केलिए 
तथ अविनश्वर सुखस्प मोक्ष को प्राप्तिके लिए सम्यग्दन 
सम्यग््तान ओर सम्यकचारिव्रस्प रत्नत्रय का सक्पम वणन किया 
गयादठे। प्रसगवण सम्यग््ञान के प्रकरण मेजान को प्राप्तिमे 
निमित्तभूत गुरु-णिष्य के सम्बन्धो तथा उनके कर्नव्यो आादिकामभी 
वर्णन किया गयाद्‌। 


4 


प्रकरण ४ 
अमान्य खा््नत्यार 


जिन अहिसादि पांच नंत्तिक ब्रतोको गृहस्थ अशत (स्थूलल्प 
से) पालन करता है उनको ही साघु सवत्मिना (सूष्ष्मरूप से) 
पालन करता है। साधू के वाद्यवेष आदि मे परिस्थितियो के 
मनुसार नियमो व उपनियमो के रूप मे परिवतंन होते रहैरहै। 
इसका स्पष्ट सकेत हमे केशिगौतम-सवाद मे मिलता ह। वहां 
बतलाया गयाहै कि भगवान्‌ महावीर ने किंस प्रकार भगवान्‌ 
पार्वंनाथके घमं मे देश-कालानुरूप परिवतेन किए । इस प्रकार 
कै परिवर्तनो के होने पर भी साध के मूल आचार मे कोई 
परिवर्तन नही हआ क्योकि जो भी परिवर्तन किए गए वे देश-काल 
की परिस्थिति को व्यान मे रकर स्िफं वाह्य-उपाधिभूत 
नियमो व उपनियमोमे किए गए ताकि साधु अन्तरद्ध आत्म 
विशुद्धिमे दृढ वना रहे। इसीलिए ग्रन्थमे सवत्र वाह्य-उपाधि 
की अपेक्षा अन्तरद्ख आत्म-विशुद्धिको श्रेष्ठ वतलाया गया है। 
साध्‌ के आचारको सुव्यवस्थित रूपदेने के लिएडङसेदो भागो 
मे विभक्त किया जा सक्ता है १ सामान्य साघ्वाचार ओर 
२ विशेष साघष्वाचार। ` 


सामास्य त्ाध्वाचार : 


साधके द्वारा प्रतिदिन जिस प्रकारके सदाचार का सामान्य 
रूपसे पालनं कियाजाताहै उसे सामान्य साष्वाचार कहागया 
हे । इसमे मुख्यरूप से निम्नोक्त विषयो फर विचार किया जाएगा 

१ दीक्षा को उत्थानिका-दीक्षा के पृवे की स्थिति। 

२. बाह्य-उपकरण (उपधि)- वस्त्र, पात्र आदि बाह्य-साधन 

३. महात्रत--अहिसादि पाचि ततिक नियम । 

४ प्रवचनमाताएे (गुप्ति व समिति)-महाब्रतो कौ रक्षां 

परवृत्ति यर निवृत्ति मे सावधानी । 
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५. आवष्यक~छः नित्य-कमं । 

६. सामाचारी-सम्यकर दिनचर्या ओौर रात्रिचर्या! 
७ वसत्तिया उपाश्रय~-टठहूरने का स्थान । 

८, आहार-खान-पान । 


विशेष साध्वाचार : 


जिस आचार का साधू विशेष अवसरो पर आत्माकी विशेष 
शुद्धि के लिए विश्ेषरूप से पालन करता है उसे विशेष साघ्वाचार 
कहा गया है । इसमे मूख्यरूप से निम्नोक्त विषयो पर विचार 
किया जाएगा : 

१. तपश्चर्या--तप । 

२. परीषहजय-क्षुधादि वाईस प्रकार के कष्टो को सहना । 

३. साधु को प्रतिमाएं-तप-विशेष | 

४, समाधिमरण-मृत्यु-समय विधिपूवंक अनशनव्रत के साथ 

शरीर-त्याग । 


विषय की अधिकता होने के कारण इस प्रकरणमे साधु के 
केवल सामान्य आचार काही वर्णन किया जाएगा ओर विशेष 
आचार का वणेन अगले प्रकरणमे किया जाएगा । 


व्व च्छे -स्जल्थ्प्रन्बिन्छा 


इसमे दीक्षा ग्रहण करने के पुवं कौ स्थितियो का प्रस्तुतीकरण 
किया गयाहै। जैसे . दीक्षा लेने का अधिकारी, दीक्षाके पूव 
माता-पितादि कौ अनुमति आदि । 


दीक्षा लेने का अधिकारी : 


ससार कै विषयो से निरासक्त एवं मुक्ति का अभिलाषी प्रत्येक 
व्यक्ति इस दीक्षा को ग्रहण कर सकता है । इसमे जाति, कुल, यायु 
लिद्ध आदि का कोई प्रतिबन्ध नही है। ससार के विषय-भोगो 
मे आसक्त व्यक्ति श्रेष्ठ जात्ति व॒ कुल मे उत्पन्न होकर भी 
इसके अयोग्य है । इसीलिए चाण्डाल जंसी नीच जाति मे उत्त 
हरिकेशिबल ससार के विषय-मोगो से निरासक्त होने के कारण 
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साधु होकर देवादि के हारा भी पुजनीयहौ जाताहै। इसी प्रकार 
मृगापुच्र, अनायी जौर मृगु-पुरोहित के दोनो पत्रे युवावस्थामे तथा 
भगु-पुरोहित, उसकी पत्नौ, इषुकार राजा भौर उसकी पत्नी आदि 
युवावस्था के वाद दीक्षा लेते ह! अरिण्टनेमी ओर राजीमती 
विवाह की मद्खलबेलामेही ससारसे विरक्तं होकर दीक्षितो 
जाते है 1, इसके अतिरिक्त ग्रन्थमे एक समयमे मुक्त हौनेवलि 
जीवो की सख्या-गणना कै प्रसद्ध मे विभिन्न-स्थानो, विभिन्न -घर्माव- 
लस्वियो एव विभिन्न-लिद्धवालो की पृथक्‌-पृथक्‌ सख्या गिनाई ह ।२ 
इससे स्पण्टहैकि दीक्षा मे स्थान, जात्ति, लिद्ध आदि कोद प्रति- 
वत्धक कारण नही है क्योकि जो मृक्ति प्राप्त करने का अधिकारी 
हो सकता है वह्‌ दीक्षा लेने का अधिकारी क्यो नहीहो सक्तारः 
अत ग्रन्थ मे जन्मना जात्तिवादका बण्डन करके कमणा जातिवाद 
की स्थापना करते हुए लिखा है- कमं से ब्राह्मण, कमं से क्षत्रिय, 
कर्मं से वेश्य मौर कमं से शूद्र होता है।"3 यदि ब्राह्मण नीच-कायं 
करतादहैतो वह्‌ सच्चा-ब्राह्मण नही है मौर साधु सच्चा-साधु नही है 
क्योकि वाद्यशुद्धि की अपेक्षा अन्तरद्ध की शुद्धि एव सत्कार्योसे 
ही व्यक्ति उच्च होतादै।* अत सिद्धदहैकि सदाचार पालन 
करने की सामथ्यंवाला प्रत्येक व्धक्ति जो ससारके विषयोसे 
विरक्त होकर मुकितत की अभिलाषा रखता है, दीक्षा लेने का अधि- 
कारी है। यह्‌ कोई एकान्त नियमनहीरहै कि युवावस्थामे भोगो 
को भोगना चाहिए ओर फिर वृद्धावस्थामे दीक्षा लेना चाहिए ।५ 
यद्यपि यह्‌ सत्य है कि युवावस्था मे युवको को चित्तवृत्ति सासारिक 
विषय-भोगो की ओर अधिक आकषित रहती है जिससे उस अवस्था 
मे दोक्षालेना कठिन होता है परन्तु यह्‌ भी सत्यहै कि वृद्धावस्था 


१. देखिए-परिशिष्ट २, 
२. देखिए--प्रकरण ६. 
३. कम्मणा वम्भणो होह कम्मुणा हद खत्तिमो । 
वेरईसो कम्मुणा होर सहो हवई कम्मुणा ॥ 
-उ० २५. २३. 
४ देखिए--पृ० २३८, पा० दि०३, प° २३९. पा० टि० १-३ 
¶* उ० १४६. २६. १९४४, २२.३५८. 
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मे शरीरके शिथिलहो जाने पर धर्मका पालन कर सकना गौर 
भी अधिक कठिन है, जवकि युवावस्थामे शक्य है । युवावस्थासे 
ही यदि धमं के पालन करने का प्रयत कियाजाए तो वद्धावस्था 
मे भी उसके धारण करनेकी सामथ्यं वनी रहती है। अत. ग्रस्य 
मे कहाहैकि कल कौ प्रतीक्षा वही व्यक्ति करे जिसकी मृत्युसे 
मित्रताहियानजो मृच्युसे वच सकता ह ।५ 


दीक्षाथं माता-पित्ता कौ अनुमति : 


दीक्षा लेने के पूर्वं माता-पिता व सम्वन्वीजनो से अनुमति 
लेना चाहिए ।२ यदि वह धर करा ज्येष्ठ व्यक्तिहोतोपृत्रादिको 
सम्पत्ति वगरह्‌ सौपकर दीक्षाले लेना चाहिए 13 यदि माता-पिता 
पुत्रको दीक्षाके लिए अनुमति न देकर भोगोके प्रति प्रलोभित 
करे तो दीक्षा तेनेवाले का स्वेप्रथम कर्तव्यहै कि वह्‌ माता-पिता 
को समज्ञाने का प्रयत्न करे। पण्चात्‌ आप्म-कल्याणाथं दीक्षाते 
लेवे ।४ अरिष्टनेमी ओर राजीमती ने दीक्षा के पूवं माता-पितासे 
अनुमति ली थी या नही इसका यद्यपि ग्रन्थ मे उल्लेख नही है परन्तु 
दीक्षाले लेने पर वासुदेव आदि उनके कुट्‌म्यीजन उन्हे अभिलपित 
मनोरयप्राप्ति का आणीवदि यवण्यदेते ह1* इससे उनकी अनु- 
मत्तिकी पुष्टिहो जातीदहै) दीक्षाके पूर्वं माता-पितासे भल्ला 
लेना उनके प्रति विनय एवे कर्तव्यपरायणतां का सूचक है । 


परिवार एवं सांसारिक विषय-भोगों का त्याग : 


माता-पिताकी अन्ना लेने के वाद साधक को माता-पिता, 
भाई, पनी, पुत्र आदि सभी कुटुम्बीजनो तथा ससारके सभी 


१. जस्सत्थि मनच्चृणा सक्छ जस्स वऽत्यि पलायग । 
जो जाणे न मरिस्सामिसो हु कंसे युए सिया ॥ 
~--उ ० १४.०२७. 
२, उ० १४.६०७, १९.१०-१९१, २४, ८६, ८७; २०.१०) ३४ 
३. पतत ठवेत्तु रज्ञे अभिणिक्छमई नमी राया । 
~-ॐ° 4.१ 
४. उ० अध्ययन १४, १६, 


५. उ० २२.०२५-९२६ २१. 
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पदार्थो को महामोह एव महाभय को पैदा करनेवाले ज।(नकर उसी 
प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार हाथी बन्धन को तोडकर 
वन मे चला जाता है," मनुष्य वसन की हुई वस्तु को छोड देते ह, 
सपं केच॒ली को त्याग देता है,3 रोहित मत्स्य जाल का भेदन करके 
चला जाताहै,* धूलि कपडेसे निकालकर फक दी जाती है, 
क्रौञ्च पक्षी आकाशम अव्याहत गतिसे चला जातादै,\ः हस 
विस्तरत जाल का भेदन करके चलाजातारहै।* इसके अतिरिक्त 


नागो व्व वधण चित्ता अप्पणो वरह वए। 
~-~उ ० १४.४८, 
जहित्त सग च महाकिलेसत° । 
--उ० २१.११. 
तथा देलिए-उ० १.१. ६.१५, ६१, १५.६-१०.,१६; १८.३१, १६. 
०, ३५ २-३ आदि 1 

२.- चिच्चाण घण च मारिय पव्वष््मो हिसि मणगारिय। 

मावत पुणो वि जाविए* ` ˆ" * । 

-उ3 ० ९०.२६ 

तथा देखिए-उ ° १२.२१-२२ 
२३ जहाय मोर तणूय मुयगो निम्मोयणि हिच्च प्रलेइ भत्तो । 

एमेए जाया पयहति भोए ` ` ^ | 

--उ० १४.२४० 

तथा देखिए--उ ० १६.८७. 

४ च्िदित्त्‌ जाल भवलं व रोहिया मच्छा जहा कामगुणे पहाया । 
--उ ० १४.२५. 

५. इड्टी वित्त च मित्ते च पृत्तदार च नाययो । 

रेणृम व पडे लग्ग निद्धणित्ता ण निर्ग ॥ 

-उ० १९०८८. 

६ नहेव कु चा समदकेकमता तयाणि जालाणि दलि त्त्‌ हसा । 

परलेति पत्ताय परय मन्छते ह कहु नाणुगमिस्समेका। 

-उ० १४.२३६. 

७. वही । 
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यदि देव आदिकी प्रेरणा से किसी अलभ्य वस्तुकीभीप्राप्तिहौ 
तो उसे प्राप्त करनेकीमनमे कल्पना भीन करे, यदि वह 
राजाहैतो उसे यह भी नही सोचना चाहिए कि मेरे बाद इस गृह, 
देश, नगर आदि की रक्षा कंसे होगी ? क्योकि विगतमोहवाले को 
कख भौ कायं करना शेष नही रह जाता है । दीक्षा लेते समय यदि 
उसके आधित प्राणी निराश्रित ह्येकर रोने-चिल्लाने भी लभे तो 
यह सोचकर कि यह्‌ तोर्मैने इन लोगो के साथ अच्छा नही 
किया, दीक्षा का विचार नही छोडना चाहिए, अपितु यह सोचना 
चाहिए किं जिस प्रकार फलवाले वृक्ष के गिर जाने पर उसके 
आश्रित जीवोके निरध्ित हौ जाने से वक्ष को दोषी नही 
रुहुराया जाताहै उसी प्रकार किसी व्यक्ति के दीक्षा ले लेने पर 
उसके आधित जीवोके निराधिते होकर चिल्लानेसे दीक्षा लेने- 
वाले पर कोई दोष नही आताहै। आश्रित व्यक््तियो के रोने- 
चिल्लाने काकारण है उनका अपना स्वाथं । अत म्रन्थ के नमि- 
प्रव्रज्या अध्ययन मे राजा नमिकेहूदयमे दीक्षा के समय उत्पन्न 
होनेवाले इसी प्रकार के अन्तद्नद्ध को इन्द्रनमिसवाद के द्वारा 
समाधान कं रूप मे उपस्थित किया गयादहै। 


दीक्षा षलायनवाद नहीं . 


साध्‌-घमे मे दीक्षा लेना गृहस्थाश्रम की कठिनाइयो से घबडा- 
फर पलायननहीहै। इसीलिए राजा नमि की दीक्षा के समय जव 
इन्द्र॒ उनसे यह कहता है कि गृहस्थाश्रम को त्यागकर अन्य आश्म ` 
(सन्यासाश्रम) की प्रार्थना करनेको अपेक्षा उत्तमरहै किं आप 
गृहस्थोचित कर्तव्यो को करं तो राजा नमि का यह उत्तर कि जौ 
अज्ञानी मासमे केवल एक वार कुशाग्रप्रमाण आहार करता है वह्‌ 
भी इस स्वैविरतिरूप सुविख्यात धमं (सन्यासाश्चम) की सोलहवी 





१. देवाभिमोगेण निओइएण दिन्नासु रत्ना मणसानक्ञाया। 


नरिददेविदभिवदिएण जेणामि वता इक्िणास एसो ।। 
-उ० १२२१. 


तथा देखिए-उ० १२ २२. 
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कला को मी प्राप्त नही कर सकता है।१ इसमे स्पष्ट हं कि दीक्षा 
लेना गृहस्थाश्रम से पलायन नही है । यदि सन्यास लेने परमभी 
राग-देष की भावना बनी रहती है तो उसे पलायन कहा जा सकता 
है । अत. जेन-साधृ के लिए सब प्रकारके ममत्व कं साथ अपने 
णरीरसे भी ममत्वन करनेको कहा गया ह} 


दीक्षागुर : 


दीक्षा लेते समय सामान्यतया दीक्षा देने वाले गुरु 
की आवश्यकता पडती है । साघक जिसके साच्तिघ्यमे दीक्षित 
होता है वह उसका दीक्षागुरुं कहलाताहै ! 3 यदि एेसा कोई दीक्षा- 
गुन मिलेतो समथं होने पर वहुस्वय दीक्षाले सकतारहै मौर 
दीक्षित होकर अन्यलोगोका मी दीक्षागरु बनकर उन्हे साधघुधमंमे 
दीक्षित कर सकता है । जसे राजीमती पहले स्वय दीक्षा लेती 
है ओर बादमे जन्य जीवोकी दीक्षागर्‌ बनतीदहै।* यहा इतना 
विशेषहैकिजोउम्रमे वडा होता वह्‌ गुरुनहीहोता है अपितु 
जो पहले दीक्षालेताहै वही गुरु होताहै। जिसकी दीक्षा जितने 

अधिक समयकीहोतीहै वह्‌ उतना ही अधिक पूज्यमभीहोतादहै। 


१. मसे मसितुजो बालो कुसग्गेणतुभुजए्‌ | 
न सो सुक्खायषम्मस्स कल मग्घडइ्‌ सोलसि 
-~--उ० ६ ४४, 
२ जे कम्ट्िविन मूच्छिए स भिक्खू 
--उ० १५.२. 
नोसंद्रुकाया सुई चत्तदेहा । 
-~-उ० १२.४२. 
३, सजो चईउ रज्ज निक्खतो जिणसास्षणे । 
गहमालिस्स भगवमो अणगारस्स अतिए ॥ 
-उ० १८.१६९. 
४. सा पव्वदया सती पव्वावेसी तहि बहुं 1 
~उ ० १२.३२. 
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अतः दीक्षा ते लेने पर वह अपने माता-पिता वादि सभी 
कुटुम्बीजनोके द्वारा भी पृज्यहौो जातादै।, 


वस्त्राभूषण का त्थाग एव केशलाच : 


दीक्षित होने वाले साधको सर्वप्रथम अपने सभी वनव्राभूपणो 
का त्याग करना पडता ह । तद्रनन्तर अपने निर्‌ एव दादी के वालो 
को दोनोमुट्ियोसे स्वयमया दरूगरे की सहायता से उसाइना 
पठता है जिसे कंशलीच कटा जात्ता है 1२ 


ठस तरह साधकको दीक्षालेने के पूर्वं गचप्रथम अपने कुटुम्बी 
जनोकौ आन्नालेनी पठतीह) ठउमके वाद व्रहु कुटम्बर एव षरि. 
चारके स्नेहीजनो का मोह दोडकर्‌ तथा सनारके विपय-भोगो 
का परित्याग करके दीक्षागुरुके समीप जाताहै। वहां पहुच- 
कर वह्‌ अपने राभी वस्त्र एव आभूपण आदि को त्यागकर दोनो 
हाथो से अपने वालोको भी उखाठकर्‌ अलग कर देता ह । इसके 
वाद वह्‌ साधु के नियमो आदि को ग्रहृण करता है। यह्‌ दीक्षा 
ससारके कष्टमय जीवनसे पलायननदही है तथा इसे कोई भी 
ग्रहण कर सकता है । 


त्र्य नखछस््रच्छन्रणा प्रतः त्स्ष्रध्य 


ग्रन्थमे साधू के बाह्यवेप व उपकरण आदि के विपय मे 
जो सकेत मिलते हँ उनसे पता चलतादहै क्रिसाषु गृहस्थके द्रा 
प्राप्त साधारण वस्वो को पहिनतेये तथा पात्र आदि कुचं अन्य 





१. एव ते रामके्तवा दसाराय वहुजणा । 
भदिद्ने्मि वदित्ता जर्गया वारगाउरि॥ 
---उ ० २२. २७. 
२. आभरणाणि य सनव्वाणि सारहिस्स पणामई। 
--उ० २२. २५. 
सयमेव लु चई केसे पचमूट््टीहि समाहिनो । 
--उ० २२. २४ 
तया देखिए-उ० २२. ३०-३१. 
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उपकरण भी अपने पास्षमे रखतेथे। कुचं साधु वस्त्रसे रहित 
भी होते थे । कंशिगौतम-सवाद मे भगवान्‌ पाश्वंनाथ की परम्परा 
के शिष्यो ओर भगवान्‌ महावीर की परस्परा के शिष्यो मं 
'सान्तरोत्तर'* ( वस्व्रसहित ) ओर अचेलः ( वस्तररहित ) के 


१. सान्तरोत्तर-केशि ने मगवान्‌ पाष्वनाय के घमं को जो सनरुत्तर 


(सान्तरोत्तर) बतलाया है वह्‌ विचारणीय है क्योकि इस शब्दके 
अर्थं मे विद्धानो मे विचार-भेद पाया जाताहै। जये 


फ, सान्तराणि-वर्धंमानस्वाभियत्यपेक्षया सानवणंविशेषतत सविशेषाणि, 


ग्‌. 


उत्तराणि-महामूत्यतया प्रधानानि प्रक्रमात्‌ वस्त्राणि यस्मिन्नमोौ 
सान्तरोत्तरो धमं पाश्वैन देशित । 

--उ० (२३. १३) ने० टी०, पृ० २६५. 
अपगते शीते वस्त्राणि त्याज्यानि अथवा शीतपरीक्षाथ' च सान्त- 
रोत्तरो भवेत्‌ । सान्तरमूत्तर--प्रावरणीयं यस्य स तथा क्वचित्‌ 
प्रावृणोति क्वचित्‌ पाण्वेवति विमति शीताशद्कुया नाद्यापि परित्य- 
जति, अथवाऽवमनेल एक-कल्प-परित्यागात्‌ द्दिकल्पघा रीत्य्थं , अथवा 
शनं शनं शीतेऽपगच्छति सति द्वितीयकल्पमपि परित्यजेत्‌ तत एक- 
शाटक" संवृत्त , अथवाऽऽत्यन्तिके शीतामावे तदपि परित्यजेदतोऽचेलो 
मवति असौ मूखवस्तिकारनोहुरणमात्रोपधि । 

-माचाराङ्घसूत्र २०६ (शीलाक्वृ्ति, ¶० २५१). 
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-से० बु० ई०; माग-४५, प° १२३ 


भगवान्‌ महावीर के धमं को (अचेल' (वस्प्ररहित) फटने से प्रतीत 
हता है कि सान्तरोत्तर' का अथं सचेलः (वश्व-सहितत) होना चाहिए 
परन्तु उपयुक्त उद्धरणो से तथा (सचेल' के अथं मे “अचेल' की तरह 
सचेल' शब्द का प्रयोग न करके 'सान्तरोत्तर' शब्द फा प्रयोग करने 
से प्रतीत होता है कि "सान्तरोत्तर का अथं उत्तरीयग्वस्व भौर अघो. 
वस्र इन दो वर्स््रोके धारण करनेसे है। आचाराङ्घसूत्र-वत्ति 
( मयवाऽवमचेल एक-कल्प-परित्यागात्‌ द्विकल्पधारीव्यर्थं ) से भी इसी 
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भेदको लेकर एक सवाद होता है, इसमे पाश्वंनाथ की परस्परा 
के प्रधान शिष्य केशि-श्रमण महावीर के प्रधान शिष्य गौतम से पृच्छते 
हैकि एकी घमं के मानने वालो मे यहु वस्व्रसम्बन्धी भेद 
कंसा ? इसके उत्तर मे गौतम कहते हँ फि विज्ञान से जानकर 
धमं के साधनभूत उपकरणो कौ आल्ञादी जात्तीहै। बाह्यलिद्ध 
तो लोक मे सात्र प्रतीति करातेर्है कि अमुक साधु है परन्तु मोक्ष 
के प्रति सद्म्‌त-साधनतो ज्ञान, दर्शन ओर चारिव्रही हँ।ः 
इसका आशय यह है कि यह्‌ वस्त्रसम्बन्धी भेद भगवान्‌ महावीर 





मत्त की पुष्टि हीत्तीदहै) अथवा बाचाराद्खमुत्रवृत्ति के अनुसार ही 
सान्तरोत्तर" शब्द का यह्‌ अर्थं मी उचित दहै कि सान्तरोत्तर वहु घाधु 
है जो चस्तर रखतात्तो वश्य है परन्तु उसका उपयोग कभी-कभी समय 
पठने पर ही करता है । उत्तराध्ययन-नेमिचन्द्रवृत्ति के अनुसार खान्त- 
रोत्तर शब्द क्रा भर्थजो (महावीर के वस्त्रो को पेक्षा से) वहुमूत्य 
व श्रेष्ठ-वस्त्र किया गयाहै वहु उचित प्र्तीत्त नही होता रहै क्योकि 
सचेलं के साथ उसकी कोई सगति नही वैष्तीदहै। यद्यपि मचेल 
शब्द का अर्थं टीकाओ मे निम्नकोटि के वस्ते मी किया गया है परन्तु 
यह पर भअचेल शब्द का सीघा-सा अथं है--वस्वरदित ! यदि रेषा 
अर्थं न होतातो यहाँ पर 'सान्तरोत्तर' कोतरह ही अचेल' शब्द 
का प्रयोग न करके "अवमचेल' (देखिए-पृ० २५६, पा० टि० २) 
शब्द का प्रयोग किया जाता जसा फि हरिकेशिवल मुनि के लिएक्िया 
गया हे 
१. अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सन्तशत्तरो । 
देक्षिमो वद्धमाणेण पासेण य महाजसा ॥ 
-उ० २२०२९. 
२. विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छिय । 
--उ ० २३.३१. 


पर्चयत्य च लोगस्व नाणाविहविगप्पण । 
जत्तत्यं गहणत्य च लोगे लिगपओयण ॥। 
"~ लु 9 २९ य २ २ 9 


तथा देखिए-उ० २३ २५. 
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ने लोगो की बदलती हर्द सामान्यप्रवृत्ति को ध्यान मे रखकर 
किया है। लोगो की वदलती हु प्रवृत्ति को बतलाते हए लिखा 
है किप्रथम तीर्थ॑द्धुर भगवान्‌ आदिनाथ के समयमे मनुष्य सरल- 
प्रकृति के साथ मूखं ये ( ऋजुजड), चौवीसवे ( अन्तिम ) 
तीरथद्धुर भगवान्‌ महावीर के समय मे मनुष्य कुटिलप्रकरति के 
साथ मूखं थे (वक्रजड) तथा दोनो तीर्थद्ुरो के मघ्यकाल 
( दूसरे से लेकर तेईसवे तीथद्धुर कंकाल) मे मनुष्य सरल- 
प्रकृति के साथ व्युत्पन्न ( ऋजुप्राज्न) थे)* इसका यह्‌ तात्पयं 
है कि मध्यकाल के व्यक्ति सरल व व्युत्पन्न होने के कारण धमंको 
आसानी से ठीक-ठटीक समञ्ज तेते थे तथा उसमे कूतक आदि न 
करके यथावत्‌ उसका पालन करते थे। अत मधघ्यकाल मँ 
वस्वरादि के नियमो मे शिथिलतादेदी गई थी परन्तु आदिनाथ 
तथा महावीर के कालमे व्यवितियो के मूख ( अत्पन्ञ ) होने के 
कारण यह्‌ सोचकर कि कही वस्त्रादिक मे रागचुद्धि न करने लगे 
वस्त्रादि के विषय में प्रतिवन्ध लगा दिए गए) महावीरके काल 
मे एेसा करना ओर भी अधिक आवश्यक हौ गया क्योकि इस काल 
के व्यवित वक्र होने के कारण कुतकं द्वारा धमं मेँ भेद करने 
लगे थे। अत महावीर कं कालम स्थविरकल्प (अपवादमा्) 
की अपेक्षा से साधारणकोटि के वस्त्र वारण करने की तथा 
जिनकल्प (उत्सगंमागं) की अपेक्षा से नग्न रहने की अनुमति दी 
गदं ।२- इससे प्रतीत होता है कि साधू यातो साधारण- 
कोटि कं वस्त्रधारी होते ये यानगन। साधु के लिए सहुनीय 
प्रमुख २२ कष्टो ( परीषहो ) में अचेल होना मी एक कष्ट है 
जिसका वर्णेन करते हुए लिखा है कि साधू वस्त्र फट जानेपर या 
नर्न हो जाने पर भी नृतन वस्त्र की अभिलाषान करे 13 


१. पुरिमा उज्जुजडडा वक्कजडा य पच्िमा । 
मज्जिमा उज्जुपन्ना उ तेण धम्मे दुहा फेए ॥ 
पुरिमाण दुन्िसौज्ज्ञो उ चरिमाण दुरणृपालमो । 
कप्पो मज्न्षिमगाण तु सुविसोज्च्ो सुपालमो ॥ 
-उ० २३. २६.२७. 





२ देखिए-पृ° २५५. पा० टि० १ 
३ देखिए-¶० ३२, पा० टि० २, 
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यद्यपि साघु सव प्रकारके परिग्रह से रहित होता है तथापि 
जी विका-निर्वाह्‌ः घमंपालन तथा लोकम प्रतीति कराने के लिए 
वह॒ जिन आवश्यक वाह्य उपकरणो को ग्रहेण करता है उन्हे 
उपधि या उपकरण कहते हं । इन्हे मुख्यत दो भागो मे विभक्त 
किया गया है * १ सामान्य-उपकरण (ओंघोपधि) ओर 
२. विशेष-उपकरण ({ ओौपग्रहिकोपधि } । 


सामान्य उपकरण : 


जो वस्नादि साधु के उपयोग मे हमेशा आते रहते है वे सामान्य- 
उपकरण ( भोघोपधि ) कहलाते है। एवेताम्बर-सम्प्रदाय मे 
स्थविरकल्पी साधु के लिए वतमान मे एेसे १४ उपकररणो के 
रखने की छट है।२ परन्तु ग्रन्थमे इस प्रकार कं जिन उपकरण 
का उत्लेख मिलता, वे इस प्रकारै 3 


१. मुखवस्तरिका-ए्वेत कपडे की पटी जिसे जेन शतरेताम्बर 
(स्थानकवासी मौर तेरापन्थी) साधु हमेशा स्र पर वाधे रहते है । 
दिगम्बर-परम्परा कं साध्‌ इस उपकरण को नही धारण करतेरहु। 





१ ओहीवहोवग्गहिय भण्डग दुचिह्‌ मुणी) 
-उ० २४ १३ 
२. चे चौदह उपकरण इस प्रकार १ पाच्च, २ पाचवन्व, २. पावरः 
स्यापन, ४. पाव्रप्रमाजंनिकोा, ५ पटल, ६ रजस्त्राण, ७ गुच्छः 
८-६. दो चादर, १०. ऊनौीवस्व (कम्बल), ११. रजोहरण, १२ 
मुखवस्सिका, १३. मात्रकं (पाच-विशेष) भौर १४ चोलपटूक, 


(लगोरी) । 
-जे० सा० ० पुण, पुण ४२४. 
३. पुव्वित्लम्मि चउञ्माए पडिलेहित्ताण भण्डय । 


# क ॐ ॐ 


गी च्छगलष््यगुलिभो वत्थाई्‌ पटिलेदृए ॥ 
~ 3० २६.२१-२३. 


> 
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२. रजोहुरण (गोच्छक)-जीवो कौ रक्षा करने तथा धूलि 
आदि साफ करते की माजंनीचिशेष । यह भी साधु के पास हमेशा 
रहती है क्योकि प्रत्येक काथिकःक्रिया के प्रारम्भ मं इसकी 
आवश्यकता पडती है । दिगम्बर-परम्पराकं साधुजो का भी यह्‌ 
आव एयक उपकरण है । 

३ पात्र (भाण्डक)-लकडी, तूबीयामिटी जादि के बतंन। 
दूनका उपयोग आहार, जल आदि के लाने एव रखने में होता है । 
माचाराङ्खसूत्र मे आवश्यकतानुसार दो-चार पात्र रखने का उल्लेख 
मिलताहै।!, यह भी एक आवश्यक उपकरण ह। दिगम्बर- 
परम्परा के साध्‌ सिफं एक पात्र रखते हँ जिसे कमण्डलु कहते हे । 

४. वस्त्र-पहिनने के कपडे । ये वस्त्र साघारणकोटि कं होते 
थे जिससे उनके प्रति ममत्व नही होताथा) यद्यपि महावीर ने 
अचेल घमं (नग्न रहने) का उपदेश दिया था परन्तु हरिकंशिबल 
को 'अवमचेलए' ( साधारणकोरि के वस्त्रवाला ) कहा है ।* इसकौ 
अतिरिक्त वस्त्रोको प्रतिदिन खोलकर उन्हुं खक से देखने एव 
र्जोहूरण से उनका प्रमाजंन (सफाई) करने का विधान किया गया 
है।3 इससे स्पष्टहैकि साधु को वस्त्र रखने की ष्ूट अवश्य थी 
परन्तु उनकी सीमा निश्चित थी । 

५. पादकम्बल- इसका ग्रन्थ मे दो जगह उल्लेख मिलता 
है।* आत्मारामजीते दोनो स्थानो पर भिन्न-भिन्न दो अर्थं किए 


१ माचाराङ्धसूत्र २ १.६ 
२ भोमचेलए पसुपिसायमृए सकरदूस परिट्रिय कण्डे । 


~उ 0 १ २ ६१ 
ब. देखिए-पु° २९८ पा० टि० द, 
४, सथार फलग पीठ तिसिज्ज पायकबल । 
जप्पमज्जियमारहई पावसमणि ति वृच्च्ु) 
सदश्व ० १ ४9 ७, 


पटिलेदहेह पमत्ते अवडउज्क्ष पायकबल । 
पटिलेहामणाउत्ते पावसमणि त्ति वृच्चई ॥ 
"9 १ ७,६१ 
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है १ पादप्रोदन" (परैर्‌ साफ करने का वस्त्रबण्ड) भौर 
२ पात्र व कम्बल! इन दोनो अर्थोमे प्रथम अर्धं (षादप्रोद्यन) 
अधिक उपयुक्त मालूम पडता हैव्योकि ग्रन्थमे हा हि किनजौ 
सावृ पादकग्यलक्रोद्रीकमेस्राफ क्रिषु विना उम पर्‌ व जाता 
है वह पापिश्रमणरै | 
विशेष उपकरण : 

जो उपकरण उपयोग करने कै वाद गृहस्य कोवापिय सौटादिषए 
जातेटैया जो अवसरविशेप हाने षर कु गमयकै निए ग्रहण किए 
जाते वे विशेप उपकरण (अीपग्रहिकोपनि) कहुलाति टह 1 जमे 3 

१ पीठ-वटनेऊ लिप्‌ लकठी की नौती | 

२ फलफ-साने के लिए लकी का षाद । 

२३ शय्या-ख्टरने फा स्थान ( उपाश्रय )। 

४ सस्तारक-घाग तृण आदिका वनाया गयायामन (विस्तर) 

ट्स तग्हेसाघ्‌ के उन मभी उपकरणा मे मुसवरस्त्रिका, रगोहुरण 
आदि अवेण्यक उपकरण है ओर पीठ, फलक बादि तिश्रेष। 
आगम-गन्धोमे स्त्रियोके लिए कद्ध भयिक उपकरण रखने की 
अनुमत्तिह!* ये उपकरण सयम मे सहायक होनेके कारणही 
आवए्यक हँ। इनसे माधु की पहूचानमभी होती दहै 1५ 

च्च म्चच्िवच्चल्य 

साधु दीक्षालेनेके वाद सर्वप्रथम पाचि नैत्तिक महात्रतोको 
धारण करताहै। ये महाव्रत साधु के सम्पूर्णं आचार के आवार 
स्तम्भ ह । इनके नाम क्रमण इम प्रकारै 

१. डा० मोहनलाल मेहता ने परादप्रोद्यन का जयं रजोहूरण फियाहै। 
--देचिए, जन जाचार, प° १६५ 

देखिए--प्र० २५६, पा० टि० ४. 
वही ; उ० २५३. 
जे सा० वृ० ६०, भाग-२, ५० २०६. 
, देखिए-पृ० २५६, पा० टि० २. 


, रहिस सच्च च अतेणग च तत्तोयं वभे मपरिग्गृह च। 


पडिवर्जिया पचमहनव्वयाणि चरिज्ज धम्म जिणदेसिय वि ॥ 
-उ० २११२ 


तथा देखिए-उ० १ ४७, १२.४१, १६.११.८६, २०.३६, ३१ ५. 


॥ 


0 „^< ५ .८५ „९ 
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१ अहिसा-महात्रत--सब प्रकार के प्राणात्तिपात से विरमण। 
२ सत्य-महातव्रत-सब प्रकार के मृषावाद से विरमण | 

२ अचौयं-महाव्रत-सब प्रकार के अदत्तादान से विरमण। 

४ ब्रह्मचये-महाव्रत-सव प्रकार के यौन सम्बन्धो से विरमण। 
५ अपरिग्रह-महात्रत-सन प्रकार के धनादि-सम्रहुसे चिरमण। 


दून पाच नैतिक व्रतो का अतिसृष्ष्मरूप से पालन करनाही 
महाव्रत कहलाता है । इनके स्वरूपादि इस प्रकार: 


आहुस महातब्रत : 


मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदना से किसी भी 
परिस्थिति मे चरस एव स्थावर जीवोको दु खितच्न करना हिसा. 
महाव्रत है मन मे किसी दूसरेको पीडित करने की सोचना 
तथा किसी दूसरे केद्वारा किसी अन्य को पीडित करने पर 
उसका समथेन करनाभीह्साटै। अत ग्रन्थ मे कहा दहै कि 
जो हसा की अनुमोदना करते वे भी उसके फल को भोगे विना 
नही रह्‌ सकते हैँ ।: मगवान्‌ अररिष्टनेमी जब अपने विवाह कै 
अवसर पर देखते है कि बहुत से पशुओं को मेरे निसित्त से 
( विवाह की खृशौमे खानेके लिए) साराजाएगातो वै कहते 
ह कि मेरे लिए यह्‌ परलोकमे कल्याणप्रदनही है) जौ हिसा 
मे सुख मानते ह उनके विषयमे ग्रन्थमे बहुत ही सृन्दर कहा है 
कि सुलदुःख अपनी आत्मामेही रहते हैँ तथा सब जीवो को 
अपने प्राण अत्ति प्रिय लगते है। अत हिसावृत्ति को छोडकर 


१. जगनिस्सिएहि भूएददि तसनामेहि थावरेहि च । 

नो तेसिमारभे दड मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 

-उण० ८.१०. 

तथा देखिए-उ० १२.३६,४१, २५.२३ आदि । 

२. न हु पाणवह्‌ अगणुजाणे मूच्चेज्ज क्याद्‌ सन्वदुक्खाण । 
-उ0 ठ्ठ, 

२ जइ मज कारणा एए हम्मति सुवहुजिया। 

नमे एयतु निस्सेस परलोगे भविस्सई्‌ ॥ 

-उ० २२९१६. 
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उनकी रक्षा करनी चाहिए * अिसात्रती साघु के लिए इतना 
ही नही अपितु अपना भी अहिते करने वाले के प्रति क्षमाभाव 
रखना, उसे अभयदान देना, सदा विष्वमेत्री व ॒विश्वकल्याण की 
भावना रखना तथा बध करने के लिए तत्पर होने पर भी उसके 
प्रति जरा भीक्रोध न करना, यहु भी आवश्यक है) इसके 
अतिरिक्त गृहु-निर्माण, अन्नपाचन, शिल्पकला, क्रय-विक्रय, अग्नि 
जलाना आदि क्रियं भी अहिसात्रती साधु कोन तो स्वय 
करना चाहिए ओौर न दूसरे से करवाना चाहिए क्योकि इन 
क्रियाभो केकरनेसे सूक्ष्म जीवो की हिसा होती है।3 इसीलिए 
साध्‌ को भिक्षा आदि लेते समय इन सव दोषो का वचाना 


१. अञ्क्षव्य सन्वमो स्वे दिस्स पाणे पियायए। 
न॒ हणे पाणिणो पाणे मयवेराभो उवरए ॥ 
--उ० ६.७ 
तथा देखिए-उ० ६ २, १३२९ आदि) 
२. पुल्वि च इण्डि च अणागय च मणप्पदोसोन मे अत्थि कोह । 
-उ० १२३२ 
महप्पस्ाया इसिणो हुवत्ति न हु मुणी कोवपरा हवति । 
-उ० १२२१ 
हम न सजले भिक्ू मण पिन पोसषए। 
--उ० २२६ 
मेत्ति भूएसु कप्पए । 
--उ०9 ६.२. 
हियतिस्सेखाए सन्वजीवाण । 
-~--उ० ८.३२. 
तथा देखिए-उ० २.२३-२७, १३.१५, १५.१६, १८११, 
१६.६०, ६३: २०.५७; २९.१३ भादि! ,, 
३ न सय गिहाद कुन्विज्जा णेव अन्तेहिकारणए। 
गिहकम्मसमारमे मू्याण दिस्खए वहो ॥ 
-उ० २१५०८. 
तथा देखिए-उ० ३५.६-१५; ६ १५; १५.१६. २१ १३ आदि । 
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आवश्यक बतलाया गया है ।* मलमूत्र आदि का त्याग करते 
समय भी सूक्ष्म जीवोकी हिसान हौ एतदथं बहुत नीचे तक 
अचित्तम्‌मि मे मल-मूव विसनेन का निदेश किया गया हि) 
इसके साथ ही वैदिक यागादि क्रियामो के हिसारूप होने से म्रस्थ 
मे अ्हिसा-यज्ञ के करने का उपदेश दिया गया ह|! इस 
असा ब्रत का ठीक से पालन करनेके लिए आवण्यक है कि 
अहिसात्रती प्रमाद ( सावधानी ) से रदित होकर आचरण करे 
क्योकि प्रमादपूव॑क किया गथा आचरण अ्ह्सा से युक्त होने पर 
भौ ह्साखू्प है तथा अप्रमादपूवेकं किया गया आचरण हिसा 
से युक्त होने पर भौ ओआह्माखूप है। अत प्रमादरहित होकर 
आचरण करे का उपदेश दिया गयाहै तथा हिसा त्रत 
के पालन करने को दुष्कर बतलाया गयाहै1* इसके अतिरिक्त 
ग्रन्थ मे अह्सा व्रत का पालन करनेवाले को ब्राह्मण कहा गया 
६५ तथा इसके पालनन करने का फल जन्मान्तरमे नरक की 





१९ देखिए-एषणा एव उच्चवारसमिति | 
२ देचखिए-प्रकरण ७ तथा मेरा निवन्व धयज्ञ॒ एक अनुचिन्तन" श्रमण, 
सित्त ०-अक्ट्‌ ०, १६९६. 
३ खिप्पन सक्कैेड पिवेगमेड तम्ह्ा समुद्ुयि पहाय कामि। 
सिक्ख लोय समया महषी अप्पाणरक्ी चरेपपमत्तो ॥ 
--उ० ४.१०. 
मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि बन्धो ह्सामित्तेण समिदस्स ।। 
--उद्‌ घृत, सर्वीथेसिद्धि १,१३. 


तथां देखिए--उ० २९२१२९३ ४९-८.१६,.१३; १० १-२३६, २१.१४-१५., 
२६.२२ आदि । 


समया मव्वरभूएसु सत्तमित्तेषु वा जगे । 
पाणाइवायाविरहै जावञ्जीवाए्‌ दुक्कर ॥ 


-उ० १९.२६ 
५ तस पाणे वियाणेत्ता सगरेण य थावरे। 


जो ने हिसइ तिविहेण त वय बूम माहुण ॥ 
--उ० २५.२३. 


ध 
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प्राप्ति वतलाया गाह 1” वदिक-गस्करतिमे भी अहिमा को समस्त 
धा्मिक-कार्यो का प्रेष्ठ अनुणायन माना गया है1* उम तरह्‌ 
अहिसाव्रती साध्‌ कोसी कोई भी क्रिया या मानसिक-सकल्प 
आदिन करना चाहिए जौ दरूसरो केलिएदुख का हतु यह्‌ 
वन सके । दसका कारण ग्रह है कि सत्य, अचय, ब्रह्मचर्य भर 
अपरिग्रह इन महात्रतोके मूलम तथा अन्य आचारपरक माघके 
जितने भी नियमोपनियम है उन सवके मूलमे अरहिसादहीह। 
सत्य मटान्रत : 

क्रोध, लोभ, हास्य, भय एव प्रमाद भादि इन स वोन के 
कारणो कै मौजूद रहने पर भी मन-वचन-फाय तथा कृत-कारित- 
अनुमोदना से कभी भी नृठन बोलकर हुमेणा साव्रवानीपूवक 
हितकारी, सार्थक ओर प्रिय वचनो को ही बोलना सत्य-महाव्रत 
है13 अतः निर्धरंक ओर अहितकर बोला गया वचन सत्य 
होने पर भी त्याज्यहै। इगी प्रकार सत्य महाव्रती को भसभ्य 
वचन भी नही बोलना चाहिए 1* उसके अतिरिक्त “अच्छा 
भोजन वना ह, अच्छी तरह पकाया गया ह" इस प्रकार को 
सावद्य वाणी ( दोपयुक्त वचन ) तथा 'आजर्मे यह्‌ कायं अवश्य 
कर लंगा, 'मवष्यही एेसा हागा" उस प्रकार कौ निश्चयात्मक 





१. पाणवह्‌ मिया नयाणता मदा नर गच्यत्ि। 
--उ० ८७, 
२ अहिसर्यव भूताना काय प्रेयोऽनुशासनम्‌ 1 
-- मनुस्मृति २.१५६. 
३, कोहा व जर वा दासा लोहावा ज्वा भया) 
मुस न वयर्दजोउतं वय ब्रूम माहण॥ 
~-उ० २५२४. 
निच्चकालप्पमत्तेण मुसावायविवज्जेण । 
भासियन्व हिय सच्च तिच्चाउत्तेण दुक्कर ॥ 
--उ ० १६९०९५७ 
४, वयजोग सुच्चा न भसन्भमाहु । 
नठ0 २१.१४. 
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वाणी भी साध्‌ को नही बोलना चाहिए" क्योकि सावद्य वाणी 
बोलने से हिसा की ओर निष्चयात्मक वाणी वोलने से मिथ्या 
होने की आशका रहती है । इस तरह सत्यमहात्रती कै लिए 
मन-वचन-काय से एव कत-कारित-अनुमोदना से किसी मी अवस्था 
मे उपयोगहीन (निरर्थक), सावद्य, निएचयात्मक, असभ्य (अशो- 
मन) एव अहितकर वचन नही बोलना चाहिए अपितु उपर्युक्त 
दोषो को बचाते हुए हमेशा सावधानी पूवक हितकारी, अल्प ओौर 
प्रियवचन ही बोलना चाहिए । 


न्निविधसत्य ओर उसका पल- ग्रन्थ मे वचनं बोलने की क्रमिक 
तीन अवस्थाएं बतलाई गर्ईरै २ १९ मनमे बोलने का सकल्प 
(सरम्भ), २ बोलने का प्रयत्न (समारम्भ) गौर ३ वोलनेमे 
परवृत्ति (आरम्भे) । वचन बोलने की इन तीन क्रमिके अवस्थाओ 
मे सत्य बोलनेरूप से प्रवृत्ति करने पर इनके ही क्रमश 
ताम भावसत्य, करणसत्य ओर योगसत्य है । अर्थात्‌ मनमे सत्य 
बोलने का सकल्पं करना (भावसत्य', सत्य वोलने का प्रयत्न करना 

करणसत्य' ओौर सत्य वोलना भोगसत्यःहै। इस त्रिविघ- 
 सत्यसेजिसफलकीप्राप्तिहोती है वहु इस प्रकार है 


१ भावसत्यका फल-भावसत्यसे साधक का अन्तकरण 
विशुद्ध होता है ओर वहु घमं का सेवन करके इस जन्मको तथा 
आगामी जन्म को मी सफ़ल कर लेता है ।3 


१ मुस परिहरे भिक्ख्‌णय हारिणी वए। 
मासा दोस परिहुरे माय य वज्जए सया ॥। 
-उ० १९ २४. 
मुकडित्ति सुपक्िकित्ति सुच्छिण्णे पुहृडे मड । 
सुणिद्धिएु सुलद्वित्ति सावज्ज वज्जए मुणी ॥ 
--उ० १ ३६. 
२ सरमसमारभे मारमे य तहैव य । 
वय पवत्तमाण तु तियतेज्ज जय जर ॥ 
--उ० २४२३ 
३ भावसच्चेण मावविसोहि जणयह । भावविसोहीएु वहुमाणे जीवे 
भरहंतपन्नतस्य चम्मस्स साराहणयाए अन्भटठेइ । अरहूतपन्नतस्स 
धम्मस्स भाराहणयाए्‌ जञ्भुदट्‌ ठित्ता परलोगवम्भस्स आराहए मवई । 


च = 1 © ब्‌ & ॥ + न्‌ 9 9 
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२. करणसत्य का फल-इससे जीव सत्यरूपं क्रियाफे करमे 
की शक्तिको प्राप्त करतादहै ओर वह जैसा कहताहै वैसा ही 
करके प्रामाणिक पुरुष बन जाता है १ 


३. योगसत्य का फल- मन, वचन जौर काय कौ प्रवृत्ति 
(क्रिया) का नाम योग है। अत जो क्रियारूप मे भी सत्य 
काही पालन केरता है वहु अपने योगो को विशुद्ध कर लेता है 1२ 


इस तरह इस सत्यमहाव्रत के मूलमे भी अहिसा कौ भावना 
निहित है । इसीलिए सत्य होने पर भी अहितकारी वचन बोलने 
का निषेध किया गया है। इसके अत्तिरिक्त शठ बोलनेवाला व्यक्ति 
एक अूठ को दिपाने के लिए अन्य अनेक ञ्जूठ बोलता है भौर हिसा, 
चोरी आदि ज्रियाओोमे प्रवृत्त होता हुमा सुखी नही होता ह ।3 
इसके विपरीत सत्य बोलनेवाला साधु जसा बोलताहै वैसा ही 
करता ओर प्रामाणिक पुरूष हौकर सुखी होता है। व॑दिक- 
सस्कृतिमे भी सत्यव्रत को हजारो अश्वमेध यज्ञो की अपेक्षा 
श्रेष्ठ बतलाया गया है तथा इस सत्यव्रत के पालन करनेवाले 
कोन्रहा की प्राप्ति बतलाई गर्दूहै।* ग्रन्थ मे इस त्रत से 
युक्त जीव को ब्राह्मण कहा गयादहै तथा इस त्रत का पालन 
करना दुष्कर बतलाया गया ह 1“ 


अचोयं महान्रत : 
तुच्छ से तुच्छ वस्तु को भी स्वामी की आज्ञा के बिना 
ग्रहण न करना अचौ्यंमहात्रत है। मन-वचन-काय एवे कृत- 
१.  करणसच्चेण करणसत्ति जणयद । करणसच्चे वट्ुमाणे जीवे 
जहावाई तहाकारी यादि भसवई्‌ 1 
--उ० २६.५१. 
२. जोगेसनच्चेण जोग विसोहेह । 
--उ० २९ ९२. 
३ मोसस्स पच्छा य पुरत्यभो य पमोगकाले य दुही दुरते । 


एवे अदत्ताणि समाययतो रूवे अतित्तौ दुहिओौ गणिस्सो ॥ 
०० 0 २ ९. ६, १ 9 


४, उ० आ० टी०, पृण ११२२. 
५, देखिए-पृ० २६४, पा० टि० ३. 
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कारित-अनुमोदनासे इस व्रत का भी पालन करना आवश्यक 
है। इसके अतिरिक्त जो वस्तु ग्रहण करे वह निर्दोष भी हौ" 
क्योकि सदोष वस्तु के ग्रहण करने पर हिसा का दोष लगताह। 
साधू के लिए सभी सचित्त वस्तुमो के ग्रहण करनेका निषेधह। 
अत किसी केद्वारा सचित्त वस्तुके दिए जाने पर भी उपका ग्रहण 
करना चोरीहै। स्वीकृत ब्रतो का ठीकसे पालनन करनाभी 
चोरीदहै। इस अचौयंत्रत की दढताके लिए प्रन्थमे बहुतदही 
सुन्दर कहा है-घनादि ग्रहण करना नरक कादटेतुहै (हिसादि मे 
परवृत्ति कराने कै कारण) एेसा समन्षकरसाधू एक तृणको भी 
ग्रहण न करे। आहार के विना शरीर का निर्वाह नही हौ 
सकता है । अत्त अपनी निन्दा करता हुआ पात्रमे दिए गए निर्दोष 
आहारको ही प्रहुण करे।* वैदिक-सस्छृतिमे इसका पालन 
करनेवाले को ब्रहात्व की प्राप्ति बतलाई गदं है।3 प्रन्थमे 
इस व्रत का पालन करने वाले को ब्राह्मण कहा गयाहै तथा 
ट्स ब्रत का पालन करना दुष्कर बतलाया गया ह । 


बरह्यचयं महाव्रत : 


मन-वचन-काय तथा कत-कारित-अनुमोदना से मनुष्य, तिर्यञ्च 
एव देव शरी रसम्बन्धी सब प्रकारके मथुनसेवन का व्याग करना 
१ दतसोहणमाइस्स अदत्तस्य विवज्जणं । 
मणवज्जेसणिञ्जस्स गिण्टणा अवि दुककर्‌ ॥ 
-उ० १९ २८. 
चित्तमतमचित्ति वा भप्प वा जइ वा बहू । 
त गिण्हाइ मदत्त जेत चय तूम माहण॥ 
~ उ० २५.२५. 
र आयाण णरय दिस्स णायदञ्ज तणामवि। 
दोग दधी अप्पणो पाए दिण्ण भ जिज्ज भोयण 1 
-उण० ६ ७, 





३. उ० आा० टी०, पृ० ११२३. 
४, देखिए--पृ० २१६, पा०टि० १, 
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ब्रह्मचयं महाव्रत है 1" मग्रन्थमे इसके १८ भेदो का सकेत मिलता 
है।२ ओदारिकशरीर (मनुष्य व तियंञ्च-सम्बन्धी शरीर) ओर 
वेक्रियकशरीर ( देवसम्बन्धी शरीर) से मैथुन सेवन सभव 
होने से टीकाकारो ने इन दोनो प्रकार के शरीरोके साथ मंथून 
सेवन का कृत-कारित-अनुमोदना तथा मन-वचन-काय से त्याग 
केरनेरूप ब्रह्मचयं के १८ भेद गिनाएु ह।3 ये जो ब्रह्मचयं के 
१८ भेद गिनाएगएरहंवे सामान्य गपेक्षासे है अन्यथा प्रति व्यक्ति 
के शरीर-भेद से इसफे अनेक भेद सभवदहै) इस ब्रह्मचयं की रक्षा 
के लिए निम्नोक्त दस प्रकार के समाधिस्थानो का अनुपालनं 
आवश्यक ह 


समाधिस्थान-ब्रह्मचयं को रक्षा के लिए जिन दस विशेष 
बातो का व्याग आवश्यकं वतलाया गया दहै उन्ह ग्रन्थ मे 
'समाधिस्थान' के नामसे कहा गयादै।* चित्त को एकाग्र करनं 
मे इनका विशेष महत्व होने के कारण इन्हे समाधिस्थान कहा 
गया है ! समाधिस्थान के दस प्रकार निम्नोक्त रह ` 

१ स्त्री आदिते सकीणं स्थानके सेवन का त्याग~-स्वी, पञ्च 
आदिका जहा पर आवागमन सभव है एसे मन्दिर, सावेजनिक 
स्थान, दो घरो की सर्धिर्या, राजमगं आदि स्थानो मे साधु अकेला 


१. दिव्बमाणस्सतेरिच्छ नो न सेवई मेहुण । 
मणसा कायवक्केण त वय त्रम माहृण ॥ 
-उ० २५.२६ 
विरई अवंभवेरस्स कामभोगरसन्तुणा । 
उग्गं महन्वय वर्मे घारेयव्व सुदुक्कर }) 
-उ० १६९२६. 


२. उण २१. १४. 


६ वही, अआ० टी०, प° १३६६ 
४, इमे खलुते येरि मगवतेहि दघ वम्भचेरसमादहिठाणा पन्तत्ता, ज 
भिक्ल सोच्चा निसभ्म सजमवहुले सवरवहुले समाहिवहृले युत्त 
गु्तिदिए गुत्तब भयारी सया अप्पमत्ते विह्रेज्जा 1 
--उ० १६. १ (ग). 
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खडान होवे क्योकि स्त्रीआदिसे आकीणं स्थानो पर हरमे 
से उनकी कामक्रीडाएं देखकर ब्रह्माचारी को कामेच्छा 
जाग्रत हौ सकती दहै। पूणं सयमीको स्वी के सपक से बचना 
चाहिए अन्यथा रथनेमी कौ तरह कामजन्य चलता का होना 
सभवरहै।२ जसे बित्लियो के पास चृहो का रहना उचित नहीदं 
उसी प्रकार ब्रह्माचारी पुरुष कास्त्री के पास (स्वीका पुरुषके 
पास) रहना ठीक नही है।3 अत ब्रह्मचारी साधु के लिए 
एकान्तस्थान ही उपयुक्त है ।* 


२ कामरागको बढाने वाली स्त्री-कथा का त्याग-मन मे 
आह्वाद को पैदा करने वाली तथा कामराग को बढाने वालो स्त्री- 
कथा कह्ने व॒ सुनने से ्रहयाचयं टिक नही सकता है। अतः 
बरह्मचारी को स्त्री-कथासे दूर रहना चाहिए ।^ जिस स्त्ी-कथा 


१. ज विवित्तमणादन्न रहय इत्थिजणेण य । 

बम्मचेरस्ष रक्टा मालय तु निसेवेए्‌ ॥ 

--उ ० १६.१. 
समरेसु अगारेसु सधी य महापहे । 
एगो एगित्थिए सद्धि णेव चिद्ठे ण सलवे ॥ 
--उ० १.२९. 

तथा देखिए-उ ० ८.१६. १६.१ (गच),११, २२४५,३२ १३, 

२ देखिए-परिशिष्ट २. 


३. जहा विरालावसहस्स मूले न मूसगाण वसही पसत्था । 
एमेव इव्यीनिलयस्स मज्छे न बभयारिस्स खमो निवासो ॥ 
-उ ० २२.१३. 
४ काम तु देवीहि विभूसियाहि न चाइया खोमहउ तिगृत्ता । 
तहा वि एगतद्विय ति नच्चा विवित्तवासो मुणिण पसत्थो ॥ 
-~-उ० २२ १९६ 
५ मणपत्हायजणणौ फामरागविवड्ढणी । 
वम्मचेररमो भिक्खू थीकट्‌ तु विवञ्जए ॥ 
--उ ० १९६२. 
तथा देखिए-उ० १६ २ (ग), ११. 
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से धमं मे रुचि घटे एेसी पतिव्रता या ब्रहाचारिणी स्त्री की कथा 
कही जा सक्ती है परन्तु एसी कथा भी एकान्त मे नही कहना 
चाहिए क्योकि कभी-कभी उसका विपरीत प्रभावभी सभव होताहै | 

३ स्त्रियो के साथ एक आसनपर वंस्नेका त्याग~-स्तियो कै 
साथ एक आसन पर वंठकर कथा, वार्तालाप, परिचय आदि करने 
से कामपीडा उत्पन्न हो सकती है । अत ब्रह्मचारी को सियो के 
साथ परिचयादि न बढाकर उनके साथ एक आसन पर नही बैठना 
चाहिए ।* वृत्तिकार नेभिचन्द्र ने पूवं-परम्परा का उल्लेख करते हृए 
कहा है कि जिस स्थान पर कीरस्त्री वंठचृको हो उस स्थान 
पर उसके उठने कै समय से लेकर एक मुहृत्तं तक नही वैठना 
चाहिए क्योकि तत्काल वहा पर वस्ने से शका आदि दोष हे 
की सभावना रहती हे । 

४, रागपूवेक स्त्रियो के खूपादि-दशंन का त्याग~-स्तियो के अद्धो 
(मस्तकादि); प्रत्यञ्चो (कुच, कुक्षि आदि), स्थानो (करटिप्रदेश आदि) 
तथा नाना प्रकार की मनोहर मृद्राभो को देखने से चक्षुराग उत्पत 
होता है । भतः ब्रह्मचारी को चक्षु इन्दिय के विषयभूत स्त्रियोके 
रूपादि का दशंन नही करना चाहिए 13 चक्षु का स्वभाव है-देखना । 
मत इस प्रकार कै प्रसद्ध उपस्थित होने पर वीतरागतापूवंक 
णुभ-ध्यान करना चाहिए ।* स्वियो के रूप-लावण्य मे पुरुष को 





१ तहा खलु नो निगगथे इत्यीहि सद्धिं सन्तिसेज्जागएु विहुरेज्जा । 
--उ ० १६.२३. 
तथा दैखिए--उ ० १६१३ (गद्य), ११. 
२. उत्थितास्वपि तासु मुहत्तं तत्र नोपवेष्टन्यमिति सम्प्रदाय. । 
-- वही, ने° वृ ०, प° २२०. 


३. अगपन्चगसलणं चारुत्लपियपेदहिय । 


बंभचेररमो थीण चक्खुगिञ्क् विवज्जए ॥ 
-उ० १६ ४. 


तथा देखिए--उ० १६.४ (गय), ११.३२ १४-१५,३५.१५. 


४, दत्थीजणस्सारियक्षाणजुर्ग । 
८० ३२९, १ | 
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आसक्तिनहो इसीलिए ग्रन्थमेस्त्रियो को ¶राक्षसी' एव पद्धुभूत' 
(की चड) तक कहा है -“राक्षसी स्त्रियो मे साधुः कौ प्रलोभित नही 
होना चाहिए क्योकि ये नाना प्रकार कं चित्तवाली हं तथा वक्षस्थल 
मे मास-पिण्ड ( कुच) को धारणं करती हँ! ये पहले पुरुषको 
प्रलोभित करती हँ, पश्चात्‌ उनसे दास कौ तरह व्यवहार करती ह । 
अतत इनको कीचडरूप जानकर साधु अपने आपका हनन ने करे 
तथा आत्मगवेषी बनकर सयम का पालन करे!“ 

५, स्त्रियोके विविध प्रकारके शब्दोके श्रवण का त्याग~- 
ब्रह्मचारी साध्‌ को श्रोत्रेद्धियग्राह्य स्त्रियो के कूजित (सुरतकाल 
मे होनेवाते कपोतादि पक्षियो की तरह अव्यक्त शब्द), रुदित (रति- 
कलह), गीत (गानयुक्त शब्द), हसित (हास्यथुक्त शब्द}, स्तनित 
(गम्भीर शब्द मा सुरतकाल मे होनेवाला सीत्कारः), क्रन्दित 
(करुण रोदन), विलाप (पत्तिवियोगजन्य पीडा) आदि कामराग- 
वधक वचनो को नही सूनना चाहिए क्योकि इस प्रकार कै 
कामवधेक वचनो का श्रवण करने से मन चलायमान दहो जाता है। 

९. पूरवानुभूत कामक्रीडाके स्मरण का त्याग-त्रह्मचारी साध्‌ 
को ब्रहमचयेत्रत लेने के पूर्वं अनुभव की गई कामक्रीडा का 

रण नही करना चाहिए क्योकि एेसा करने से मन विचलित 


हो सकता है । 





१ पकभूयामो इत्थिमो 1 
~उ ० २.९७. 
नो रक्खसीयु गिज्छेज्जा गडवच्छासु णेगचित्तासु । 
जाभो पुरिस पलोभित्ता खेत्लत्ति जहा व दासेहि ॥ 
~-उ० ८,१८, 

२. श्य रुदयं गीय हिय थणियकदिय । 

ब मचेररञो थीण सोयभिज्ज विवज्जए ॥ 

--उ० १९.५० 

तथा देखिए-उ ० १९.५ (गद्य), १२ 
३ हास किट्‌ड रइ दप्प सहसाऽवत्तासियाणि य। 

बभचेररओो थौण नाणृचिते फकयाइवि । 

~-उ ० १६.६० 
तथा देखिए-उ० १६.६ (गद्य), १२, ३२.१४, 
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५ ससस आहार्‌ का त्याग-जिस प्रकार स्वादिष्ट फलवाले 
वक्ष को पक्षीगण पीडित करते है उसी प्रकार घी, दुध जादि रस- 
नान्‌ द्रव्यो के सेवन से कामवासना उहीपित होकर पीडित करती 
है । अतः ब्रह्मचारी के लिएसरम आहार का त्याग अवश्यक है ।° 


८, अतिभोजन का त्याग-जिस प्रकार प्रचुर इ धनवाले वन 
मे उत्पन्न हुई दावाग्नि वायुके वेगके कारण शान्त नही होती है 
उसो प्रकार प्रमाण से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की 
इन्द्ियाग्ति (कामाग्नि) शान्त नही होती है । अत ब्रह्मचारी साधु 
को ब्रह्मचयं की रक्षा एव चित्त की स्थिरता के लिए थोडा आहार 
करना चाहिए ।* यदि अल्पाहारसे भी ब्रह्मचर्थमे वाधा आए 
तो ब्रह्मचयं की रक्षाके लिए कभी-कभी आहारका त्याग भी 
करना चाहिए । अत ग्रन्थ मे साघु कं आहारग्रहण न करने 
के कारणो मे ब्रह्मचयं की रक्षा को भी एक कारण माना 
गया है । 








१ पणीय भत्तपाणं च च्िप्प मयविवडङ्ढण । 
व मचेररभो सि्‌ तिच्चसो परिवज्जए'1 
--उ० १६७ 
रसा पगाम न निसेवियन्वा पाय रसा दित्तिकरा नराण । 
दित्त च कामा सम्भिहूवेति दुमे जहा साउफल व पस्खी॥ 
~~ उण० ३ २ , (4 © ै 
तथा देखिए-उ ० १६.७ (गय), १२ 


२. धम्मलद्ध भिय कालि जत्तत्य पणिहाणवे । 


नादमत्ततु भु जिज्जा बमचेररयो सया) 
म, १९०८. 


जहा दवर्गी पउरिधणे षणे समारुमो नोवसमं उवे ) 


एविदियम्गी वि पगामभोडइणो नं वभयारिस्स हयाय कस्सई । 
“== 0 २२. ९ १ ५ 


तथा देखिए--उ० १६.८ (गद्य), १३. 
३ देखिए--माहार, प्रकरण ४ 
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६, शरीर की विमृषा का त्याग-शरीरका श्बृद्धार करनेसे 
कामेच्छाएं जाग्रत होती हँ। अत ब्रह्मचारी साधु को मण्डन, 
स्नान आदिसे शरीर को मलक्रुत नही करना चाहिए 1 


१०. शब्दादि पचो इद्दरियसम्बन्धी विषयो के भोगोपभोग का 
त्याग-मघुर शब्द, रूप, रस, गन्ध मौर स्पशं ये पचो विषय 
कामवासना को जाग्रत करने के कारण क्रामगृण" कटै जातेदहै। 
अत. इन समी प्रकारके कामगुणोका ब्रह्मचारी कं लिए त्याग 
आवश्यक है 1२ 


इस तरह ब्रह्मचयं की रक्षाके लिए जितने भी ब्रह्मचयं से 
डिगानेवाले शकास्थल है उन सवका त्याग आवश्यक दहै क्योकि 
ये बहुत ही स्वल्पकाल मे तालपुट विष (अत्ति उग्र विष) को तरह 
ब्रह्मचारी के लिए घातक होते है।3 म्रन्थमे ब्रह्मचयं की रक्षाके 
लिए जो स्वी शब्द का सच्चिवेश किया गया है वहु कामसतुष्टिका 
उपलक्षण है ¦! अत जिसे जिस किसीसे भी कामसतुष्टिहौ उसे 
उसीका त्याग करना चाहिए ! इन समाधिस्थानो का ब्रह्मचयं कौ रक्षा 
मे विशेष महत्व होने के कारण इन्हे ही ब्रह्मचयं की गुप्त्यां का 
गयादहै।* दसवा समाधिस्थान अन्य € समाधिस्थानो का सम्रहु- 


१* विभूस परिवज्जेज्जा सरीरपरिमडण । 
वभचेररमो भिक्खू सिगारत्य न घारए ॥ 
--उ० १६०६१ 
तथा देखिए-उ० १६ & (गय), १३. 
२, सहै ख्वे य गन्धे य रसे फ़ासे तहेव य । 
प चचिह कामगुणे निच्चसो परिवञ्जए ॥ 
~~ उ० ९६.१०. 
तथा देखिए-उ० १९.१० (ग्य), १३. 
३. नरस्सऽत्तगवेसिस्प विस्र तालउडं नहा । 
-उ० १६.१३. 
सक्द्राणाणि सन्वाणि वज्जेज्जा पणिहाणव । 
-उ० १६. १४. 
४ इ०३ १,१०. 
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रूप होनेसे उसे पृथक्‌ न मानकर € ही ब्रह्मचर्यं की गुप्त्यां 
बतलाई गई हैँ । 

बरह्मचयं की वुष्करता-त्रह्मचये को ग्रन्थ मे अन्य सभी व्रतो 
की अपेक्षा अधिके दुष्कर बतलाया गया है। यहु वह अमोघ 
कवचै जिसके घारण कर लेनेपर अन्य सभी व्रत आसानीसे 
धारण किएजा सक्तेर्हु। अत इसकी दुष्करता का प्रतिपादन 
करते हए ग्रन्थमे लिखा है-ससारमीरु, धमे मे स्थित, मोक्षा- 
भिलाषी मनुष्य के लिए इतना दुस्तर इस लोक मे अन्य कुचं भी 
नही है जितना कि मूर्लोके मन कोहरण करने वाली स्वियां। 
जो इनको पार कर लेता है उसके लिए शेष पदाथं सुखोत्तर हो 
जाते ह! जसे महासमुद्रके पार करलेने पर गगा जसी विशाल 
नदियां आसानीसे पार करनेयोग्यहो जाती हैँ" यह्‌ दुस्तरता 
अधीर पुरुषोके लिषुही वतलाई गई है क्योकि वे एलेष्मा मे 
फंसने वाली मक्षिका को तरह उनमे उलक् जाते है ओर तब जिस 
प्रकार कौीचडवाले तालाबमे फसा हुआ हाथी कीचड से रहित 
तीरप्रदेशणको देखकरमी वर्ह से नही निकल पाता है उसी 
भकार कामादि मे आसक्त वे लोग कामादि विषयो को नही छोड 
पाते है। इसके विपरीतये विषय-भोग स्वय पुरुष को छोडकर 
उसी प्रकार अन्यत्र चले जाते ह जिस प्रकार फलो से रहित वृक्ष को 
छोडकर पक्षी अन्यत्र चले जाते हँ । परन्तु जो सूत्रती साधुर वे 


१. चही, आ० टी०, प° १३९१. 
२. मोक्खासिकिस्स उ माणवस्स सस्तारमीरुस्स स्यिस्स घम्म । 
नेयारिसं दु्तरमत्थि लोए जदहित्थिभो बालमणोहुरामो ॥ 
एए य सगे समदक्कमित्ता सुदुत्तरा चेव भवति सेसा । 
जहा महासागरमृत्तरित्ता नई भवे अवि गगासमाणा ॥ 
~उ ० २२.१७-१८. 
तुलना कोर्जिए~- 
जहा नई वेयरणी दुत्तरा दह्‌ समया । 
एव क्षोग॑सि नारीमो दुत्तरा अमर्ईदमया ॥ 
-युध्रफ़ताङ्क २२ १६. 
तथा देखिए-पृ० २६८, पा० टि० १, उ० १३.२७.२६. १६. 
१३-१४,१६; १६९.२९,२४ आदि । 
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कामभोगरूपी समुद्र को उसी प्रकार पार कर नेते ह जिस 
प्रकार कोई कुशल वणिक्‌ समुद्रको पारकरलेताहे।) 


इस तरह जो इस त्रतके धारण करनेमे सम्थंहो जाताहं 
वहु अन्य व्रतो को सरलतापूर्वक धारण कर लेता है क्योकि 
कामवासना पचो इद्द्ियो के विषयो के सेवनसे उदहीपित होती 
रहती है । अत समाधिस्थानो की प्राप्ति के लिए रपाचो इन्द्रियो 
के विषयो की आसक्तिका व्याग आवश्यक बतलाया गया ह, 
इस तरह जब पांचो इन्द्रियां वशम हो जातीर्हैतो वह जितेन्द्रिय 
हो जातारहै ओर तब जितेश््रियकं लिए कोई भी त्रत धारण 
करना कठिन नही रह जाता है । इसीलिए ग्रन्थ मे बहुत्र पचि 
इन्द्रियो के विषयो से प्रलोभित नत होकर जितेन्द्रिय, सयत ओर 
सुसमाहित होने का उपदेश दिया गया है ।२ रथनेमी जैसे सयमी 
के द्वारा प्राथित होने परमभी राजीमतीका सयममे दृढ रहना 
एव उसे भी सयम मे दृढ करना ब्रह्मचयं ब्रत मे दृढ रहना है । इसकं 
बाद ब्रह्मचयं मे दृढ होकर दोनो अन्यत्रतो का भी सरलतापूवंक 
पालन करके मूक्ति को प्राप्त करते हं 13 यद्यपि इस ब्रतकाभी 
उदेश्य हिसा की भावना को दृढ करना है तथापि जो इसे सवसे 
अधिक कठिन बतलाया गया है वहु इसलिए कि कामसुख से प्रेरित 


१ मोगामिसदोस्चिसन्ने हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे । 
बाले य मदिए मूढे बञ्जई मच्छिया व खेलम्मि॥ 
दुप्परिच्चया इमे कामा नो सुजहा अधीरपुरिसेहि । 
अहं सति सुष्वया साह जे तरत्ति अतर वणियाव॥। 
~उ 0 ८,५.९६, 
नागो जहा पकजलावसन्नो दटृट्‌ थल ना्भिस्रमेद तीर । 
एव वय कामशुणेसु शद्धा न भिक्खृणो मग्गमणुव्वयामो ॥ 
जच्चेद कालो तरति राष्मोन यावि मोगा पुरिखाण निच्चा। 
उविश्च भोगा पुरिस चयति दुम जहा लीणफल व पक्स ॥ 
-उ० १३.३०-२३१. 
२. उ० १२९१. ३) १७ 9 4 २३. १ श | १४.४७ > १ ५.१ २.८, १ ५-९ प | १ त ९ =) 
१८.३० -१५१९ आदि । 
३. देखिए- परिशिष्ट २. 
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होकर जीव प्रायः हिसा, ्रूठ, चोरी, धनादि-सग्रह आदि मे प्रवृत्त 
होता हआ चक्षु-दुष्ट रति को ही सत्य मानता है 1 


महुत्व-ग्रन्थ मे इसके महत्त्व को प्रकट करने के लिए दही 
सोलहवे अध्ययन को गद्य तथा पद्य मे पृनराव॒त्तकियाहै) इस त्रत 
का पालन करने वाले को श्रमण एव ब्राह्मण कहा गया है 1 साघु 
के लिए जिन वाईस प्रकार के परीपहो (कष्टो) पर विजय पाने 
का विधान किया गया ह उनमे स्त्री-परीपह भी एकदै जो काम- 
जन्य पीडा पर विजय पानेके लिएरहै13 इस त्रत के पालन करने 
से अन्य न्रत युखोत्तरतो हो ही जाते, इसके अतिरिक्त जिन 
गुणो की प्राप्ति होती है उनमेसे कृं इस प्रकार: 


आत्मशुद्धि मे प्रघानकारण होने से आत्म-प्रयोजन कौ प्राप्ति! 

, साधु-घमं (श्रामण्य) की सफलता ।* 

, देवोके द्वारा भी पूज्यहो जाना ।९ 

, सवर की आधारशिला होने से सयथमवहूल, सवरवहुल, 
समाधिवहूल, मन-वचन-काय से गुप्त, गुप्तेन्दरिय, गृप्त- 
ब्रह्मचारी तथा अप्रमत्ता की प्राप्ति ।9 


०< ५ „९१ ~© 





१, नमे दिदृठे परे लोए चक्खुषिदा इमा रई । 
~~उ० ९, ४. 
तथा देलिए--उ० ५ ६-१०. 
२. देषिए-पु० २६२८, पा० टि० १. 
३ देखिए- परीषहूजय, प्रकरण ५ 
४ इह कामणियद्स्स भत्तटूठे नावरज्खई । 
~उ ० ७ २६. 
५, सुकड तस्सं सामण्ण | 
--उ० २. १६. 
६. देवदाणवगंघनग्वा जक्खरस्खसकिन्चनय । 
बमयारि नमसति दुक्ष्कर जे करतित | 
-उ० १६ १६. 
४ देखिए--पृ० २६८, पा० टि० ४, 
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५. ससार-भ्रमणाभावसरूप मुक्ति की प्राप्ति)" 
जो इस व्रत का ठीके से पालन नही करता है वह इन गणो कं 


विपरीत जिन दोषो को प्राप्त करतादहैवे इस प्रकारहं: 


आत्मप्रयोजन (आत्मज्ञान या सुख) की पाप्ति न होना ।२ 
, अस्थिरचित्त (अस्थिरात्मा) होना 13 
, धूर्माराधना में शका आदि दोष उत्पन्न होना ।* 
सयमविराधना, उन्माद, दीघेकालिक रोगादि की प्राप्ति 1५ 
, परलोकभय, क्मसचय, दु ख एव नरक की प्राप्ति ९ 


इस तरह ग्रन्थ मे अन्य व्रतो की अपेक्षा ब्रह्मचयं पर अधिक 


^< ० ~€ ~© ~< 


जोर दिया गयां ठहै। य्ह एक प्रष्न हो सक्ता है कि भगवान्‌ 
पाष्वेनाय ने जिन चार ब्रतोका पालन करने का उपदेश दिया 
था उनमे ब्रह्मचयं ब्रत नही थाफिर श्याकारणथा किं मगवान्‌ 
महावीर ने ब्रह्मच प्र इतना जोर दिया ओौर उसे सव व्रतोमे 
दुस्तर कहा । इस विषयमे ग्रन्थमे वही तक्र दिया गया दहैजो 
साध्‌ को सान्तरोत्तर वस्त्र के स्थान पर पुराने वस्त्र ( याञअचेल ) 


१ 


© ^~ ^< 


, वही । 


पहिनिने के विषय मे दिया गयाहै। ° इसका तात्पयं यह्‌ है 


एस धम्मे धुवे निच्चे ससए जिणदेसिए । 
सिद्धा सिञ््ति चाणेण सिज्ज्िस्सति तहा वरे ॥ 


-उ० १६ १७. 
तथा देखिए -उ० ३१. १४. 


दहं कामाणियदटुस्ख अत्तटेठे भवरज्छर्‌ । 


--उ० ७, २५, 
जइ त काहिसि मव नजा ज। दिच्डसि नारिमो) 
वायाविद्धो व्व हृडो अद्टिमप्पा मविस्सस्ि ॥ 


न्न. १५. ४.१6 
मायरियाहे-निग्गथस्स खलु इत्यीपयुपडगससतादइ सयणाक्षणाई 


सेवमाणस्स वभयारिस्स वभचेरे सकावा कखा वा विष्टगिच्छावा 
समूप्पज्जिज्जा, मेद वा लमेज्जा, उम्माय वा पउणिज्जा, दीहकालिय 
वा रोगायक हुवेज्जा, केवलिपन्नतायो घम्माभौ वा भसेज्जा । 

-उ० १६. १ { भ्य ) 1 


उ० ५ ५-११ 


, देखिए-पृ० २५६, पा० टि० २, प० २५७, पा० टि० १. 
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कि महावीर के कालमे लोगो की प्रवृत्ति कामवासना की भौर 
बहुत मधिक बढ रही थी ओौर यहं तके कि पशुमो केसाथमभी 
काम-सतुष्टि करने मे प्रयत्नणील देखे जाते थे । इसीलिये ब्रह्मच 
के लक्षणमे एव समाधिस्थानं के वरणंन से तिर्यच्च शब्दको जोडा 
गया है। इसके अतिरिक्त इस समय के लोग वक्रजड स्वभाव कै 
होने के कारण कुतकं हारा यह्‌ सिद्ध करने लगेथे किस्त्री-सेवनका 
त्याग आवश्यक नहीटहै, जवकि अपरिग्रह त्रतके अन्दरदहीस्त्री 
के एक प्रकारे की सम्पत्ति होने के कारण स्त्री-सपकंजन्य मैथुन 
सेवन क्रा त्याग भी सन्निविष्ट था । मनुष्यो की इस प्रकार 
कामवासना को ओर बढती हुई प्रवृत्ति को देखकर ही इसे अहिसादि 
व्रतो से पृथक्‌ ब्रत के रूप मे स्वीकार किया गया तथा इस 
पर विशेष जोर भी दिया गया) कासवासनाएं बढ जाने से 
लोग अहिसादि त्रत्तो की ओर उन्मुख नही होते थे । अत हिसा 
ओर अपरिमरह्‌ व्रत की सर्वाधिक प्रधानता रहने पर भी इनका 
पालन करने मे कामवास्नाएं प्रमुख वाधक होने कै कारण 
ब्रहमाचयं को दुस्तर कहा गयाभओौर अन्य व्रतो को सुखोत्तर। 
इसी तरह रात्रिभोजनं कीओर वहती हुई प्रवृत्ति को देखकर 
राधिभोजन-त्याग कोभी महान्रतो के दही साथ मे कहा जाने 
लगा था 1" 


अपरिग्रह महनत : 

घन-घधान्य, दास्षवगं आदि जितने भी निर्जवि एव सजीव द्रव्य 
है उन सबका कृत-कारित-जनुमोदना एव मन-वचन-काय से निर्मोह 
होकर त्याग करना अपरिग्रह (अकिचचन) महात्रत है 1२ अत" सव्‌- 
विरत साधु के लिये आवश्यक क्रि वह्‌ क्षुधाशान्ति केलिये भी 


१, चरष्विहैऽवि सहारे रार्ईदभोयणवज्जणा । 
सन्निहीस चौ चेव वज्जयव्वो युदुक्कड ॥ 
- उ० १९ ३१. 
२ धणधत्षपेसवगगेयु परिग्गहंविवञ्जण । 
सव्धारमपरिच्चागो निम्ममत्त सुदुर्वकर ॥ 
-~उ० १६९३२३०५. 
तथा देखिए-उ० ८.४, १२.९६, १४४१, ४६. २१२१; २६.२५ 


२८, ३५.३; १६ भादि । 
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अन्तादि का लेणमात्र भी सचयन करे ओौरन रात्रि के लिये 
कुछ वचाकर रखे । इसके अतिरिक्त हिरण्य आदि को मनसे भी 
कामना न करे तथा हिरण्य ओर पत्थर भे समदृष्टि रखता हुमा 
पक्षी की तरह आशारहित होकर अप्रमत्तभाव ( सावधानीपुर्वक ) 
से चिचरण करे! इस तरह सभी प्रकार के धन-घान्यादि का 
परित्याग करके तुणमात्र का भी सग्रह न केरना तथा पाचो 
इन्द्रियो के मनोज्ञ व अमनोकज् विषयो के उपस्थित होने पर 
भी जलसे भिन्न कमल की तरह उनमे लिप्त ( रागदेषयुक्त) 
त होना ही अपरिग्रह महाव्रत है ।* अपरिग्रही हयी वीतराग 
है क्योकि जव तक विषयोसे विराग नहीहोगातब तक जीव 
अपरिग्रही नही हो सकता है । विषयो के प्रति रागवुद्धि (लोभवुद्धि) 
काहोना ही परिग्रह दहै ज्यो-ज्यो लाभ होता जाता दहै वयो-त्यो 
लोभ भी बढता जता है ओर लोभ के बदढने पर परिग्रह भी 
बढता जाता है 13 जब शब्द, रूप, रस, गन्ध गौर स्पशं इन विषयो 
से सम्बन्धित सचित्त एव अचित्त सभी द्रव्योसे विरागहो जाता 
है तो उसके लिए ससारमे कठं भी दुष्कर नही रह्‌ जाता है ।* यह्‌ 
निष्परिग्रहता या वीतरागता अतिविस्तृत एव सुस्पष्ट राजमागं 


१ स्चिहि च न कुष्वेज्ज। लेवमायाए सजटए । 
पक्खी पत्त समादाय तिरवेक्खो परितव्ए ॥ 


--उ० ९ १६. 
तथा देखिए-उ० ३५ १३. 


२. जहा पोम जले जाय नोवल्लिप्प वारिणा | 

एवं अलित्त कारमेहित वय त्रम माहण ॥ 
-उ० २५२७ 

तथा देखिए-उ ० १०,२८; ३२२२, ३५ 

३. जहा लाहा तहा लोहो लाहा सोहो पवद्‌ढरई । 
दोमासंकयं कज्ज कोडीए विनतं निद्िय ॥ 

-~-उ० ८ १७ 
४ इहं लोए निपििवासस्स नत्थि क्रिचिवि दुक्कर । 


-उण० १६.४५ 
तथा देखिए- उ० २६४५ 
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है।* इस अपरिग्रह तरेत के समक्ष अज्ञानम्‌लक जप-तपादि 
षोडशीकला को भी प्राप्त नही करते है ।२ जो इन विषयो के प्रति 
ममत्व नही रखता है वह इस लोक मे दुखो से अलिप्त होकर 
आनन्दमय जीवन व्यतीत करताहैतथापरलोक मे मी देवे यां 
मुक्ति पद को प्राप्तकरतादहै)3 


इस तरह इस त्रत को दृढ रखने कृ लिये आवश्यक हैकि 
पचो इद्ियो कं तत्तत्‌ विषयो मे रागवुद्धि न की जाए क्योकि 
किसी भी विषय के प्रति राग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करना पडता है ओौर उस विषय की प्राप्ति के प्रयत्न 
मे हिसा, ठ, चोरी मादि नाना प्रकारके पापोको करना पडता 
है । अत्तः अहिसादि व्रतत का पालन करने के लिये भी आवश्यक है 
कि घन-धान्यादि से ममत्वन किया जाए । इस तरह इस अपरिग्रहं 
तरत के भीमूल मे महिसा की भावना निहित है । रजोहुरण 
आदि जो भी उपकरण साघु कं पास रहते ह उनसे उसे 
ममत्व नही होता है क्योकिबे उपकरण सयम कौ आराधना 
मे सहायक होने से आवश्यक हैँ । इसीलिए सव॑विरत साधु को 
उनकी प्राप्ति होने पर हषं एव नष्ट होते पर खेद नही होता 
है! अत साधू रजोहरण आदि उपकरणोसे युक्त होने पर भी 
सर्व॑विरत कहलाता है । यदि साघु को रजोहरण आदि उपकरण 
मे भी ममत्वहोता है तो वह सवंविरत नही है क्योकि वह्‌ 
पूणं अपरिग्रह तरत का ठीकसे पालन नही करतादहै। अपरिग्रह 
या वीतरागता की पूणता होने परर जीव भुक्ति को प्राप्त कृर 
लेता है । अतः प्रन्थमे कहा है कि वीतरागी साधु ज्ञाने, दशनं 
ओर चारित्र की आराधना मे प्रवृत्त होकर आसो प्रकार कं 
कर्मो के बन्वन (श्रन्थ) को सोलनेका प्रयत्न करता हं। 
सर्वप्रथम वह॒ मोहनीय कमं को पृथक्‌ करके पूणं बीतरागता की 


१ अवसोहिय कटगापह्‌ ओईण्णेऽसि पहु महालय 1 
-उ ० १० ३२. 
२. देखिए-पृ० २४३, पा० टि० १ 
४, उ० ४.१२; ६०१; ७० २६.२७; 8 १४.४४) २६.२०,२६; 
३२.१९, २६) ३९. 


प्रकरण ४ ` सामान्य साघ्वाचार | २८१ 


अवस्थाको प्राप्त करता है)! जब मोहनीय कमं को पूर्ण॑त्त. 
नष्ट करके पूर्णं वीतरागी हो जाता है तो फिर वह अन्तमू हूतं 
के बाद ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय ओर अन्तराय इन तीन 
घातिया कर्मो का युगपत्‌ क्षय करके स्वे, सवंदर्शी, सर्वतः 
सुखी एव सर्वं णक्तिसम्पन्न हो जातादहं। इस अवस्था मे मन- 
वचन-काय की प्रवृत्ति (योग) होते रहने से वह सयोगकेवलीः 
कहुलाता है । इसके बाद आयु ( जायुकमं ) कें अन्तमु हूतं शेष 
रहने पर वह मन-वचन-काय की प्रवृत्ति के साथ ही साथ 
एवासोच्छवाससूप क्रिया का भी निरोध करके अतिस्वल्प क्षण 
मेही अवशिष्ट चार अघातिया कर्मो का युगपत्‌ क्षयकर देता 
है। इस तरह वह सवे कर्मो का क्षय हो जाने पर सिद्ध, 
एव मुक्त अवस्था को प्राप्त करके तथा सब प्रकारकं दुखो 
का हमेशा कं लिए अन्त करके कृतकृत्य होता हा अनन्त 
सुख को प्राप्तकरनलेता है।' ग्रन्धमे एसे कई राजागो एव 
महापुरुषो के नाम गिनाए गए हँ जिन्होने सम्पत्तिरूप विपुल 
सास्राज्यको छोडकर ( सवंविरत होकर ) मुकविति को प्राप्त किया 


हे ।२ 


दस तरह अपरिग्रह से तात्पयं यद्यपि पूणं वीतरागतासेहै 
परन्तु ब्रहमचयं ब्रत को इससे पृथक्‌ कर देने कै कारण यह 
घन-घान्यादि अचेतन द्रव्य ओर दास आदि सचेतन द्रव्यो के 
त्यागरूप रह गया हे । भ्रत्थ मे इस अपरिग्रह ब्रत से युक्त 
जीव को ब्राह्मण कहा गया हि 3 


महात्रतों के मुल मे जहिसा व अपरिग्रह कौ भावना: 


असि आदि जिनर्पाच नैतिक नियमो को महाव्रत शब्द 
से कहा गया है उन सवके मलमे अ्ह्सा की भावना निहित 
है तथा इस अहिसा ब्रत की पूर्णता विना अपरिग्रह कै सभव 





१. उ० २६ ७१.७३. 
२ देखिए- परिशिष्ट २ 
३. देखिए-पृ० २७६, षा० टि० २. 
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नही है क्योकि सासारिक विपयो के प्रति मोह होने पर ही 
उनको प्राप्ति करे ज्लिये जीवो की ह्मदि क्रियायो मे प्रवत्ति 
देसी जातौ ह । इसलिये पाच महात्रतो मे सवते पहते गहिसा 
को भौर जन्त मे अपरिग्रह को गिनाया गया है। मूलत ये 
दोही महाव्रत जो एक-दूसरेके पूरक ह! इन्टी का विस्तार 
करके भगवान्‌ पावनाय ने चार महात्रतो कै लस्प मे भौर 
भगवान्‌ महावीर ने पचि महात्रतोके स्प मे उपदेश्च दिया 
केशि-गौतम सवाद मे ब्रह्मचर्यं महाव्रत को पृथक्‌ मानने के 
लिएजो तकं दिया गया है यह्‌ तकं अन्य ब्रतौ कै लिए 
मीलागू होताहै क्योकि जो पणं अरहिसिक ओर अपरिग्र ही होगा 
वह्‌ सूर, चोरी, मेथूनसेवन आदि अर्नत्तिक आचरणो मे कभी 
भी प्रवृत्त नही होगा । यदि पूर्णं अहिसक आर अप रिग्रही होकर 
भी वह्‌ भढ, चोरौ आदि मे प्रवृत्ति करता हतौ वहु वास्तव 
म पूणं अहिक व अपरिग्रहीनही है। अहिसा ओौर अपरिग्रह 
इने दो व्रतो का सम्यकूषूप से पूर्णत" पालन करने के लिए सत्य, 
अचौयं ओर ब्रह्मचयं इन तीन त्रतोका भी पालन करना आवश्यक 
है। इसके अत्तिरिक्तन केवल इन र्पाचित्रतो काही पालन करना 
आवए्यक है अपितु एसे अन्य कई नत्तिकव्रतोका भी पालन करना 
आवष्यक ह्‌ । अत ग्रन्थमे वीतरागीसाधुको हजारो गुणो को 
धारण करनेवाला कटा गयारहै।+ ग्रन्थ के इकतीस्वें अध्ययन में 
साधूकेजो १० धमं गौर २७ गुण वतालाए गए वे सव इन 
पाँच महाब्रतो के विस्तारस्पही र 1 
१, गरणाण तु सहस्र धारयन्त भिक्लुणा | 
~ उ० १६ २५. 
२ साधके दस घमं मौर सत्तार्दम गुण टीका-ग्रन्थो के भनुक्तार निम्नोक्त 
ल 
फ. साध फे दस घरम-१ क्षमा, २ मृदूता, ३ ऋयुता (सरलता), 
४, मुक्ति (लोभ न करना], ५ तप, ६ सयम, ७ सत्य, ८. शीच 
( पविता ), € अकरिञ्चन ( अपरिग्रह ) ओर १० ब्रह्मचथं। 
ख॒ साघ के सत्ताईस गुण-१-४. पांच महाव्रत, ६. रातरिमोजनत्याग, 
७-१ १. पञ्चेन्द्रियनिग्रहः १२ भाव सत्य, १३ करण सत्य, १४. क्षमा; 
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अनं यह दस बात का विचार करनाहैकिं अहता ओर 
अपरिग्रह इन दो महात्रतो का पांच महात्रतो कैलूप मं क्यो 
मौर कंसे विस्तार हआ ? अहिसा से देषास्मक क्रोष ओर मान 
कषाय का तथा अपरिग्रह से रागात्मक माथा ओर लोभ कषाय 
कात्याग हौ जाता है। राग-देषलू्प ये चार कषाय ही ससार 
के कारण है! अत अहिसा गौर अपरिग्रहसेही ससारके कारणो 
का निरोध हो जाने पर अन्य व्रतो कौ आवश्यकता नही रह 
जाती है परन्तु जनसरामन्य की बदलती हई कुटिल मनोवृत्ति 
को देखकर नियमो ओौर उपनियमो के रूप में अनेकं ब्रतो 
का विस्तार किया गया। जंसाकि केशि-गौतम सवाद भौर 
यज्ञविषयक सवादो से पता चलता है कि सहावीर के कालम 
मनुष्यो की मनोवृत्ति विषय-भोगो ओर हिसाप्रधान यज्ञादि 
क्रियाओ की ओर अधिकथी जिससे वे अपने स्वाथं से अन्धे 
होकेर विश्वबन्धृत्व कौ भावना भूल चूके थे ओर विषय-भोगो 
तथा ह्सा-प्रधान यज्ञो को करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री 
मानते थे । अत ओहसा ओौर अपरिग्रह का उपदेश आवष्यक 
हुआ । अपनी कुटिल मनोवृत्ति के कारण कही ठ बोलकर 
अपने दोषोकोचिपा न लेवें तथा लुके-चिपे ( अप्रकृटलूप से) 

स्वच्छन्द आचरण न करे अत सत्य ओर अचौयं इन दो 
तरतो को भी मूल महाव्रतौ मे जोड दिया गया। इसके बाद 
कामवृत्ति को ओर बढती हुई मनोवृत्ति को देखकर ब्रह्यचयं 
कोभी पृथक्‌ महाव्रत कं रूप मे जोड दिया गया। इस तरह 
महात्रतो कीसख्या पाचहो गई इसी प्रकार रानिभोजन की 


१५ विरागता ( लोमत्याग );, १६-१८. मन-वचन-काय निरोध, 
१६-२४ षट्काय ( पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति मौर 
दीच्ियादि वस ) के जीवो कौ रक्षा, २५. सयम, २६ वेदना 
सदिष्णृता ओर २७ मारणान्तिक सहिष्णुता । हननामों मे कुच अन्तर 
मी पाया जत्ताहै। 

देखिए-उ ० ३१ १०, ८, न° टी०, प° ३४४, ३४६, अआ० टी ०, 


१० १२३६२. १४०१, श्च मणनूच, पृ० १७१-१७३, समवायाङ्ख, 
समवाय २७. 
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ओर बढती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए रात्रिभोजनत्याग 
को भी महात्रतो के साथ कहा जाने लगा! परन्तु महात्रतो की 
पाच सख्या मे कोई परिवतन नही किया गया। वेदिक गीर वद्ध 
सस्कृतिमे भी इन पाच महाब्रतो के प्रति समान आदरभाव 
दिखलाई पडता है 1 


इन पाच नंतिके व्रतो का जित्तना आध्यात्मिक दृष्टि से 
महत्व है उतना ही व्यावहारिक द्ष्टिसे भी महत्व है। अ्हिसा, 
सत्य ओर अचौर्यं ये तीन नत्िक महाव्रत तो स्पष्टकरूप से 
व्यवहार मे आवण्यकरहु। ब्रहमचयं ओर लोभव्यागरूप अपरिग्रह 
व्रत भी व्यभिचार रोकने एव विर्ववन्धृत्व की भावना को 
प्रसारित करने कं लिये आवश्यक हं। लोक मे भ्यसनी तथा 
कजृस को हीन दृष्टिसे देखा भी जाता है) यद्यपि जितनी सूक्ष्मता 
से प्रकृत ग्रन्थ मे नंत्तिक व्रतो का पालन करने का विधान 
किया गया है उतनी सू्मतासे सामान्य व्यवहार मे अपेक्षित नहीहै 
ओर नसभवहीहै तथापि इनक व्यावहारिक महत्व का अपलाप 
नही किया जा सकता है। अ्रन्थ मे इन महाव्रतौ का जो 
उपदेश दिया गयादहै वहु साधृभओोके लिए है। गृहस्य केलिए 
तो इन ब्रतो का अशत पालन करना ही आवश्यक है जसा 
कि पिद्धले प्रकरण मे बतलाया जा चृकाहै। 


इस तरह अहिसादि इन पांच महाव्रत मे साधु के सभी नत्तिक 
गुणो का समावेण किया गयाहै। गृहस्य एवे साघु का सम्पूण 
आचार न्ही को परिधिमे घूमतादह। 


ग्न व्तरच्न्बम्बाल्यव-ख- ग्रस्य उननेर 
ख्यत 

अणुभात्मक प्रवृत्ति को रोकना जर सदाचाररूप शुभात्मक 

प्रवृत्ति मे सावधानीपूवंक प्रवृत्त होना महात्रतो कौ रक्षा एव 





१ अहिसासव्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा । 
-पा० यो० २ ३० 


लौदधो के पचशीलके लिए देखिए-मा० दण ब०, प° १५६ 


प्रकरण ४ ` सामान्य साष्वाचार [ २८१५ 


विशुढता के लिए आवश्यक है ! मन, वचन ओर काय-सम्बन्धी 
समी अशुभात्मक प्रवृत्तियो को रोकना गुप्ति" ह ।* शुभात्मक 
प्रवृत्ति मे सावधानीपूवेक प्रवृत्ति करना समिति" है।२ ग्रन्थ मे 
इन दोनो का सम्मिलितनाम श्रवचनमाताः मिलता है। इन्हे 
(्रवचनमाता' क्यो कहा जाता है, यह विचारणीय है। प्रवचन 
शब्द का अथं है-जिनदेव-प्रणीत सिद्धान्त । माता शब्द 
का अथं है-माता की तरह सरक्षक एव उत्पादक । जिनदेव- 
प्रणीत सिद्धान्त ( प्रवचन } १२ अग ग्रन्थो मे समाविष्ट ह। 
गुप्ति गौर समिति का सम्यक्रूप से पालन करने वालासराधु दही 
गुरुपरम्परा से प्राप्त दादशाद्धरूप समस्त शास्त्रज्ञान (प्रवचन) को 
सुरक्षित रख सकता है। अत म्रन्थमे गुप्ति ओर समिति के 
समुच्चय को श्रवचनमाताः कहा गया है अथवा समस्त हादशाङ्घ 
गुप्ति ओर समितियो मे समाविष्ट होने से श्रवचनमाताः' शब्द 
सार्थक है !3 निवृत्ति की अपेक्षा प्रवृत्ति की प्रधानता है क्थोकि 
सावधानीपूवेक शुभाचार मे प्रवृत्ति करने पर अशुभ(चार से 


१ गृत्ती नियत्तणे वृत्ता असुभत्येयु सन्वसो । 
-उ9 २४ २६. 
सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति । 
~त० सू० ९.४. 
२. एयाभो पच समिर्ईदमो चरणस्य पवत्तणो । 

-उ० २४२६ 
समिति-सम~एकोभवेन, ईइति-प्रवृत्ति समित्ति = ोभनैकाम्रपरि- 
णामवचेष्टेत्यथं । 

-श्रमणसूत्र पुऽ १५०. 

३. भट्‌ठ पवयणमायामो समिरई गृत्ती तहेव य 
पचेव य समिर्दृमौ तभोगुत्तीड माहिया ॥ 
इरियाभारसेसणादाणे उच्चारे समिर इय । 
मणगृक्ती वयगुत्तौ फ़ायगत्ती य मट्ठ्मा ॥ 
एयामो जट्‌ठ समिर्ईेमो समसेण वियाहिया । 
दुवालसग निणक्खाय मायं जत्थ उ पवयण ॥ 


ख २४. ९. 
तथा देखिए-उ० २६ ११, १ 
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निवृत्ति स्वत" हो जाती है । अत ग्रन्थमे प्रवचनमाता को समितिः 
णब्द सेभी कहा गयादहै। 


गुप्ति ओर समिति के प्रमुख आठ भेद होने से प्रवचनमाताओ 
की मी सख्या आठ मानी गर्ह)" ग्रन्थ मे इनके विषय मे 
सावधान रहने का उपदेण दिया गया है तथा इनके सम्यक्‌ प्रकार 
से पालन करने का फल ससार से शीध मुक्ति वतलाया गया है ।3 


अव क्रमश गप्तियो भौर समितियो का पृथक्‌-पृथक्‌ विचार 
किया जाएगा । 


गुप्तियां-प्रव्ति-निरोध : 


मन, वचन ओर काय-सम्बन्धी अणश्ुभ-प्रवृत्तिनिरोधरूप जो 
गुप्ति का लक्षण वतलाया गया है उसमे अशरुभ-प्रवृत्ति से ताप्पयं 
सासारिक विपय-भोगो को भोर उन्मुख होनेवाली प्रवत्ति से 
है। कषायरूपी शत्र के आक्रमण से रक्षा करने के लिए इन 
गुप्तियो को अमोघणस्त्र (अजेय शस्त्र) कहा गया हे ।* प्रवृत्ति मन, 
वचन एव कायसे सभव होने से गुप्तिके भी तीन भेदकिएु गए 


१, वही । 
यत्तु मेदेनोपादान तत्‌ समितीना प्रविचाररूपत्वेन पप्तीना वु 
प्रवीचाराऽ्प्रवीचारात्मकत्वेन कथल्चित्‌ मेदख्यापनार्थम्‌ । सर्वा 
अप्यमूप्चारित्रष्पा,+ ज्ञानदणंनाऽविनाभावि च चारित्रम्‌, न 
चैतरयातिरिक्तमन्यदयतो दादणा ज्ञमित्येतासु प्रवचन मातमुच्यते । 

-उ०ने° वृ ०, पु० ३०२, 
२. वही । 
३. अदसु पवयणमायासु उवउक्ते | 
--उ० २६९ १९१. 

एयाभो पवयणमाया जे सम्म आयरे मुणी । 


सो खिप्प सन्वससारा विप्पमुच्चहइ पडिए । 
--उ ० २४ २७. 


४ सद्ध तगर किच्चा तवसवरमग्गल । 


सति निउणपागार तिगुत्त दुप्पधसय ॥ 
~उ 9 ६०२ 9१ 
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है-मनोगुप्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुप्ति ।^ इन्हे ही योगदशेन 
के शब्दो मे क्रमश मनोयोग, वचनयोग एव काययोग कहा जा 
सकता है क्योकि योगदशंन मे चित्तवृत्ति के निरोध को योगः 
शब्द से कहा जाता है।२ इस तरह योगदशेन का यह्‌ योगः 
शब्द जंनदर्शन के ष्योगः शब्द से भिन्न है क्योकि जैनदशन मे 
प्रवृत्ति मात्र को यौग कहा जाता है तथा उसके निरोध 
को गुप्ति" । 


१ मनोगुप्ति-सरम्भ, समारम्भ एव आरम्भ मे प्रवृत्त हए 
मन के ग्यापार को रोकना मनोगुप्तिहै।3 किसीको मारने कौ 
इच्छा करना (रम्भः, मारने के साघनो प्र विचार करना 
'समारस्भः एव मारने के लिए क्रिया प्रारम्भ करने का विचार 
आरम्भ" है । मनकेये क्रमिक तीन विकल्प रह । अत्त इनत्ीनोको 
रोकना आवश्यके है । मन के विचारोको प्रवृत्ति सत्य, असत्य, 
मिश्र ( सत्य ओौर असत्य से युक्तं) अर अनुभय ( सत्यासत्यसे 
रहित ) इन चार विषयो मे सम्भवहोने से मनोगुप्ति के चार 
प्रकार बतलाए ह ;:* १ सत्यमनोगुप्ति ( सद्म्‌त पदार्थो मे 
प्रवतंमान मन की वृत्ति को रोकना }, २. असत्यमनोगुप्ति (मिथ्या 
पदार्थो मे प्रवतमान मन की वृत्ति को रोकना ), ३. सत्यमरषामनो- 
गुप्ति ( भिश्र-सत्य एव असत्य से मिधित मन के विचारो को 
रोकना ) भौर ४ असत्यमृषामनोगण्ति ( अनुभय-सत्य, असत्य 


१ देखिए-पृ° २८१, पा०टि० ३,उ० ६.२०, १२३,१७, १६.८६, 

२४ १,१९.२६ ३५३३०, ३०.३२.१६ आदि । 
२ योगशचित्तवृत्तिनि रोषः 

-पा० यो० १२ 

९३, सरमसमारमे भारमे य तहैव य। 

मण पवत्तमाणं तु नियततेज्ज जय जई \। 

--उ० १४.२१. 

४. सच्चा तहेव मोसा य सच्चमोसां तहैव य 1 

चउत्थी अक्षच्चमोसा य मणगृत्तीमो चरउव्विहा ॥ 

~उ ० २४.२०. 
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एवे सत्यासत्य से रहित मन के विचारोको रोकना) ।* मन 
को एकाग्र करना ( एकामग्रमनःसन्निवेश) मीर मन को समाविस्य 
करना ( मनसमाधारण ) ये दोनो मनोगृप्ति के ही प्रतिफल 
ह। एकाग्रमन सत्निवेशण आदि से घ्यान तप मे सहायता 
मिलती ह । 


२. वचनगुप्ति-सरम्भ, समारम्भ एव आरम्भमे प्रवृत्त हुए 
वचन के व्यापार को रोकना वचनगुप्तिह।3 वचन के सत्यादि 
चार प्रकार सभवदटोनैमे मनोगरप्तिकी तरह इसकैभी चार मेद 
वततलाए गएदहं। इनके क्रमश. नाम ये ह: १. सत्यवाग्गृप्ति, 
२. मृपावाग्गृप्ति, ३ सत्यमृपावागगुप्ति (मिध) बौर ४. सस- 
प्यमृषावामग्गुप्ति । यह्‌ वचनगुप्ति विशेपक्रर सत्य महाव्रत को रक्षा 
करतीरह। वाकसमाघारण (वाणी को समाविस्थ करना) वचन- 
गुप्तिकाही प्रतिफल ह ।५ 


३. कायगुप्ति-खडे होने मे, वैठनेमे, शयन करने मे, त्वक्‌- 
परिवर्तन मे, लाघने मे, प्रलघन करने मे, इन्द्रियो का विपय के साथ 
सयोग करने आदिमे जो शरीर की प्रवृत्ति सरम्भ, समारम्भएव 
आरम्भरूप होती टै उसे रोकना कायगुप्ति हैः अर्थात्‌ शरीर- 
सम्बन्धी व्यापार को रोकना कायगुम्तिहै। कायसमावारण काय- 
गुप्ति का प्रतिफल ह । इससे कायोत्सगं (शरीर का ममत्व छोडकर 





1, 75६ [11९९ 1€हि7 {0 258€111075 270 णपा ६0 17170८05. 
--से० वु° २०, भा ग-४५, पुण १५० 
२. उ० २६ ९५-२९ ५९१६२६६ 
३. देखिए- ¶० २६५, पा० टि०र 
४, सच्चा तदेव मोसाय वड्गुत्ती चउव्विहा ॥ 
--उ ० २४.२२. 
५. उ० २६ ५७. 
६ ठाणे निसीयणे चेव तहैव य तुयद्रणे | 


काय पवत्तमाण तु तियतेऽज जय जइ ॥ 
--उ० २४.२४-२५, 
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निश्चल होना) तप मे सहायता मिलती ह 1* मनोगूप्ति एव वचन- 
गूप्ति की तरह कायगुम्ति कै सत्यादि के भेद से चार प्रकार 
नही गिनाएगएर्हू। 

दरस तरह गष्तिमे न केवल अणुभ-परवृ्ति का निरोघ वतलया 
गया है अपितु यावन्मात्र प्रवृत्ति का निरोघ वतक्लाया गया है। अत 
ूर्वोल्लिखित गुप्ति के लक्षणमे अव्य प्तिदोप (लक्षण का लकष्यके 
समी अणोमेनपाया जाना) माता ह । मालूम पडता कि व्यवहार 
की दण्टिसे प्रधानता अणशुभार्थोके निरोधमेहीहोनैसे गुस्तिका 
लक्षण सिफं अशुभ-अर्थो मे प्रवृत्त मन, वचन ओर कायके व्यापार 
का निरोध वत्तलाया गया है। यदि यावन्मात्र शुभाशुभ प्रवृत्ति का 
निरोध करदियाजाएगातो किसीभीक्रियामे प्रवृत्तिनहीनेसे 
सदाचारलू्प महान्तो का पालन करना सभवनेहो सकेगा | इयके 
अतिरिक्त एवासादि क्रियाकामी निरोधं कर देने पर जीवनधारण 
करना भी सभवन हो सकेगा ) अत गुप्तिका कायं प्रवृत्ति-निरोव- 
ख्पहोने पर भी प्रधानस्पसे अशुभ प्रवृत्तिको रोकनारहि। यदि 
णुमकार्यो मे प्रवृति की आवश्यकता पडे तो भागे कही जानेवाली 
समिति" का आश्रये लेना चाहिए । इसीलिए नैमिचन्द्राचा्यं अपनी 
वृत्ति मे लिखते किजो समिति ओर गुप्ति का भेदपूर्वंक कथन 
किया गया हं वह समितियोके केवल प्रवृत्ति (प्रविचार) होने 
एवे गृप्तियो के प्रवृत्ति एव निवृत्ति उभयूप होने से कथश्चित्‌ भेद 
वतलाने के लिए किया गयाहै। ये गृप्तियां मौर समितिर्यां सव 
चारित्ररूप र्हं मौर वहचारिव ज्ञान ओर देणंनके होनेपरही 
होनेवाला (अविनाभावी) है। इस तरह नेमिचन््राचायं के अनुसार 
गप्तियां न केवल अणुभ-अर्थो से निवृ्तिरूप हं अपितु शुभ-अर्थो मे 
प्रवृत्तिरूप भी हं ।* गुप्ति शव्द रक्षार्थक णुप्‌" धातु (गुपुरक्षमे) 


१ उ० २६५८ 
२ "गृत्ति' त्ति गृप्तयो निवत्तनेऽ््युक्ता, “असुभत्येसु' त्ति “अणु 
मायस्य? अणोभनमनोयोगादिभ्य सव्वसोः त्ति स्वंभ्य, अपि 
शब्दात्‌ चरणप्रवत्तनेऽपीति सूत्राथं । 
--उ० ने० वृं०) प° ३०४. 
तेथा देखिए- पृ० २८६, पा० टि० १. 


२९० 1 उत्त राघ्ययन-सुत्र : एक परिशीलनं 


से वना है। इससे सिद होताहैकरि जो रत्नचथ की रक्षा करता है 
वह गुप्तिवालाहै। रत्नत्रयकी रक्षाके लिए आवश्यक है कि 
अशुभाचार को रोककर शुभाचारमे प्रवृत्ति की जाए) ईइत्त तरह 
गृप्तियां अशुभ अर्थो से निवतंक तथा शुभ-अर्थो मे प्रवर्तक भी है| 
णभ मन, वचन एव काय करे व्थापारस्प वक्तीस प्रकार कै 
योगसग्रहो" के विषयमे ग्रन्थ मे यत्नवान्‌ होने का विधान किया गया 
है ।* इससे भी प्रतीत होतादहै कि ये गृप्तर्या मुख्यरूप से सणुभ- 
भर्थों से निवृत्ति करनेवाली हु) इसी दुष्टिसे ग्रन्थमे गुप्तियो 
को अशरुभ-अर्थो से निवतक वततलाया गया है| 
ग्रन्थ मे मनोगुप्ति आदिका पृथक्‌-पृथक्‌ फल वतलाते हुए 
लिखा है-- सनोगुप्ति से जीव चिन्तको एकाग्र करके सयम का 
आराधकहोजातादहं। वचनगुप्तिसे निविकारताको प्राप्त करके 
चित्त कौ एकाग्रता (अध्यत्मयोग) को प्राप्त कर लेतादहै भौर 
कायणगुप्तिसे सव प्रकारेफे पापाघ्रवोको रोककर प्रवरवाला ही 
जाता ह ।'3 इससे प्रतीत होतार कि गृप्तिथौ का भ्रघान कायं 
अश्रुम-भर्थो मे प्रवृत्त मन, केचन ओर कायकी प्रवृत्तियो को रोकना 
है । इस तरह जव अशुभात्मक प्रवल्तियो कानिरोवदहो जाताहैतो 
फिर रत्नचयरूप शुभ-अर्थो मे प्रवृत्ति को करता हु साधक धीरे 
धीरे आयु के अन्तिम समयमे शूभ-अर्थोमे प्रयुक्त मने, वचन ओर 
कार्य की प्रवृत्तियोकाभी निरोध करके मूक्तहौ जाताहै। अतः 
ग्रन्थमे गुप्तिक्रा फल कर्मेक्षयके वादससारसे मुक्ति वतलाया 
गयां है।!* यदि परमार्थस्य से विचार किया जाए तो सव 


१. योगे" त्ति सूचकत्वातत्‌ सूरस्य योगसड ग्रहा य॑ योगा शुममनी- 
वाक्कायन्यापार' सड गृह्यन्ते--स्वीक्तियन्ते, ते च धात्रिशद्‌ । 
~उ ० ने वु०; पु° ३५०. 
तथा दैखिए-समवायाद्ध; समवय ३२. श्रमणयुन्न, पण १६६. 


२. उण २ १,२५. 
उ० २६.५२३-५१. 
४. चारित्तगुत्ते य ण जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगतर्ए मोक्खभवि- 


पडिवन्ने अंदुविहुकम्मग ® निज्ञजरे& ) 
-उ० २६.३१. 


1 
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प्रकारके शुभाशुभ अर्थो मे होनेवाली शुभाशुभ प्रवृत्ति को रोकना 
गृप्ति है । 


समितियां-प्रवृ्ति मे सावधानी : 


गमन आदि क्रियाम के करते समय सावधानीपूवेक प्रवृत्ति 
करना समिति है । अर्थात्‌ साधु जो भी जक्रियाएं करे उनमे 
प्रमाद न करते हुए सावधानी रखे ताकि जीवादि की हिसा 
न हो । साध्‌ को प्रतिदिन सामान्यरूप से जिन गमनादि 
क्रियाजो को करना पडता है उन्हे पाच भागोमे विभक्त करके 
समित्ति केभी पाच मेद गिनाए गए र्ह। इनके नामादि इस 
प्रकारै › १९ गमन क्रिया मे सावचानी (ईर्यासमित्ति), २ वचन 
सोलन मे सावधानी (भाषास्मित्ि); ३ आहारादि साघन-सामग्री 
के अन्वेषण, ग्रहण एव उपभोग मे सावधानी ( एषणासमिति ); 
४ वस्त्रादि कै उठाने व रखने आदि मे सावधानी (आदान 
निक्षेपसमिति) मौर ५, मलमूत्रादि का स्याग करते समय सावधानी 
( उच्चारसमिति ) । 


१ ईर्यासमिति- वर्षाकाल को छोडकर शेष काल मे साधु 
के लिए अपने शिष्य-परिषवार के साथया एकाकी ( परक्षीकी तरह 
निरपेक्षी होकर ) प्रामानूग्राम विचरण करने का विधानं है।* अत 
मागे मे गमन करते समय जिस प्रकार की सावधानी आवश्यक 
होती है उसे ईर्यासिमिति कहते ह। इस समिति की परिशुद्धि 
के लिए चार वातो को ध्यान मे रखना आवश्यक है १ आलम्बन, 
२. समय, ३ मागं ओर ४. उपयोग ( सावधानी ) । मत. ग्रन्थ 





१ देखिए--पृ० २८५, पाण टि ४. उ० १२ द १६ ८९, ९५ ४७), 
२४ १,२६) ३०३ " 
२ विगिच कम्मुणो देउ कालकखी परिव्वेए । 
~--उ० ९६ १९५ 
चिच्चा गिह एगचरे स भिक्खू । 
--उ० १५१६. 
म॒र्गगामी महासुणी । 
-उ० २५२. 
तया देखिए-उ ० १०३६, २२.३३, २३ ३,७ जादि । 
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मे कहा हैकि साधुको ज्ञान, दर्णन एवं चारित्र का आलम्बन 
करके, दिन में उत्पथ ( उऊंचा-नीचा) से रहित मार्गमे चार हाथ 
प्रमाण भूमिको चक्षुके हारा एकाग्रचित्त से सावधानीप्वंक 
देखते हए गमन करना चाहिए जिसे जीवो की हसा नहो) 
गमन करते समय सावधानी वनाएु रखने के लिये वावश्यकहै 
किं रूपादि विषयो तथा यव्ययन (स्वाध्याय) मे लगी हुरई.चि्वृत्ति 
को वहां से टेटाकर गमन के प्रति ही चित्तवृत्ति को सावधानी 
से लगाए रखे ।* एेसा करने से गहिसा महाव्रत का पालन होता 
है। इन्द्र-नमि सवादमे ईर्यासिमितिको घनूुपकौ प्रत्या कहा 
है।२ इससे इसकी उपयोगिता ओर महत्व का पता चलता है। 


२. भाषासमित्ि- क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मुख- 
रता (वाचालता) ओौर विकथा (धर्मविरुद्ध कथा) इन आठ दोषौ 
से रहित समयानुक्ल अदुष्ट एवे परिमित वचन वोलना भापा- 
समिति है।3 अर्थि साववानीपूवंक समयानुक्ल, हित-मित-प्रिय 


गीषे 





१. मालवणेण कलतिण मगगेण जयणाइ य । 
चउकारणपरिसुद्ध सजए श्िय रिए॥ 
तस्य भालवण नाण दस्षण चरण तहा । 
कलि य दिवसे वृत्ते मग्रे उप्पह्‌ वञ्जिए्‌।। 
दन्वभो चक्खु पेहे जुगमित्त च सेत्तमो । 
कालमो जाव रीष्ज्जा उवरउत्ते यं भावभो॥ 


इदियत्ये विवच्जित्ता सज्साय चेव पहा 1 


तम्मूत्ती तप्पुरक्कारे उवउत्ते रिय रिए।। 
~उ 0 २४०४-८. 
तथा देखिए-उ० २०.४०, २५२, २६ ३२ आदि । 


२. घण परक्कम किच्चा जीव च ईदसिय सया) 

चिरई च केयण फिच्चा सच्चेण परिमथषए ॥ 

--उ० ६२९१ 

३ कोह माणे य मायाए लोमे य उवउत्तया। 

हासे भये मोहरिएं विकहासु तहैव य ॥ 

एयाइ्‌ अदं ठाणाई परिवज्जित्त्‌ सजए 

असावज्ज मिय काले सास भासिज्ज पन्नव ॥ 

--उ ० २४०९-१ ०. 


प्रकरण ४ › सानान्य साष्वाचार ॥ २६३ 


एव सत्य वचन बोलना सत्य महात्रत का पालन करते मे 
सहायक है । 


३. एषणासमिति-यदययपि साध्‌ सव प्रकार की धन-सम्पत्ति का 
परित्याग कर देता है परन्तु जीवन-निर्वहके लिए आहारादि की 
आवश्यकता पडती ही है । अत वह्‌ गृहस्थके घर से नियमानुकूल 
माहारादि को मागकर अपना जीवन-निर्वाहु करता है! इस आहार 
आदिकी प्राप्तिमे एव उसके उपभोग आदिमे जिस प्रकारक 
सावधानी आवष्यक होतीरहै उसे एपणासमिति कहते है । इस 
विषय मे ग्रन्थमे सामास्यरूप से ब्तलाया गया हे फि साधू आहार, 
उपकरणं (वस्त्र, पात्र मादि) ओर शय्या (उपाश्रय-निवासस्थान) 
आदिकी गवेपणा करते समय गवेपणा के उद्गम एव उत्पादन- 
सम्बन्धी, ग्रहण करने के ग्रहणेपणा-सम्बन्धी एव उपभोग करने के 
परिभोगंपणा-सम्बन्धी दोषो को वचाए* अथति्‌ आहारादि के 
खोजने सम्बन्धी, ग्रहण करने सम्वन्धी एव उपभोग करने सम्वन्धी 
शास्त्रोक्त लियालीस दोपोः को जिनसे साधु ह्सादिदोषोका 
भागी हो सकता है, वचाने का प्रयत्न करे । 


~~~ -~~- ~~ ~~ [ 


१ गवेसणाएु गहणे य परिमोगेसणाय जा । 
वाहा रोवर्हिसेज्जाए एए तिन्नि विषह ।। 
उग्गमुप्पायणं षढमे वीए सोहैञज एसण । 
परिभोयम्मि चक्कं विसोषहज्ज जय जई | 
--उ० २४.१२-१३ 
२ एपणासमिति मे ध्यान रखने योग्य दियालीस दोष इस प्रकार 
फ गवेपणा-स्म्वन्धी ३२ दोप --दनमे १६ दोष उद्गम-सम्त्रन्धी हु जिनता 
निमित्त गृहस्व होताहै तया १६ दोप उत्पादन-सम्बन्पी हं ल्कः 
निमित्त स्ाचु हीता दै 1 जसे उद्गम-सम्वन्धी ९६ दोप-१., 
कम (साधु को उदेए्य करक वनाया गया घाहाराटि ), > न्ट 
( सामान्य याचको के उटेण्य से वनाया गवा } = -च््नं 
( गुद जहारको जाधाकमदि से मिन नन्य न्न -- 
ट मिघ्रजात (स्मयकोणएव स्ावू स ---~ ---= = 


[9 


गया ), ५ स्यापना (सावुके शि" -------- 


न्न यिनोक णाः 
य क 


॥ ५] 


$ 1 ४५ 


\ 


+ 
| 


१ ॥ 


8 । 
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४ भआदान-निक्षेषसमिति--मादान का अथं है-किसी वस्तु 
को उठाना या लेना तथा निक्षेपका अथं है-किसी वस्तु को 


र भी 
न मर्यक्ानोकनक 


९. प्रामृतिका ( किसी जीमनवार भादि के लिए वनाया गया), 
७. प्रादुष्करण ({ भन्धकारयुक्त स्थानसे दीपक आदि का प्रकाश 
करके लाया गया}, ०. क्रीत ( खरीदकर लाया ग्या), €. 
प्रामित्य ( उधार मागिकर लाया गया }), १० परिवर्तित ( परिवर्तन 
करके लाया गया}, ११. ममित ( दूरस्थानसे लाया गया}, 
१२ उद्भिन्न (व्दषानक्ता मुह खोलकर लाया गया), १३ 
मालापहूते { उपर से उतारकर लाया गया }) १४, भाच्चेद्य ( दुल 
से छीनकर लाया गया), १५ अनिसृष्ट ( साक्ष का पदाथ 
सा्ेदारसे पे विनान्लायागया) भौर १६. अष्यवपुरक { साधु 
कोर्गाविमे भाया जानकर अपने लिए बनाए जाने वाले भोजनकी 
माचा बदा देना } । उत्पादन-सम्बन्धौ १६ दोष- १, घात्रीकमं 
( धाय की तरह गृहस्य के वच्चे को सिलाकर आहारादि प्राप्त 
करना ); २. हतीकमं { इत कौ तरह सन्देणवाहफ वनकर ), 
९३, तिमित्त { शुभाशुभ निमित्त वत्ताकर), ४, आजीव ({ अपनी 
जाति, करल भादि वताकर ) ५. चनीपके ({ गृहस्य की प्रशसा 
करके }), ६, चिकित्सा ( वीमारीकी दवा वतकिर |; ७ क्रोध- 
पिण्ड ( कोष वतताकर }), ८, मान-पिण्ड ( अपने प्रभृत्व जमाकर ), 
६ माया-पिण्ड ( छल~कषटपूर्वेक ), १०, लोभ-पिण्ड ( सरस 
एवे अच्चे मोजन कौ मभिलापा से अधिकं दूर से मांगकर लाया 
गया ), ११. सस्तव-पिण्ड (सस्तुत्ति करके) १२. विद्या 
पिण्ड ( विद्याके वलतसे );, १३० मन्व-दोष ( मन्त्र प्रयोगसे }), 
१४. चणे-योग ( वशीकरण-चूणं आदि का प्रयोग करके } १५. 
योग-पिण्ड (योग-विद्या बादि का प्रयोग करके }): १६ मूलकम 
( गर्म-स्तम्मन आदि का प्रयोग वताकर ) । 

ख. ग्रहुणंषणा-सम्बन्धी १० दोष-दइनके निमित्तकारण गृहस्थ भौर साधू 
दोनो होते जसे: १ शकत ( आधाकर्मादि दोष कौ शका होने 
पर आहारादि लेना), २. ज्रक्षित ( सचित्त से युक्त); ३ निक्षिप्त 
( सचित्त वस्तु पर रला हुमा ), ४ पिहित ( सचित्ते वस्तु से ठका 
हमा ), ५ सहत (किसी पात्र मे पहले से रखे हए भकल्पनीय 
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रखना 1 अत साधके पासजो भी रजोहरण आदि उपकरण होते 
है उन्हे खो से अच्छी तरह देक्लकर ( प्रतिलेखना करके ) तथा 
प्रमान ( सफाई ) करके उठाना एव रखना “आदान-निक्षेपः 
समिति है ।* अर्थात्‌ पात्रादि उपकरणो को उठाते एव रखते समय 
अच्छी प्रकार देख-भाल (प्रतिलेखना } कर प्रमाजंन कर लेना चाहिए 
जिसमे जीवो की हिसानदहो। इस तरह इस समिति का सम्यक्‌- 
रूप से पालन करने के लिये प्रतिलेखना (निरीक्षण) एव प्रमाजंना 
( घूलि आदि साफ करना ) को समन्न लेना आवश्यक है । 


प्रतिलेखना एव प्रमार्जना-प्रतिलेखना का अथं है-चक्षु से 
देखना ओर प्रमाजेना का अथं है-साफ करना । ये दोनो क्रियाए 
साधु को प्रात एव साय रोज करनी पडती ह) इसके अतिरिक्त 
पात्र आदि उपकरणो के उठाते एवं रखते समय भी इन्हे करना 
पडता है। इनके करने से षट्काय के जीवो की रक्षा होती 





पदायं को निकालकर उषी पाघ्रसेदेने पर), ६ दायफ ( शरावी, 
गर्भिणी आदि जनधिकारी कै द्वारा देने पर }), ७ उन्मिश् 
( शुद्ध मौर अशुद्ध से मधित ); ८ अषपरिणत (शाकादि के पूर्णंख्पसे 
पके हृए न होने पर ), £. लिप्त ( दूध, दही आदिसे लिप्त पात्र 
या हाय से देने पर) ओर १० छदित ( जिसके भअन्नकण नीचे गिर 
रहे हो ) 1 
ग॒परिभोगेषणा (त्रासषणा) -सम्बन्घो ४ दोष--इनका निमित्त साघु ही 
होतार । जसे ` १ सयोजना { सरसता की लोलृपत्ता से दूष, शक्कर 
मादिको परस्पर मिलकर खाना); २ अप्रमाण ( प्रमाणसे अधिक 
खाना}; ३ अगार ( सरस बाहारहोनेपरदाताकी प्रशसा करते 
हृए तया नीरस होने पर निन्दा करते हुए खाना } भौर ४ अकारण 
( बलवृद्धि आदि की सावना से खाना } । 
- देखिए- वही, टीकाणएं, श्रमणसूत्र, धृ० ४३१-४३५. 
१. चक्खुसा पडिलेहित्ता पसज्जेज्ज जय अर । 
माईइए निक्खिवेज्जा दुहमोवि समिएं सया ॥ 
-उ° २४. १४ 
तया देखिए-उ० २४.१३. २०.४०.१२ २ 
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है भौरन करने से उन जीवो कौ हिसा समव है।, अत 
अहिसाव्रत पालन करने वाते साघु को इन्हे करना भावण्यक 
दै । जो साधु प्रतिलेखना एव प्रमार्जना को उचितस्पसे नही करता 
हेज अपने उपकरणो को जहू-तहां रख देता ह 
तथा शय्या आदि पर धूलि-धूसरित परदहोने पर भीसो जाता 
है वह साधु सच्चा साव्‌ नही हं।२ ओ समय पर्‌ प्रतिलेखना 
एव प्रमाजना करता है उसके ज्ञानावरणीयादि कर्मं नष्ट हौ 
जाते ह 13 


प्रतिलेखना एव प्रमार्जना कौ विधि-साध को समय का जति- 
क्रमण किये विना अपने सभी उपकरण की प्रतितेखना एव प्रमार्जना 
करनी चाहिए । प्रतिलेखना करते समय मरवंप्रधम मुसखवस्तरिका 
को, फिर रजोहुरण ( गोच्छक ) की प्रतिलेखना करनी चाहिए । 
द्सके वाद अगुलियो से रजोहूरण को ग्रहण करके वस्वोकी 
प्रतिलेखना करनी चाहिए ।* वस्त्रौ कौ प्रतिलेखना करते समय 
वस्त्र को भूमि से ऊंचा रसते हृए दढता से स्थिर पकडकर 
शीघ्रता न करते हए सावधानीपूर्वक पहले वस्र का निरीक्षण 
करना चाहिए । इसके वाद यत्नपूवंके वर को इमटकारना चाहिए 
जिससे जीव-जन्तु निकल जाएं । यदि न निकले तौ यत्तपूर्वक 
हाथमे लेकर एकान्तस्थान मे छोड देना चाहिए । इस क्रिया को 
करते समय शरीर एव वस्व आदि को इधर-उधर नचाना नही 
चाहिए । वस्त्र कही से मुडा हुजा नही होना चाहिए । असावधानी- 
पूवक जल्दी-जल्दी नही करना चाहिए । दीवाल आदि से सपक नही 
होना चाहिए । इसके अतिरिक्त जिस वस्त्र की प्रतिलेखना को 





१. पुढदी माउक्काए तेऊ-वाऊ-वणस्सह-तसाण । 


पडिलेहणा घाउत्तो चण्ड सरक्खमो होइ । 
--उ ° २६१२३०२१. 
२. देखिए-प्र० २५६, पा० दि० ४, उ० १७.१०.१४. 
३. उ० २६.१५ 
४ देकिए-पृ० २५८; पा० टि० ३ 
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जा रही हो उसके तीन भाग करके प्रत्येक भाग को दोनो 
तरफ से देखना चाहिए या फिर प्रत्येक भागको तीन-तीन बार 
( षट्पुरिम व नवखोटक ) देखना चाहिए । यदि फिर भी जीवे 
उसमे रह जाए तो हाथ से निकालकर जीव को रक्षा करनी 
चाहिए 1" इस तरह सावधानीपूवेक की गई प्रतिलेखना एवे 
प्रमाजना प्रशस्त कहलाती है ओौर असावधानीपु्वेक की गई 
प्रतिनेखना व ॒प्रमार्जना अप्रशस्त कहलाती है । ग्रन्थ मे अप्रशस्त 
प्रतिलेखना के कुद प्रकार बतलाए गए है जिनका त्याग आवश्यक 
है । अप्रशस्त प्रतिलेखना के कुछ प्रकारयेहे 


१. आरभटा ( प्रतिलेख्यसान वस्त्र कौ पूर्णं प्रतिलेखना किए 
बिनाही बीच मे दूसरे वस्त्र कौ प्रतिलेखना करने लगना), 
२, सम्मर्दा ( वस्त्रके कोने को पकडकर या उसके ऊपर बैठकर 
प्रतिलेखना करना ), ३ मोली (वस्त्र को दीवाल आदि के 
सहारे सै ऊपर, नीचे व॒ तिरे करके प्रतिलेखना करना), 
४, प्रस्फोटना (वस्व को जोर से फुटकारना), ५ विक्षिप्ता 
( प्रतिलेखना किए हुए ओर प्रतिलेखना विना किए हुए वस्त्ोको 
मिला देना), ६. वेदिका (जानु के ऊपर, नीचे, तिरे एव 


१ उदटढ धिर भमतुरिय पुष्व ता वच्थमेत्र पडिलेह। 
तो विश्य पप्फोडे तइयं च पुणो पमज्जिज्ज ॥ 
मणच्चाविय अवलिय अणाणृवधिममोसलि चेव । 
खप्पूरिमा नव खोडा पाणीपाणिविसोहूण ।। 

--उ० २६ २४.२५. 
तथा देखिए-श्रमणसूत्र, पऽ ४०६-४१०. 

२, आरमडा सम्महा वज्जेयव्वा य मोसली तदथा । 
पप्फोडणा चउत्थी विक्खिता वेद्या छी ॥ 
पसिदिलपलबलोला एगामोसा अणेगख्वघुणा । 
कुणद्‌ पमाणे पमाय सक्रियगणणोवम्‌ कुञ्ज! ।। 

~ उ० ९६.२६-२७. 
पटिलेहण कुणत्तो मिहो कह कूण्‌ जणवयकहु वा । 
दद वे पच्चक्खाण वाएइ सय पडिच्छद्‌ वा ॥ 
--उ० २६.२६ 
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मध्य भागमे वस्त्र को रखकर प्रतिलेखना करना }, ७. प्रणिथिल 
( वस्त्र को शिथिलता से पकडना }, ८. प्रलम्ब (वस्त्र के एकं 
कोने को पकडकर शेष भाग को प्रलम्बमान रखना ), €. लोल 
( वस्त्र का जमीन पर लटकते रहना ), १० एकामर्षा ( वस्त्र को 
घसीटना }, ११. अनेकरूपघूना ({ अनेक प्रकार से वस्त्र को 
हिलाना ), १२. प्रमाण-प्रमाद ( प्रतिलेखना के प्रमाणम प्रमाद 
करना ), १३. शद्धिते गणनोपयोगं ( किलनी बार प्रतिलेखना 
हो चूको है इस प्रकार के प्रमाणमे शद्धा हो जाने पर पुन 
अगरुलियो पर मिनने लगना ), १४ अदत्तचित्त ( प्रतिलेखना करते 
समय वार्तालाप, कथा, नित्यकर्म, पठन-पाठन आदिमेष्यानकों 
लगाना ) ओर १५. न्यूनाधिक (किसी अश मेकम व अधिक 
नारे प्रतिलेखना करना ) । 


इस तरह कम, अधिक एव विपरीत प्रतिलेखना न करते हुए 
शास्त्रोक्त विधि से ही भ्रतिलेखना करना प्रशस्त रहै ओर अन्य सव 
अप्रशस्त हँ । अत प्रशस्त प्रतिलेखना के विए सब प्रकार की 
सविधानी जरूरी दहै जिससेन तो जीनोकी हिसा हो ओर न 
शास्वोक्त विधिमे प्रमाद दहो ।१ 


५. उनच्चारसमित्ति-मल ( उच्चार ), मूत्र ( प्रवण ) आदि 
(मख का संल, नाकका मल, शरीर की गन्दगी, फंकने यौग्य 
आहार, उपयोगहीन उपकरण, भरत शरीर आदि ) फकने योग्य 
पदार्थो को विधिपूवंक फंकने योग्य ( व्युत्सजेन योग्य } एकान्त 
भूमि मे त्यागना उच्चारसमिति है ।२ अर्थात्‌ मल-मूत्रादि व्यागते 
योग्य घृणित पदार्थो को एसे स्थान पर छोडना जिससे न तो जीवो 
की हिसाहौ ओौरन किसी को उससेघृणादहो) 


१, अगृणाइरित्तपडिलेहा मविवच्चासा तहैव य । 
पढम पय पसत्थ सेसाणि उ अप्पसत्थाईइ ॥ 
--उ०9 २९६ २९८. 
२. उच्चार पास्वण खेल पिघाणजत्लिय । 
आहार उवहि देह अच्च वावि तहाविह्‌ ॥ 
~~उ 9 २४.१५. 
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व्यत्सर्जन के योग्य ( स्थण्डिल ) भूमि-त्याज्य पदार्थो के फकने 
योग्य स्थान इस प्रकार का होना चाहिये १, १ आवागमनसे 
सवथा शून्य (जहाँ पर न तो कोईदञा रहा हो ओर न कोद्र 
से देख रहा हौ-अनापातअसलोक । इसके अतिरिक्त एेसाभीनदहो 
किं कोई आता तोनदहो परन्तु दूरसे देख रहा हो-अनापात 
सलोक, या आ तो रहा हो परन्तु देखत्ता न हौ- आपात 
असलोक, या अताभीहो ओौर देख भी रहा हो-आपात सलोक । 
इस तरह आवागमन से सवथा शून्य स्थान होना चाहिए), २. 
जर्हा क्षद्र जीवादिकीभी हिसासमव नहो, ३ समदो (ऊची- 
तीचीनहो), ४ तृणादिसे अच्छादितन हो, ५ अधिक समय 
पहले अचित्त किए गए स्थान मे जीवादि की उत्पत्ति सभव होने 
से जिस स्थानको कुं समय पूवं ही अचित्त किया गयाहो, ६. 
विस्तृत हो, ७ बहुत नीचे तक अचित्त हो, ८ ग्रामादिके समीपन 
हो, €. चिव्ररहित हौ मौर १०. त्रस जीव एव अद्धुःरोत्पादक 
शाल्यादि के वीज से रहित हो । 


दस तरह ये पचो प्रकार की समितियां साघु को सावधानी- 
ए सदाचारमे प्रवृत्ति करने की शिक्षा देतीरहँ। जीवो की 
हसा नहो ओर अहिसादि व्रतोका ठीक से पालन कियाजा 
सके इसके लिये ही इन समितियो का गौर इसके साथ ही 
गुप्तियो का प्रतिपादन किया गयाहै। ग्रन्थ मे समित्तिवाले साघु 
का लक्षण वतलाते हए कहा है कि नजो किसी के प्राणो का 
विघात्त नही करता है तथा उनकौ रक्षा करने मे तत्पर रहता 
दै वह समित्तिवाला कहलाता है । उसके पास पाप कमं उसी 
प्रकार नही ठहूरते हँ जिस प्रकार उच्चस्थान मे जल नही ठहरता 








१, अणावाथमसलोएु अणावाए्‌ चेव होइ सलोए । 
यावायमसलोए आवाए चेव सलोए ॥ 
सणावायमसलोएु परस्सणुवघाइषए्‌ । 
समे अज्छुसिरे यावि अचिरकालकयम्मि य ॥ 
विच्छिण्णे दुरमोगाढे नासन्ते चिलवज्जिए । 
तसपाणवीयरहिए उच्चारार्ईणि वोसिरे ॥ 

-उ ० २४.१६-१८. 
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है । समित्तिवालेसावु का ससार-्रमणरक जाता है गौर समित्िसे 
रहित साधु ससार मे भटकता रहता है 1, इस तरह गुप्ति मौर 
समितिखूप आठ प्रवचनमाताएं महाव्रतो के रक्षणमे तथा मुक्ति- 
मागं के प्राप्त करानेमे प्रमुख दहेतु ह) 


प्रद -छनम व्व न 


वेदिक सस्कृति मे जिस प्रकार ब्राह्मण को प्रात काल एव 
सध्याकालमे सन्घ्यावल्दना आदि नित्यकं करने पडते हई उसी 
पकार जन साध्‌ कामी साभायिक आदि छं नित्यकर्म करने 
पडते है । अवण्यकरणौीय नित्यकर्म होने से इन्हे "आवए्यक' कहा 
जताहे।२ इन दः आवश्यक के नामादि उस प्रकाररह।3 


१ समताभाव रखना ( सामायिक }), २ चौवीस्र ती्थं्धुरो 
की स्तुति करना (चेतुविशतिम्तव), ३. गर की वन्दना (वन्दन), 
४ सदाचारमे लगे हुए दोपो का प्रायर्चित्त करना (प्रतिक्रमण), 
५. चित्त को एकाग्र करके शरीरस ममत्व हटाना (कायोत्सर्ग) 
ओर ६. आहार आदि का त्याग करना (प्रत्यास्यान)। 


१. सामायिक भचश्यक--सम्‌ +-माय + इक = सामायिक अर्थात्‌ 
रागद्ेप से रहित होकर समताभावमे स्थिर होना! इसमे जीव 
सव प्रकार की पापातेमक प्रवृनलियो (सावद्य-योग) से विरक्तहौ 





१, आउत्तया जस्स न असि कावि इरिथाई भाताई्‌ तहैसणाए्‌ । 
आयाणनिक्चेवदुगद्धणाए न वीरजाय सणृजाइ मग्ग ॥ 
~~ उण० २०.१४०. 
पाणे य नादव।एज्जा से समीय त्ति वृच्चह ताईं) 


तमो से पावय कम्म निज्जाइ्‌ उदग व थलाओ।। 
~उ 9 ८.६ 


तथा देखिए-उ ० १२ १७,३१७,३४ ३१. 
२. अवश्य कर्तव्य मावश्यक, श्रमणादिभिरवश्य उ भयकाल क्रियते । 
--आवशष्यकसुचः मलयगिरि-टीका, पृण ८९६० 
तथा देखिए- मूलाचार, अधिकार ७, श्रमणसूत्रे, प° ८३-५९ 
३. उ० २६.८-१३. 
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जाता है)" जिनभद्र ने सामायिक को चौदह पूर्वो (जिनवाणी) 
कासार बतलाया ह्‌ ।२ 


२. चतुविंशतिस्तव आवश्यक-जनघमं के प्रवतंक चौबीस 
तीर्थङ्करो एव सिद्धो की स्तुति करना चतुविशतिस्तव आवश्यक 
है। इससे जीव दशन की विशुद्धि करतादह। इस आवश्यक 
मेजोजेन ती्थंद्धरो कौ स्तुति का विघान किया गया है उसका 
कारण यह्‌ ह करि उनके गुणो का चिन्तन करके अपनी अन्तश्चेतना 
को जाग्रत करना चाहिए क्योकि जेन तीथेद्धुर वीतराग होनेके 
कारण उपासक का किसी प्रकार का उपकार नही करते है! 


३ वन्दन आवश्यक- गुर का अभिवादन करना वन्दन आव- 
ष्यक है । यदि गुरु उपस्थितनहो तो उनका मन मे सकेल्प करके 
अभिवादन कर लेना चाहिए । ग्रन्थ मे प्रत्येक "आवश्यकः के पहले 
ओर वाद मेगुरु की वन्दना अवश्यकरणीय बतलाईं गदहै। 
इस वन्दन आवश्यक का फल बततलाते हुए लिखा है-गुरु-वन्दना से 
जीव नीचगोत्र कमं का क्षय करके उच्चगोत्र कमे का बन्ध करता 
हे ओर अप्रतिहत सौभाग्यवाला तथा सफल आज्ञावाला होता हुआ 
स्वेत्र आदर प्राप्त करता है ।*५ 





१, सामादएण सावञ्जजोगविरइ जणयई्‌ । 
--उण० २६९ ८. 
२. सामाइय सखेवो चोहसपुन्वत्थे पिडोत्ति । 
-- विशेषा वषयकमाष्य, गाथा २७६६ 
३. चडठन्वीसत्यएण दस्षणविसोहि जणय्‌ । 
-उ० २९.६ 
तथा देखिए --आवश्यकनिर्युक्ति, गाथा १०७६. 
यथूहमगलेण नाणदसणचरित्त वोहिलाम जणयह 1 ` यण जीवे 
सतकिरिय कप्पविमाणोववत्तिय आराहण भाराहेइ । 


9 म्‌ ६, १ ठ. 
४ देखिए-सामाचारी | 


५. वदणएण नीयागोय कम्म खवेइ । उच्चागोय कस्म निवघद््‌ ) सोहग्ग 
च ण अषपडहय आणाफल निच्वत्तं इई । दाहिणमावे च ण जणयषह 1 
-उ० २९.१० 


[+ 
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४. प्रतिक्रमण माचश्यक- भ्रति" उपसगेपुवेक गमना्थैक प्रमु 
घातु से प्रतिक्रमण शब्दं वना है। इसका अथं है-प्रतिकूल पाद- 
निक्षेप अथात्‌ सदोष माचरण मे जितने आगे वढगएथे उतनेही 
पीछे हटकर स्वस्थान पर जाना ।* अतः प्रतिक्रमण का अथं हुमा- 
दोषौ का प्रायश्चित्त (पश्चात्ताप) करना । यह्‌ प्रतिक्रमण प्रात - 
काल तथा सायकालतो किया ही जाता दहै, इसके अत्तिरिक्त दैनिक 
छोटी से खोटी क्रिया करने पर तथा विशेष अवसरो पर भी किया 
जातादहै।२ इसके फलका वणेन करते हृए ग्रन्थ में लिखा है- 
श्रतिक्रमणसे जीव ब्रतोके चिद्रो (दोपो) को दूर करता है, 
फिर शुद्धव्रतधारौ होकर कमलिवो को रोकेता हसा तथा आठ 
प्रवचनमाताओ मे सावधान होत्ता हुआ विशुद्ध चारित्र को प्राप्त 
करके सयम मे विचरण करतार 13 

यह्‌ प्रतिक्रमण आवश्यक प्रायशिचत्त तप का एक भेदविशेष 
है जिस्काञअगेतपके प्रकेरणमे वणन किया जाएगा । प्रतिक्रमण 
एक छोटा प्रायर्चित्त है ओर यह भेरा पाप मिथ्या हो" (मिच्छामि 
द्व्कड ) इतना कह्ने मात्रसे पराह जात्ताहै। अर्थात्‌ स्वय के 
दोष को स्वय से कहकर आत्मनिन्दा करना । इस आत्मनिन्दा- 
रूप पश्चाताप से जीवे क्षपकश्रेणी (करणगुणश्रेणी)" को प्राप्त 
करता हु मोहनीय कमं का क्षय कर देता है) प्रतिक्रमण 
का जन शास्त्रो मे वहुत महत्व है । इसीलिये समस्त आवश्यक क्रिया 
को ्रतिक्रमणः शन्दसेभी कहा जाता है 1९ 


१. प्रतीय क्रमणं प्रतिक्रमण, अयमर्थ: णुभयोगेभ्योऽशुमयोगान्तर क्रान्तस्य 

शुमेषु एव क्रमणास्प्रतीय क्रमणम्‌ । 
-हेमचन्द्रकृेत योग शास्त्र-स्वोपन्ञवृत्ति) तृतीय प्रकाश । 

२. देखिए-सामाचारी, मावश्यकनिर्युक्ति, याथा १२४४. 

३. पडिक्कमणेण वयच्छाणि पिहे । पिहधियवयचछिू पुण जीवे निरुदधाखवे 
मसवलचरित्ते गदुसु पवयणमायासु उवउत्ते भपुहत्त मुप्पणििए विहर । 

--उ० २६.११. 

४ देखिए-परृ° २३३, पा० टि° १, 

५. उ० २६.६. 

६, देखिए-श्रमणसुत्र, पृण २०६-२१०. 
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५, काथोत्सर्गं आवश्यक -इसमे दो शब्द ह-काय ओौर उत्सगं । 
इनका अथं है-शरीर का त्याग करना अर्थात्‌ शरीर से ममत्व को 
छोडकर तथा स्व-स्वरूप मे लीन होकर निश्चल होना कायोत्सगं 
है। यह भी एक प्रकारका तप है जिसका मागे वणेन किया 
जाएगा । कायोत्सगं से साधक प्रतिक्रमण की तरह अतीत एव 
वतमान के दोषो का शोधन करता है, फिर प्रायश्चित्त से विशुद्ध 
होकर क्मभार को हल्का कर देता है। तदनन्तर वह चिन्तारहितं 
होकर शुम ( प्रशस्त ) घ्यानमे लगा हुमा सखपवंकं विचरण 
करताहै)* अत इस कायोत्सगंको सव प्रकारके दुखो से 
छडानेवाला भी कहा गया है।* सामायिक ओौर कायोत्सगं 
मे यह अन्तर है कि सामायिकमे साधू हलन-चलनादि क्रिया कर 
सकता है परन्तु कायोत्सगं मे हलन-चलन नही कर सकता है । 


६ प्रत्याख्यान अवश्यक-प्रत्यास्यान शब्द का अथं है-परि- 
त्याग करना । यद्यपि साध्‌ सवेविरत होतादहै फिर भी आहारादि 
का अमुक समयविशेषे के लिए त्याग करना प्रत्याख्यान आवश्यके 
है । इसके करने से मन, वचन भौर काय की दूषित प्रवृत्त्यां रुक 
जाती है मौर फिर कर्मो का आलस्रवह्ारभी बन्दहो जाता है ।3 
ग्रन्थ के (सम्यक्त्व-पराक्रमः अध्ययन मे कुछ प्रत्याख्यानो के पालन 
केरने का फल बतलाया गयाहै। अंसे 


क. सभोग प्रत्याख्यान -साघृओ के हारा एकत्रित किये गए 
मोजन को एकसाथ मण्डलीबद्ध बैठकर खानेकात्याग करना! 





१. काउस्सर्गेण तीयपड्प्पन्न पायच्छित्त विसोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य 
जीवे भिव्वयदहियए मोहरियभरुब्ब मारवहे पसत्थज्ज्ञाणोवगए सुह 
सुहेण विहरइ । 

--उ° २६.१२. 
२. काउस्सग्ग तओ कुज्जा सन्वदुक्खविमोक्खण । 
-उ० २६.३६. 
तथा देखिए-उ० २६.४२. 
३९ पच्चक्ष्वाणेण भआासवदाराई निरु भद । 
-उ० २६९ १३, 
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इसमे जीव स्वावलम्बीहौ जताहै गौर फिर अपने लाभसे ही 
सतुष्ट रहता है ।१ 

ख. उपधि प्रत्याख्यान~- वस्त्रादि उपकरणोका त्याग करना। 
इससे स्वाध्याय आदिके करनेमे निविघ्नताकी प्राप्ति हेती है 
तथा आकाक्षारहित होने से वस्त्रादि के सागने, उनकी रक्षा 
करने आदि का कष्ट नही होता है ।२ 


ग॒ आहर प्रत्याष्यान-आहार का त्याग करने से जीवनके 
प्रति ममत्व नही रहता है ओौर निम॑मत्व हो जाने पर आहारक 
चिना भी उसे किसी प्रकारका कष्ट नही होता है 13 


घ. योग प्रत्याख्यान -मन, वचन ओर कायसम्बन्धी प्रवृत्ति 
(योग) को रोकना योग प्रत्याख्यान है। इससे जीव जीवन्मृक्त 
(अयोगी) कौ अवस्थाको प्राप्त करताहै तथा नवीन कर्मो का 
वन्ध न करता हुआ पूवस्चित कर्मो काक्षय करता 1" 


ड. सद्भाव प्रत्याख्यान-इसका अथं है-सभी प्रकार की 
परवृत्ति को त्यागकर पुणे वीतरागता कौ अवस्था को प्राप्त 
करना । इससे जीव सव प्रकारके कर्मो को नष्ट करके मुक्त हो 


जाता है ।५ 





१. समोगपच्चक्खाणेण अआलवणाइ खवेड | सएण लाभेण सतुस्सई 
परलामं नो आसादेइ । 
-उ० २६३२२. 
२. निरुवहिए ण जीवे निक्कखी उवहि मतरेण य न सरकिलिस्सई । 
--उ० २६.३४ 


२, आहारपच्चवखाणेण जीवियासमप्पभोग बोच्छिंदडई । 
~पु0 ९ € र ९ 


४, जोगपच्चक्खापेण अजोगत्त जणयष्ट। अजोगी ण जीवे नव कर्मं तं 


वध्‌, पुन्ववद्ध निज्जरेड । 
~~ 3० २६३७. 


५, सञ्मावपच्चक्छाणेण अणियद्टि जणयद्‌ ` सन्वदुक्लाणमत करेह । 
~उ ० २९.४१. 


तथा देखिए~उ० २६.४२,४५ आदि । 
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च, शरीर प्रत्याख्यान-इसका अथं ह-णरीर से ममत्व 
हटाना । ससारी अवस्था मे जीव हर समय किसीन किसी प्रकारं 
के शरीर से युक्त रहता है ओर जव वह्‌ शरीर का प्रत्याख्यान कर 
देता तो अशरीरी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करलेताहै 1 


छ, सहाय प्रत्याख्यान-अपने कायं मे किसी की सहायता न 
लेना सहाय प्रत्याख्यान है । इससे जीव एकत्वभाव को प्राप्त 
करता है। एकत्वभाव प्राप्त कर लेने पर वहु अत्प शन्दवाला, 
अल्प कलहवाला ओर अल्प कपायवाला होता हुमा सयमवहुलः 
सवरवहुल ओर समाधिवहुल हो जाता ह ।२ 


ज. कषाय प्रत्याख्यान - यद्यपि साधु सामान्यतया रागद्रेपरूप 
कषाय से रहित होता है फिर भी रागद्वेष का प्रसद्धञआने पर सयम 
से च्युत न होना अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया ओरलोभ इन चार 
कषायो को जीतना कषाय प्रत्याख्याने है। उसमे साधक तत्तत्‌ 
कर्मोका वन्ध नही करता हुआ पूवंवद्ध कर्मोका क्षय करके क्रमण 
क्षमा, मृदुता, ऋजुता एव निलोभिता को प्राप्त करसेता है ।3 क्षमा 
से सव प्रकारके कष्टो को सहन करता हि । मार्दव ( मृदूता) से 
अभिमानरहित होकर मद कै आठ स्थानो का क्षय कर देता 
है। आजव (ऋजुता) से सरल प्रकृति का होकर धर्म का पालन 
करता है। नि्लभिता से अकिञ्चनभाव ( अपरिग्रहुपना) को 
प्राप्त करके विपयो सेअप्राथनीय ( लुभायान जानेवाला) हो 
जाता है। इस तरह इन कपायो पर विजय पाने से वीतरागरता 
कौ प्राप्ति होतीहै। वीतराग पुरुष सुख ओौरदुखमे समान 
स्थितिवाला होता है। उसे मनोज्ञामनोन्ञ विपयो के प्रति ममत्व 
या देष नही रहता है । * 





१. सरीरपच्चक्खाणेण सिद्धाह्‌ सयगुणत्तण निम्वत्ते& । 
-उ० २६.३८. 
२ सहायपच्चक्खाणेण एगीभाव जणयदह संवरवहूले समादिए यावि भवइ । 


"सु 0 २६९,२६१ 
२३. उण २६.६७.७५ 


४* कसायपच्चक्ाणेण वीयरायभावं जणयडइ `""समसुहदुक्से भवड । 


~उ ० २६.२९. 
तथा देखिएु-उ ° २६.४५-४९ , ६.५७-५८,२१.३,७. 
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ठग तरर गन्ध ग कृधु प्रन्यरारपानो कै प्रकर योर उने कनं 
व्रतलाए्‌ गण | उरी नर्द प्रत्यानयान आण्य ते अन्य प्रकार 
राग सेने जाहि | 


उपरक्त नामापिनः आदि द्र" चायण्य्नो केरी नाम जनमेगद्रार्‌ 
मे प्रप्ागाननरमे मिल > लिनमे ठन स्यरन्य पर्‌ प्रका पडता 
दे | उनके प्रममें नागमन्‌ `:  मावयमोगेनिरति (नामाविक), 
२ उत्कीर्तन ( नतुवितनिगनने }, ३. मृणवत्य्रतिपनि ( वन्दन }, 
८, एगनितनिन्दना ( प्रतितेमग }, ४ त्रमनिकिलणा (कायोत्सरनं) 
शौर ९ गृणद्रार्ण ( प्र-पारपान ) | 'भवेश्यः' नामस एकर 
मूपरमन्ध भी र तिन ठन द्र. सात्रण्णछय ता ही विनिप वर्णन 
किया गया दे) 


४४१ 


। ॥ 


ठन स यानिष्यप्नो 7 -तिरिन् णक आवघ्य त्यि अर 
2 जिनका नाम नन्पादिक की प्रतितरगना एव प्रपार्जना। 
यह प्रनिकपण भवश्यकतःमे ती गनां ६) उन द जिल्यक््मा 
की आवल्यकः नञा स्ट, अन्यथा ग्न्य मे माघ कै सन्य भी 
नित्यनमं त्रतलाए गए रे जिना न्पप्योरण यि वननाई जाने- 
वासी नाघं कौद्धिन एवय गापिवर्णानेदहो जागगा। वस्तुत यं 
छ भावषए्यक या नित्य्म सानु मै नामान्य नित्यकमं ह ओौर 
अध्ययन, मनन जादि वितत र्न्‌ | 


रर न्च्चान्े 


प्रतिदिन सादु को जिस प्रप्र का आचरण करना पडता 
ह उसे शसामाचारीः कहागयाहै। सामाचारी पव्द का सामान्य 
अथं दै-सम्यक्चर्यां या आचरण । यन्य मे सामाचारी के दस 
१, धिशेप के लिए देखिए-मगवत्तीसूय ७.२. 
२. सावज्जजोगविररई उतिकत्तण गुणवयोय पटियत्ती ) 


खलिचस्स निदणा पणतियिच्छ गुणवारणा चेव ॥ 
-अनुयोगद्रार, प° ३०. 
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अङ्क बतलाएु गए हैँ जिनका पालन करने से साधं ससाररूपी 
समुद्रसे पार उतर जताहें।' 


सामाचारी के दस अद्ध: 


ससाररूपी समुद्र से पार उतारनेवाली सामाचारी के दस अद्ध 
इस प्रकार ह *२ 

१. आवश्यकी - निवास-स्थाने (उपाश्रय) से बाहर जाते 
समय आवश्यक कायंसे बाहर जा रहा हुं एतदथं “आवस्सहीः 
एसा कहना 1 

२. नैषेधिकी ~ बाहर से उपाश्रय के अन्दर आते समय 'निसिहीः 
एेसा कहना । 

दे आपुच्छना -गुरु आदि से अपना कायं करने के लिए 
पूखधना या आज्ञा लेना । 

४, प्रतिपृच्छना दूसरे के कायं के लिए गर से पचना । 

५ छन्दना- भिक्षा के द्वारा प्राप्त द्रव्य सधमियोको देने के 
लिए आमस्त्रित करना । 

९ इच्छाकार-गुरं आदि कौ इच्छा को जानकर तदनुकल 
कायं करना 1 

७ मिथ्याकार-कोई्‌ अपराघदहो जाने पर अपनी निन्दा करना। 

८ तथाकार - गुर के वचनो को सुनकर "तह॒त्ति' (जसी आपकी 
आज्ञा ) एसा कहकर आदेश को स्वीकार करना । 

९. अभ्युत्थान--सेवायोग्य गुर मादि की सेवा-शुश्चृषा करना । 

१० उपसम्पदा-ज्ञानादिकी प्राप्ति कै लिये किसी अन्य गस 
की-शरण मे जाना) 


१ सामायार पवक्खामि सन्वदुक्डविमोक्खणि । 
जे चरित्ताण निगगथा तिण्णा संसारसागर ॥ 
न्मु 0 २१६. १ ष 





पथा देखिए--उ० २६.५३. 
२. पटमा सावस्सिया नाम विद्यां य निसीहिया ) 
एव दुपचसजुत्ता सासायारी पव्या) 
"~ 9 २९६ भे २ ५ ॥, 


३०८ ] उर।गाष्यपन-गृव एप परितोनन 


१ 


नदद दिगम्तरर ग्रन्थ गूलानारमे नया प्म्रनाप्वर म्रन्य 
भमगनतोगतरमे भी ीदरस जनयववानी नामाय क वर्णन 
मिलता) प्रक्न मन्म सामान्पिरण भ मामानारी कै १० 
भेयमनानेः वनम नाय गाङः दिनि पति साति कै नामाय 
स्या ता गी समयपिनाम तै जनुतार वणन मिननार 
दिनचया प्व रोत्रिचर्पाः 

नासो मलप्रपम (निण्य गपि ह्ला गमानन्वे म नार-नार्‌ 
भागोमे वाट सना नुदि पसद चाद प्रप्यत भवि मे तनन. 
अवने क+पा ( उदन्मृतो ) तपान्‌ करना नारित 1 मनवमे 
पट भागय पोर (प्रत्य } फव्ने ततय मना 17 प्रत्येके 
परतन भो {ति ननि केनि मा द मामायं तवन प्रतर चु. 


नंदन प्रवत प्रर मः सामान्ध्न न्वाल्तायि { तध्ययन ) 
सारमय र | दन पटनम दि वनुं जनमे वन्य, प्र 


जैकेनन्मछ कनका = | 


१ +र ददाद(म नयद्वस कनि विमि 
4(१1 11.41 11114 4711 
-- रायाम्‌, द्र ४ १२५. 
श्मिः मापापानो वरना सन्लु *॥ 
भगगाः) २४.५७ १०१. 
यिगम्णे पठा भामि भित पञ्ज पिदकवणो 1 
तसौ सप्तन्मुगं मुता रिलनकिनु यञमूपि) 


एषा <गिए--उ० २६.१४. 
२. ० २६ १६.१९.१६२ 
४. पम पोरिति मज्यय वीयर प्राय तियाय) 
तद्याए्‌ लिक्लायसियि वनो परस्योहे नर्याय ॥। 
--उ ० २६ १२. 
पम पोरिसि सज्याय चौय प्राण क्ियापः्‌ | 
तद्याए्‌ निर्मोक्ता तु नरउत्यी नुज्मो चि सज्याप ॥ 


१ 1 
[। 


# । 


तया देिए-उ ° २६.३६-५२. 
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(माण्ड ) आदि की प्रतिलेना करे, फिर गुरुको नमस्कार करके 
पूछे कि हि भदन्त। मै स्वाघ्याय करू या वंयावृत्य ( सेवा- 
शुश्रूषा ) ^ फिर गुरु जिसकी आज्ञा देवे उसी का ग्लानिरहित हौकर 
पालन करे 1 


दिन का द्वितीय प्रहर-इसमे साधु चित्त को एकाग्र करके घ्यान 
करे । इस ध्यान का वणन आगे तपश्चर्या मे किया जाएगा । 


दिन का तृतीय प्रहर-इसमे साध्‌ भोजन-पान ( आहार्‌ ) की 
गवेषणा्थं गृहस्थो के घर जाए गौर गृहस्थसे प्राप्त आहारका 
उपभोग करे | यिक्षाथं जाते समय अपने पात्रो की पुनः प्रतिलेखना 
कर लेना चाहिये तथा भिक्षा के लिये परमाद्धं-योजनप्रमाण 
( दो क्रोश-ञाघा योजन ) क्षेत्र तक ही जाना चाहिए । 


विनं का चतुथं प्रहुर--इस प्रहर मे साधु पुन स्वाघ्याय करे । जब 
इस प्रहर का चतुर्थांश शेष रह जाए ( करीव ४५ भिनट) तो 
गुर की वन्दना करे, फिर शयया एव “उच्चारभूमिः ( मल-मूत्रादि 
के त्यागने का स्थान) की प्रतिलेखना करके ज्ञान, दशंन ओर चारित्र 
मे लगे हुए दिनसम्बन्धी भतिचासे (दोषो) करा चिन्तन करता 
हुआ गुरुवन्दना, कायोत्सर्ग, स्तुतिमद्धल { चतुविशतिस्तव ), 
प्रतिक्रमण आदि आवश्यको को करे। गुरुवन्दना प्राय प्रत्येक 
आवश्यक-क्रिया के बाद करनी पडती है । 


रात्रिं का प्रथम प्रहुर-इस प्रह्रमे साधु पुन स्वाध्याय करे) 


रान्निका द्ितीय प्रहुर-इसमे दिनके द्वितीय प्रहर की तरह 
ही ध्यान करे । 


रात्रि कातुतीयप्रहर-इसमे निद्राका त्याग करे अर्थात्‌ इस 
प्रहरमे निद्रालेनेके बाद प्रहुर क अन्तमेजाग जाए! यद्यपि ग्रन्थ 
मे साक्षात्‌ निद्रा लेने का केथन नही किया गयादहै परन्तु निद्रा 
कात्याग बिनानिद्राके सम्भव नहीरहै। निद्रा के प्रमादरूप होने 
१. वेयावच्चे निउत्तेण कायव्व यगिलायमो । 
सज्ज्ञाए वा निरत्तेण सन्वदुकख वियोक्वणे ।। 


-उ० २६ १० 
तथा देखिए-उ० २६ ८-९,१२,२१-२२ 
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से साक्षात्‌ निद्राका कथन न करके निद्रात्याग का कथन किया 
गयाहे। शरीर की रचस्थता तथा स्वाच्याय आदि करने के लिये 
भी निद्रा जावष्यकहै। 

राधि फा चतुथ प्रहुर-दउ्रामे रात्रिराम्न्पी प्रतिलेखना करकं 
मुर्यस्प से पुन स्वाघ्य्राय करे। स्वाध्याय करते समय गृहस्थो को 
ने जगाए } जव एस प्रहर का चतृर्थाण शेपरह्‌ जाएतो गृरुकी 
वन्दना करके प्रात कालमम्बन्धी प्रतिलेपना करे, फिर जान, दशरने, 
चारिन ओौरतपमेत्तगे हृष्‌ रापनिराम्वन्थी दोपोका चिन्तन करता 
हआ गुर वन्दना, कायोत्मर्ग, जिनेन्द्र्तुति, प्रतिक्रमण यादि 
आवश्यक को करे | टराकं वाद पून अगले दिन की क्रियामोमे 
¶ववत्‌ प्रवत्ति करे । 

एस तरट्‌ यहा साद कौ दिन एव रात्रिचर्या के साथ दस 
अवयवोवाली सामाचारीकाजो वर्णन किया गयां है वह सामान्य 
ठपेक्षासे है क्योकि उसमे समयानुत्तार परिवर्तन भी किया जा 
सकता र 1" 

व्वरस्यत्त्य स्वरा नस्छस्त्राश्चम्तर 

सादु के रहूरने के स्यान को वसति या उपाश्रय कहा जाता है। 
ये उपाश्रय प्राय" नगर के वाहर उद्यान अदिकेरस्पमे होते ये। 
साध कफो किसी एक निश्चित उपाश्रय मे हुमेणा ठह्रे रह्मेका 
भादेण नही है अपितु उनके लिए हमेशा (वर्पाकाल को छोडकर) एकं 
ग्रामसे दूमरेग्राम मे इन्दरियनियहपूवेक विचरण करने का उल्लेखं 
99 
१ विशेषके लिए देिए--दणाच्रतस्कन्य (नाचारदशा)) पयुषणा कल्प, 

फत्पसुत्र, सामाचारो प्रकरण । 
२. दुदियग्णामनिसाही मग्मगामी महामुणी । 

गामागुगाम रीयते पत्तो याणारस्ि पररि ॥ 

वाणारसीए वहिया उञ्जाणम्मि मणोरमे 1 


फासुए सेज्जसथारे तत्य वासमुवागए्‌ ॥ 
"~~ टयु 9 २५.२-२. 
पथा दे िए-उ ॥. २ २.३-४७१८. 
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अतिरिक्त शयूया शब्द कामी प्रयोग मिलतादहै।* शयूया शब्द 
का अथं है-जहां पर विस्तर विदछाया जा सके एेसा स्थान। 
भाचाराङ्घसूवमे भी इसी अथं मे शय्यंषणा' नामक अध्ययन 
मिलता है ।२ 

निवास्योग्य भूमि केसी हो 


परकेत ्रन्थमे साघु के निवासयोग्य मूमि (उपाश्रय) के विषय 
मे जो सकेत मिलते है वे इस प्रकार है 

१ जो रमणीय एव सुसन्जितनहो-मन कौ लुभानेवाला, 
चित्रो से सुशोभित, पृष्पमालाभो एव अगरचन्दनादि सुगन्धित 
द्रव्यो से सुवासित, सुन्दर वस्त्रो से सुसञ्जित एव सुन्दर दरवाजो से 
युक्त उपाश्रय साधु के निवास के योग्य नही है क्योकि एेसे उपाश्रय 
मे रहने से भोगोमे आसक्ति बढती रै ओौर फिर इद्धियो कोवश 
मे रखना कठिन हो जाता है 13 

२. जोस्त्री, पशु जादिसे सकीणं न हौो-स्ी, पशु आदि के 
आवागमन से सकीणे स्थान मे निवास करने पर उनकी काभचेष्टाएं 
आदि देखने व सुनने से ब्रह्मचयं व्रत के पालन करनेमे वाधा आती 


है। अत साध्‌ कोस्त्री, पणु आदि के आवागमन से रहित स्थान 
मेही ठहरना चाहिए ।* 


१ वही । 
२ भाचाराद्ख, २१२. 
३ मणोह्र चित्तघर मल्लधूवेण वासिय । 
सकवाड पड्रुल्लोय मणसावि न पत्थए्‌ ॥ 
उदियाणि उ भिक्खुस्प तारिसस्मि उवस्सए । 
दुक्कराइ निवारेड कामराग विवड्ढणे ॥ 
--उ० ३४.४-५. 
४ फासुयभ्मि जणावाहि इत्यीहि अणभिद्‌ दुए 1 
तत्य सकप्पए वास भिक्खू परमसजए ॥ 
-उ० २५ ७. 
तथा देखिए-उ० ३०.२८. 
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र. जां जोचादि के उत्पन्न होने की संभावना न हौ-यदि वहाँ 
शूद्र जीवो के उत्पन्न होने की सभावना होगी तो हिसा महात्रत 
का पालन करने मे वाधा पडेगी। मत जर्हाँ क्षुद्र जीवो के उत्पन्न 
होने की सभावना नहो वही स्थान साधु के ठहुरने के उपयुक्त है 


४. जो गोवर भादि से उपततिप्तन हौ तथा वौजादि से रहित 
हो- साध्‌ कं निमित्त से उस स्थान को लीप-पोतकर साफन किया 
गया हो तथा अकुरोत्पादक वीजोसेआकी्णंभीन हो । इससे भिन्न 
उपाश्चयमे सहरनेसे साघु हिसा के दोपोका भागी होताहै। 
यत" जिस उपाश्रयको साघु कं निमित्त से लीप-पोतकर साफन 
किया गयाहो एसे ही उपाधरयमे साधु व्ह्रे।* इसका यह्‌ 
तात्पयं नही है कि वह स्थान गन्दाहो अपितु वह्‌ साफ-सुथरा तो 
हो परन्तु साघु क निर्भित्तसेउसेसाफन किया गयाहो। 


५, जो एकान्त हो-जो नगर एव गृहस्यादि कं घनिष्ठ सम्पक से 
रहित्त ए्मणान, उद्यान, शून्यगृह्‌, वृक्ष, लतामण्डप का तलभाग जादि 
एकान्तस्यल हो 13 साघ्वियो कं विषय मे वृहुत्कल्प के द्वितीय 
उटेशण मे लिसाटै कि साध्विया धर्मशाला ( आगमनगृह्‌ ); 
टूटा-फूटा मकान ( विकृतति-गृह्‌ ), वृक्षमूल गौर खुले माकाश 
(अम्रावकाण) मे नरह । इसका कारण यहरै कि एेसे एकान्त 
स्थानो पर साच्वियो के साथ पुरूपोके दवारा वलात्कार को सभावना 


रहती है! 
६. जो परश़त हो-जो उपाश्रय साधु के निमित्तसे वनाया 
गयानहो ५ अर्थात्‌ जिसे गृहस्थ ने स्वय कै उपयोग कं लिये 





१, वही तथा पृ० ३१०, पा०टि०र२ 
२ विवित्तलयणाडइ भश््ज्जत्ारई्‌ निरोवलेवाइ असथडाइ 1 
--उ ० २१.२२. 
३, सुसाणे सुन्नगारे वा स्क्खमूले व इक्कभो । 
पटुरियके परकडे वा वास तत्थार्भिरोयए ॥ 
--उ० ३५.६. 
तथा देखिए-उ० २.२०; १८.४-५; २०.४, २३.४;२५.३ 
४. वही । 


प्र॑फरण ४; समान्य साष्वाचार | २१३ 


बनाया हो प्योकि साघु के निमित्तसे उपाश्रयके वनाने पर साध्‌ 
को हिसादि दोष का भागी वनना पडगा। 

दस तरह साध्‌ सुसभ्जित, रमणीय, स्त्री जमादिसे सकोणे तथा 
जीवादि की उत्पत्ति की सम्भावनासे युक्त स्थान परन रहकर 
तगर से बाहर एकान्त अरण्य आदिमे रहे । एेमा एकान्तस्थानदही 
साधं के ठह्रने के लिये उपयुक्तहै। इससे अ्हिसा आदि व्रतो का 
पालन करने मे सुविधा रहती है । अत जसेस्थानमे रहनेसे व्रतो 
का पालन करतेमे वाधान आए वही स्थान साधके ठ्ट्रने के 
लिये उचित है । ग्रन्यमे शय्या-परीपहु के प्रसद्धमं कहादहैकि 
साध्‌ स्थान केसम होनेया विपम होने पर घवडाएु नही अपितु 
सभी प्रकार के कष्टो को सहन करता हआ अपने कर््तव्यपथ पर 
द्ढ रहै! इस प्रकारके एकान्त स्थानमे रहना विविक्तशयनासन 
( सलीनता ) नामक एकप्रकारकातपमभीदहं)ः 


= >#१-११ 


भोजन के चिना कोरईशभी कायं करता सभव नही है क्योकि 
भोजनसे ही इद्द्रियां पुष्ट होकर देखने, सुनने एव विचार करने 
के सामर्थ्यं को प्राप्तकरती ्ह। भत साध्‌ के लिए दिनिका 
तृतीय प्रहुर भोजन-पान के लिए नियत किया गयादहै। भोजन 
किन परिस्थितियो मे करना चाहिए? किन परिस्थितियो मे 
नही करना चाहिए >? किस प्रकार का आहार करना चाहिए? 
आदि बात्तो का यहा विचार किया जायगा } 


किन पररस्थितियो मे आहार ग्रहण करे: 


मोक्षाभिलाषी साध्‌ निम्नोक्त छ कारणो के उपस्थित्त होने 
पर ही भोजन ग्रहण करे 3 


१. ईखिए- प्रकरणम ५, शय्या परीपह्‌ । 
देखिए-- प्रकरण ५, तपश्चर्या । 
३ वेयण वेयावच्चे दरियद्भाए य सजमदाए । 
तह्‌ पाण्वत्तियाए छंट्‌ठ पुण धम्पचिताए ॥ 
-- उ० २६.३३ 
तथा देखिए-उ० २२६, ६१४, ८ १०१२; १२.२५.१५ ९१२, 
२५.३९-४०, २६.३२, ३१.८ 
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१. क्षुधा-वेदना कौ शान्ति के लिए--यद्यपि साघु के लिए क्षुघा- 
परी-षहजय का विधान किया गया है परन्तु ठेसा विधान तप करते 
समय तथा निदुष्ट आहार न मिलने की अवस्था के लिए है, अन्यथा 
्षुधाको वेदनासे नतोमन स्थिरदहो सकता है भौर न देखने, 
सुनने व ध्यान आदिके करतेकी सामथ्यं ही प्राप्त हो सकती है। 
अत. क्षुधा-वेदना को शान्तिके लिए बाहार करना चाहिए 


२ गुरु भदिकोसेवाकरनेके लिए-गुर्‌ की सेवा करना एक 
पकार का तप है । यदि शरीर मे सामथ्यं न ही होगा तो गृर्‌ 
की सेवा आदि कायं नही हो सकतेर्हु। अत गृर्‌ं की सेवा 
करने के लिए आहुर ग्रहण करना चाहिए । 

२. ईथसिसिति का पालन करने के लिर-भोजनन करने पर 
अखोकी ज्योति क्षीण हो जाती है 1 एेसी स्थिति मे गमनागमन 
करते समय सावधानी केसे वर्तीजा सकती? अत. गमनादि 
क्रिया करते समथ ईयिमिति के पालन करनेके लिए भी मोजन 
करना अविष्यक हे । 

४ सयमको रक्षा के लिए-सयमकेहौने परही सव प्रकारके 
व्रतो कोधारण कियाजा सकता है ओर सव प्रकारके उपसर्गो 
( कष्टो ) को सहन किया जा सकताहै। अत साधु को सयम 
मे दढ होकरही भिक्षामे प्रवृत्त होने का आदेश है । वस्तुते साध 
को भोजन सयमपालन करने के लिए ही करना चाहिए । 

५ जीवनरक्षा के लिए- जीवनके वतमाने रहने प्ररही सयम 
आदि का पालन करना सभव ह तथा जीवन (प्राण) आहार के विना 
ठहर नही सकता है! अत साधू कौ जौवनरक्षा के लिए नीरस 
भोजन ही करने का विधानहे) 

६ ध्म॑चिन्तन के लिए-गरास्त्रौ का अध्ययन, मनन, चिन्तन 
आदि धामिक-क्रियाओ को करनेके लिए आवश्यकटै किं शरीर 
सुस्थिर रहै तथा क्षुधा आदि कौ वेदना न हो क्योकि शरीर के 
शिथिल रहने परया क्रुधा से व्याकुल होने पर कोई भी चिन्तन 
मदि धासिक-क्रिया नही की जा सकती है। अत धार्मिकः 
क्रियाओं के करने के विए भी आहार आवश्यके है । 
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ट्स तरह साधू इन ६ परिस्थितियों के मौजुद रहने परदही 
जहार ग्रहण करे) इन सवके मृलमे सयम का पालनं करना 
प्रचान कारण है क्योकि सयम कापालन न करने पर वैयावत्य 
ईयसमिति एव धर्मचिन्तन भी चही हौ सकता है । प्राणरक्षा एव 
क्षघा-वेदना की शान्तिभीसयम कीरक्षाकेलिएहीदहै। इसका 
स्पष्टीकरणं आहार न करने के निम्नोक्तकारणोसेहो जाताहै)। 


किन परिस्थित्तियो मे जहार ग्रहण न करे: 


उपयुक्त छृहो कारणो के वतमान रहने पर भी यदि निम्नोक्त 
छ कारणोमेसे कोई भी एक कारण उपस्थित होतो साधको 
महार त्याग देना चाहिए ओौर जब तक आहारनकरनेका कारण 
द्रनदहो जाए तबतक किंसीभी हालत मे माहार ग्रहण नही 
करना चाहिए, भले ही प्राणो कात्यागक्योन करना पड आहार 
न करनेकेवेदधं कारण निम्नोक्तहं 


९ भयङर रोगहो जाने पर~- असाध्य रोगके हौ जाने पर 
आहार प्याग देना चाहिए । जबसाधुको रोगादिकी शान्तिके 
लिए ओौषधिसेवन कामी निषेधहैर तो फिर एेसी परिस्थितिमं 
आहार ग्रहण करने कौ अनृमति कंसेदीजा सक्तीहै? 


२. आकस्मिक सकट (उपसर्ग) आ जाने पर-किसी आकस्मिक 
विकट सकट के उपस्थितहौो जाने परसाध्‌ कोसव प्रकार के 


आहार का त्याग कर देना चाहिए । 


३ ब्रह्यचयन्रत कौ रक्षा के लिए-~-यदि भोजन से इन्द्रियां प्रदीप्त 
होकर कामवासना की ओर ल्लकती हं तो भोजन का त्याग कर देना 
चाहिए । यहा ब्रह्मचर्यकौ रक्षामे सयम की रक्षा अभिप्रेतहै 
क्योकि आत्मसयम के अभाव मे ही ब्रह्मचयं से पतन सम्भवहै। 





१ आयके उवसर्गे नितिक्खया वभवचेरणगुत्तीसु । 
पाणिदया तवहैउ सरीरवोच्छेयणदाए्‌ ॥ 
--उ० २६.६१ 


[म 


२, उ० १६ ७६.७७. १५.५८, 
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४. जीवो कौ रक्षा के लिए-यदि भोजन ग्रहण करने से आहसा 
महाव्रते के पालन करने मे वाधा जत्तीहि तो भोजन का त्यामे कर 
देना चाददिए । यह कथन विशेपकर वषकरिाल की अपेक्षा सेह 
क्योकि वर्षाकाल में बहुत से क्षुद्र जीवो की उत्पत्ति हो जाती है 
मौर साधु के भिक्षां जति स्मय उनकी हसा हो जाती है। 


५. तप करने के लिए- अनशन आदि तप करते कं लिए भोजनं 
कात्याग आवश्यकरहै। तप करना भी अवश्यक क्योकि ये 
कर्मोकी निजंराम प्रघानकारणदहै) 

९ समताप्‌चक जीवन्‌ का व्याग करने ( सत्लेखना ) के लिए- 
म॒त्यु के सन्निकट आ जाने पर निमेमत्व-जवस्था कौ भ्राप्ति के 
लिए सव प्रकार कं आहार का व्याग अवश्यक हि) 


किस प्रकार का जहुर ग्रहणं करे? 


भोजन ग्रहण करने के प्रत्तिकल कारणो के मौजृदन रहने पर 
ओर अनुकल कारणो के मौजूद रहने पर साधुः को किस प्रकार 
कां आहार ग्रहण केरना चाहिए? इस विपयमेग्रन्थमे निम्नोक्त 
स॒केत मिलते ह ` 

१ जो अनेक घरो से भिक्षा हारा म्गिकर लाया गया हौ-साधु 
भिक्षा के हारा प्राप्त अन्नकाही सेवन करता है। वहु मिक्षाच्च 
केवल किसी एक घर से या अपने सम्बन्धीजनो के यहासे ही लाया 
हआ न हौ अपितु अनिन्दित कुलवाले अज्ञात घरो से थोडा-थोडा 
मागकर लाया हृञा होना चाहिए ।१ परिस्थितिविशेष मे वहं 
जहार यज्ञ-मण्डप ततथा छोटे कुलवाले ( प्रान्तकूल ) घसो से भी 
लाया जा सकता हि।२ परन्तु किसी एकघरसे पुरा आहार नही 
लाना चाहिए क्योकि देसा करने पर गृहस्थ को पुने भौजन 
बनाना पडेगा जिससे साध्‌ के अहिसात्रेत मे दोष होगा । 


१. समुयाण उदुमेसिज्जा जहावुक्त्मागिदिय । 


लाभालामस्मि सतुटठे पिडवायं चरे मुणी ॥ 
-उ० ३१५ १६. 
तथा देखिए--उ० १४२६, १५.,१. १७.१६.२५ २८. 


२ उ० १५ १३.२५.५. 
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२.जो गृहुस्यने स्वये लिए तयार फियाहो (पर-कृत)- यदि 
भोजन साघु के निमित्त से वनाया गया होगा तो साधु को 
हिसादि की अनुमति का दोपलगेगा। यदि मतिधिके निमित्त से 
वनाया गया होगात्तो अत्तिथि का हिस्साक्मदहो जाएगा। अत 
जिस भोजन को गृहस्यनेस्वयकेलिए तयार कियाहौउमीमे 
से थोडासा लेवेत्ताकि गृहस्थभूखाभी न रहै भीर उसे पुन 
भोजन तयार करने काप्रयत्नभीन करनापड़े। उम प्रकारे के 
भोजन को ग्रन्थ मे परकृत कहा गयादहु। उसका अर्थं है-पर 
( साधु से इतर गृहस्थ ) के निमित्तसे बनाया गया अर्थत जिसे 
गृहस्थ ने स्वय के लिए वनायाहो।" 

३. गृहस्थ के भोजन कर चुकने फेवाद जौ शेव वचा हौ- 
गृहस्थ के भोजन कर चुकने के वाद सामान्यतया प्रत्येक धर मे 
एक-दो रोटिया वच जाती हँ । अत साघु उसशचेपावधेप गन्नको 
ही लेवे जिससे गृहस्य नतोभूखा रहै भीरन रसे पुन भोजन 
वनाने का प्रयत्न ही करना पडे। इस विपय करे स्पष्टीकरण 
के लिए भिक्षार्थं यनमण्डप मे उपस्थित हरिकेशिवल मुनि के 
एरीर मेप्रविष्ट यक्षकै वचनो को उद्धृत कर रहा हूं- म सयत, 
न्रह्मचारी, धनसग्रह एव भन्नादि पकानेकी क्रिया से विरक्त साधु 
(श्रमण ) ह| परके लिए वनाए गए आहारकीप्राप्तिकै लिए 
भिक्षा लेने के समयमे यहाँ पर माया हूं । अपके पास यहु वहुत- 
सा भोज्यान्न ह जिसे मापर्वाटरहैर्ह, खारहे्हतया उपभोग कर 
रहे है। मुद्ध भिक्षाद्वारा जीवन-यापन करनेवाला तपस्वी समके 
तथा एसा जानकर मृद्चे शेपावशेप अन्न देवे ।** यद्यपि जैन साध इस 
१. फासुय परकड पड । 

--उ० १ ३४. 
तथा देखिए-उ० १२ ६,२०.४७ 
२. समणो अहं सजमो वभयारी विरभो घणपयणपरिग्गहभो । 
परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाते यन्तस्स अटा इहमागमो मि ॥ 
वियरिज्जह खञ्ज भृज्ज सन्न पमूय भवयाणमेय । 
जाणाहि मे जायणनीविण्‌ त्ति सेसावसेस लम तवस्सी ॥ 


--उ० १२०६९१०. 
तथा देखिए-उ० ६ १५. 
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तरह से भिक्षान्नकी याचना नही करते फिरभी यक्ष के मुख 
से जो एेसा कहटलाया गया है उसका कारण है-साध्‌ के आहार 
ग्रहण करने सम्बन्धी विषय का स्पष्टीकरण 1 


जो निमचण आदिमे प्राप्तन हो- साधु गृहस्थ के हारा 
आमन्त्रण करने पर प्राप्त भिक्षान लेवे, क्योकि एेसा आहार लेने 
पर गृहस्थ साधु कें निमित्त पाचनक्रिया करेगा जिससे साधू. 
को हिसा की अनुमति का दोष लगेगा] इसके अत्तिरिक्त जहा पर 
पक्तिबद्ध होकर प्रीत्तिभोज दिया जारहाहौ वहां भी भिक्षार्थं 
खडा न होवे।२ हरिकंशिबल मुनि ब्राह्मणोके द्वारा प्राथंना करने 
प्र जो यज्ञान्न को ग्रहण करते हँ वह्‌ जासन्त्रणपुवेक लिया गया 
आहार नही है क्योकि हुरिफकेशिवेल भिक्षा सेने के समय यज्ञमण्डप 
मे भिक्षां जातेहैं गौर वहा पर पहूलेसे तैयार किए गए भोजन 
को ब्राह्मणो पर अनुग्रह करने के लिए ही ग्रहण करते हैँ ।3 गत 
वहा आमन्त्रणजन्य दोष नही है । 


५ ओ सरस एवं प्रमाणसे अधिकन हो-साधु कं लिए सयम 
निर्वह ही भोजन ग्रहण करते का विधान है, रसना-इन्द्रिय 
कमी सन्तुष्ट के लिए नही 1 अत साध्‌ को चाहिए कि वेह सरस 
आहार की अभिलाषासे ज्यादा नघूमे) उसेजो नीरस आहारं 
मिले उसका तिरस्कारन करते हृए उसे ग्रहण करे1* इसकं 
अतिरिक्त सरस आहार प्रहुण करने से इन्द्रियां कामादि भोगो 
के सेवन के लिए उदीप्त हौ जाती हँ जिससे साघु पक्षीगणौ से 


१ उदेसियं फीयगड नियाग न मुच्चई किचि अणेसणिज्ज | 
भग्गी विवा सब्वभक्ली भवित्ता इमो चृओो गच्छं कटृटु पाव ॥ 
--उ ० २० ४७. 


[ 


२ परिवाडीए न चिर्‌रेज्जा। 
-उ ० १.३२. 
३ उ० ९२ ४-७११६११०८-२०.२५. 
दसी तरह जयघोष मुनि के लिए देखिए-उ० २५.९१३ ६-४०. 
४. देखिए-पृ० ३१६. पा०टि० १, उ० २.३६८.१९१. १५.२१२. 
१८.३०, २१.१५ २९.५८. २५.९२. 
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पीडित सुस्वादु फलवाले वृक्ष की तरह पीडित होकर सयम की 
भाराघना नही कर पात्ताहै।१+ प्रमाण से अधिक भोजन करने से 
प्रचर इन्धनवाले वन मे उत्पन्न हुई दावाग्नि की तरह इन्द्रियां 
शान्त नही होती हैँ! अतत साधु का आहार नीरस एव 
स्वल्प होना चाहिए । 

साधु के जीवन-यापन के लिए नीरस आहार के विषय मे 
ग्र्थमे कुं सकेत मिलतेहँ। जसे 3 १ स्वादहीन (प्रान्त), 
२ ठण्डा ( शीत-पिण्ड), ३. पुराने उडद, मूग आदि (पुराण- 
कुम्मास ), ४ मृगके उपर का चिलका ( वृक्क), ५ शुष्क 
चना आदि (पृलाग), ६ बवेरकां चृणे (मथु), ७ शाकया 
चावल आदि का उबला हुभा पानी ( आयामग ); ८ जव का भात 
( यवोदन ), € शीतल काञ्जी ( सौवीर), १०, जव का पानी 
आदि । इस तरह साधु के जीवन-निर्वाह के लिए नीरस आहार 
लेने का विधान होनेका यहु तात्पर्यं नहीदहै कि साधु घृत, दूध 
आदि सरस आहार नहीले सक्ताहै अपितु सरस आहारकी 
प्राप्ति मे आसक्ति न करके इस प्रकार के नीरस आहार के मिलने 
पर उपेक्षा न करे। यदि सरस आहार ग्रहण करनेसे सयम 
के पालन करने मे वाधा पडं तो उसे सरस आहार ग्रहण तही करना 
चाहिए । इसीलिए प्रन्थमे साधुको लाभालाममे हमेशा सन्तुष्ट 
रहने को कहा गया है ।* 

६. जो जचित्त, प्रासुक एव शुद्ध हो-साधृ जिस प्रकार के आहार 
को. ग्रहण करे वह॒ अचित्त, प्रासुक एव शुद्ध हो क्योकि एेसा 


१ उ० ३२९१०. 
२, उ० २२१९१. 
३. पताणि चेवं सेवेज्जा सीयर्पिड पुराणकुम्मास । 
अदु वुककस पुलागं वा जवणह्ाए निसेवए मथ्‌ ॥ 
~उ ० ८.१२. 
आयामग चेव जवोदण च सीय सोवीरजवोदग च! 
न हीलए पिण्ड नीरस तु पतक्रुलाइ परिव्वए सं भिक्खू ॥ 
--उ० १५१३. 
४. देखिए प° ३१६, पा० टि० १, उ० १५११. 
५ उ० १ २३२५३४३६ १५.३८ ११.३२.,४ मादि । 
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ने होने पर हिसादि दोप होते है। इसीलिए प्रन्थमे कहाहैकि 
जो अनेषणीय (सचित्त) आहार ग्रहण करता है वह अग्निक तरह 
सवभक्षी हीने से साधु नही कहुलाता है १ 


आहारः के विषय में कुछ अन्य ज्ञातव्य बातें : 


साधू जव गृहस्थ से भोजन ग्रहण करे तथा जव उसका उपभोग 
करे तो निम्नोक्तवातोकोध्यानमे रखे 


१. भोजन देते समय दाता गृहस्थ साधुसेनतो उच्च स्थान 
परदहो, ननिम्नस्थानपर हो, न अत्ति समीप हो मौर न त्यन्त 
दूुरदहो ।२ 

२ यदि कोई दूसरा भिक्षु पहलेसे किसी गृहस्थसे आहारे 
रहाहौतो न गृहस्यके एकदम आंखो के सामने ओौर न अत्यन्त 
दूर खडा होवे। सिक्षुका उत्लच्घुन करफे घरमे भीप्रवेशन 
करे अपितु तव तक चुपचाप वाहुर खडा रहै जव तकं पहलेवाला 
भिक्षु आहार लेकर वापिसनओआ जाए ।!3 एसा इसलिए करना 
आवश्यक है कि पहले आया हृ भिक्षु अपनी पूरी भिक्षा 
प्राप्तकर ले, कहीएेसा नहो कि गृहस्थ दुसरे भिक्षुको देखकर 
पहलेवाले भिक्षु को कम भिक्षादेवेया विलकुल हीन देवे। 

३. यदिसाधुकोभिक्षाप्राप्तनमभीहो तो वह्‌ क्रोधादिन करे 
अपितु हुरिकेशिबल मुनि की तरह लाभालाभे मे सन्तुष्ट रहे ।* 

४. आहार आदि की प्राप्ति एव जी विका-निर्वहि के लिये किसी 
भी प्रकार की विद्या व मन्त्रादि शक्तियो का प्रयोगन करे।५ 





१ देखिए-प० ३१८, पा० टि० १ 
२. नाईउच्चे व नीए वा न।सन्ते नाइदूरभो। 
-उ० १,३४. 
३, नाद्रदूरमणासन्ने नन्नेसि चक्खु फासभो । 
एगो चिद्ठेज्ज मत्तद्रा लघित्ता तं नइक्कमे ॥ 
~ उ० १.३३. 
४. देखिए--पृ० ३१६; पा० टि० १; पृण ३१८१ पा० दि० ३. 
५. उ० ८.१३. १५.४७. 
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विद्या व॒मन्नादि शक्तियो के प्रयोग से प्राप्त हए आहारादि 
मे वे सभी हिसादि दोषसाधु कोलगतेरहजो वस्तु के क्रय-विक्रय 
करने आदिमे गृहस्थ को लगते ह एसा केरने से साधु क्रय-विक्रय 
के द्वारा जीविका-निर्वाहु करनेवाला गृहस्थहौ जातारहै। अत 
इनकं प्रयोग का निषेध किया गया हे । 


४, जहां बैठकर साधू भोजन करे वह स्थान चारो तरफसे 
ठका हमा, चस जौवो के निवास से रहित तथा स्वच्छं हो । इसके 
अतिरिक्त भोजन करते समय भोजन को जमीन परन गिराए। 
साधु यह्‌ भोजन अच्छी तरह पकाया गया है अच्छी तरह छीला 
गया है, मधर है", "खराब हैः आदि सावद्य-वचनो का भी प्रयोग 
त करे 1, इसके अतिरिक्त दिनिमे एक बार ही भोजन करे। 


६. साधू भिक्षां जाते समय अपने पात्रोको अच्छी तरह 
देख-भाल लेवे तथा भिक्षा लेने के लिए आघा योजन ( परमाद् 
योजन ) की दरी तकही जाए ।* इसके अतिरिक्त भोजन के 
लिए जो समय ( त्रत्तीय पौरुषी ) नियते है उसीमे मोजन करे। 
रातरिमे कदापि भोजन न केरे। 

इस तरह साधु को आहार केग्रहण करनेमे बहूतसे कठिन 
नियमो का पालन करना पडतारै। भिक्षाचर्या नामक तप के 
प्रसद्ध मे कुं अन्य विशेष नियमो का वणेन किया जाएगा । इस 
आहारसम्बन्धी वणेन सेस्पष्टहै कि साधू हिसादि दोषो को जहां 
तक सभव हो बचाने कौ कोशिश करे। इसके अतिरिक्त सरस 
मोजन की लालसान करता हृभा अल्प, नीरस तथा गृहस्थ के 
मोजन का शेषान्न (जो कदं घरोसे भिक्षाकेदवारा लाया गया हो) 


१ अप्पपाणेऽप्पबीयम्मि पडच्छन्तम्मि सवडे । 
समय सजणए मृजे जय अपरिसाडिय ॥ 
सुक्कटित्ति सुपञिकित्ति सुच्छिन्ते सुहडे मड । 
सुणिद्विएु सुलद्विसत्त सावज्ज वज्जए मुणी ॥ 
-उ० १ ३५-३९ 
२, अवसे भडग गज्छ चक्खुसा पडिलेहए । 
परमद्धजोयणामो विहार विहर मणी ॥ 
-उ० २६३६ 
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सयम कौ रक्षाके नि्भित्त समतापृ्वंक उपभोग करे। जव देसे 
कि सयम का पालन करना समवतहीहैया भयानक रोगहो गया 
है या कोई अन्य आपत्ति आ गईहै जिसप्षे वचना सभवनहीहैततो 
सव प्रकार के आहार का त्याग करके अनन तप करे। 


उञ न्तु त्छन् 


जव मुक्ति का साघक धीरे-घीरे अपने चारित्र का विकास करता 
हु गृहस्थधमं कौ अन्तिम अवस्था को प्राप्तकरलेतारहै या संसार 
के विषय-मोगोसे विरक्तहोजात्ताह तो वहुन्ञान की प्राप्ति तथा 
चारित्र के विकास के लिए माता-पितासे आनना लेकर सभी प्रकार 
के पारिवारिक स्तेहुवन्धन को तोडकर जगल मे चला जाता गौर 
किसी गुरु से दीक्षालेकर यागूरुकेन मिलने पर स्वय साधु-धमं 
को अद्खीकार कर लेताहै। 


यद्यपि गुहुस्थावस्थामे मीज्ञान ओरचारित्रे कौ साधनाको 
जा सक्ती है परन्तु गृह मेनाना प्रकारे के स्रास्रारिककार्योके 
होने से धर्म की साघना मे बहुत वाधाएं आती है । अत प्राय सभी 
भारतीय दशनो मे धमं कौ साधना के लिये सन्यासाश्रम की व्यवस्था 
मिलती है । यहां आकर साधक सभी प्रकारे के सासारिक बन्धनो 
से दूर हटकर गृहस्थ के दारा दिए गए भिक्षान्न पर जीवन-यापन 
करता हआ एकान्त मे आत्मचिन्तन करता है । इसी प्रकार उत्तरा- 
घ्ययनमे भी चारितं ओौरज्ञानके विकास की पणता के लिए 
सन्यासाश्रम को अवश्यक बत्तलाया शया है | इस आश्म मे रह्मे- 
वाले साधकको साधुया श्रमणः कहा जाताहै) भिक्षान्न हारा 
जीवन-यापन करने के कारण इन्हे “भिक्षु"भी कहा गयादहै। इस 
भिक्षाकी प्राप्ति के सम्बन्धमे वहूतदही कठोर नियम हँ जिनकं 
मूल मे अ्हिसा ओौर अपरिग्रह की भावना निहित्तहै। साघु कं 
आचार घे सम्बन्धित जितने भी नियम रहै उन सवके मूल मे अदह्सा 
एव अपरिग्रह की भावना निहित दहै! इन सभी नियमो कं पालन 
करते का परम्परया या साक्षात्‌ फल केमंनिजंरा के बाद मुक्ति 


बतलाया गया हे । 
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पाच महाव्रत जिन्हे साध दीक्षा के समय ग्रहण करता है उनकं 
मूल मे हिसा ओर अपरिग्रह की भावना विद्यमान है। अ्ह्सा 
ओर अपरिग्रह केभीम्‌ल मे अहिसा है तथा इस अहिसा कौ पुणेता 
विना अपरिग्रह के सभव हीर! यहा पर अपरिग्रहसेन कंवल 
धन के सग्रह कास्याग अभिप्रेत है अपितु यावन्मात्र सासारिक 
विषयो का व्याग अभिप्रेतरै जिसे कि सवंविरति ओर वीतरागता 
इन शब्दो से कहा जा सकताहै। जसा कि कैशिगौतम-सवादं 
से स्पष्टरहै कि जनसामान्य की बदलती हुई प्रवृत्ति के कारण 
महाव्रतो की सख्या मे वृद्धि की गई है तथा अपरिग्रह शब्द 
का अथं घन-संग्रहत्यागरूप अथं मे रूढ हो गया है। ससार 
के विषयो मे आसक्ति होने के कारण जीव धनादि के संग्रह्‌ 
मे प्रवृत्तहोतादै ओौर घनादिकौ प्राप्ति के लिए हिसा, सूट 
चोरी भादि अनेत्तिक क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। धनादि की 
प्रप्तिहो जाने पर उसके भोगोपभमोग में प्रवृत्ति करता हुआ ओर 
अधिक धनादिके सग्रह मे प्रवृत्त होताहै) इस तरह ससारासक्ति, 
लोभ, धनादिके सग्रह मे प्रवृत्तिये सब सभी प्रकार के अनैतिक 
कार्यो मे प्रवृत्ति करानेवले ह। इस तरह येमुक्तिकेमागंमेभी 
प्रतिबन्धक ह। इसीलिए प्रत्य मं लाभ को लोभ का जनक 
वतलाते हुए ससारासक्ति से विरक्त होने का उपदेश दिया गया है | 


घमंके नाम परयन्न मे होनेवाली हिसा को देखकर तथा 
विष्वबन्धूत्व की भावनासे प्रेरित होकर अहिसाको सव बत्रतो 
का मूलाधार माना गया तथा साधू की प्रत्येक क्रिया मे 
महिसापुवेक प्रवृत्ति करने पर जोर दिया गया | ब्रह्यचयं जोकि 
स्त्रो-सपकं व्यागल्प ह पहले अपरिग्रहके ही अन्तगंत्त था परन्तु बाद 
मे लोगो को बढती हई कामासक्तिको देखकर भगवान्‌ महावीर 
ने इसे पृथक्‌ महाव्रत के रूपमे बदल दिया तथा अन्य न्रतो की 
अपेक्ला इसे सर्वगधिक दुस्तर बतलाया । इस तरह ग्रन्थ मे अहिसा, 
नरहयाचयं गौर अपरिग्रह इन तीन महात्रेतो पर विशेष जोर दिया 
गया है । इनके अत्तिरिक्त सत्य ओर अचौयं इन दो न॑तिक व्रतो 
को मिलाकर महाव्रतोकौी सख्या पाच नियतकी गई है! सत्य 
मौर अचौयं ब्रतके भी मूलमे हिसा एव अपरिग्रह की भावना 
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निहित दहै! इन दोनो व्रतो को महान्रतो मे गिनाने का कारण 
यह्‌ है कि साधु अपनी लूटी प्रतिष्डाके लिए श्ृठन वोले तथा लिए 
गए तरतो का गुप्तरूप से अतिक्रमणन करे, इसीलिए ग्रन्थ मे 
साधु को निश्चयात्मके जौर उपयोगहीन वाणी बोलने तथा तुणादि- 
सदश तुच्छ वस्तुकोभीविना आना के ग्रहण करने का स्पष्ट 
निषेध किया गया है | 

इस तरह इन पाँच नंतिकत्रतो के पालन करनेसे ही साधु 
काञआचारपूर्णहो जाताह परन्तु इनर्पाचो व्रतोका अति सृष््मह्प 
से पालन करने पर जीव किसी भी कायं मे प्रवृत्ति नही कर 
सक्ता है क्योकि मन, वचन एवे काय की प्रवृत्ति होने पर सूक्ष्म 
हिसा का होनास्वामाविक ही है अत्त इस विषय मे कु 
विशेष नियम वतलाए गए ह जिनके अनुसार प्रवृति करने पर 
हिसादि दोषो की सम्भावना नही रहती ह 1 इन सभी नियमोके 
मूलमे है-सावधानीपूवंक ( प्रमादरहित ) सम्यक्‌-प्रवृत्ति करना 
क्योकि प्रमाद या असावधघानीपुवेके की गई निदोषि भी प्रवृत्ति 
दोषजनक वतलाई्‌ गयी है। अतः म्रन्थमे गौतम को लक्ष्य 
करके बारम्बार अभरमत्त होने का उपदेश दिया गया है । अप्रमाद- 
पूवक प्रवृत्ति किस प्रकार सभवे इसी वात को समञ्चाने के लिए 
समितियो कां प्रतिपादन किया गयादहै। इसमे बतलाया गयाहैकि 
साघु गमनागमन मे, वचन बोलने मे, भिक्षादिकौ प्राप्ति मं, 
वस्तुमो कं उठाने व रखने मे तथा त्याज्य वस्तुखो के त्याग करने मं 
किस प्रकार प्रवृत्ति करे जिससे कि दिसादि दोषोका भागीन 
बने । जव प्रवृत्ति करने की आवश्यक्तान होतो उस समय मन, 
वचन एव काय को गृप्त रखे, निरथेक प्रवुत्तिन करे । मेन, वचन 
एवं काय की प्रवृत्ति को गुप्त रखनेकं ही लिए तीन गृप्तिरया 
बतलाई गई । ये तीन गृप्तियां ओर पांच समितिर्याहीग्रन्थमं 
प्रवचनमाताः शब्द से कटी गई है । समस्त जेन-ग्रत्थो का प्रवचन 
( उपदेश ) कृद मे प्रवृत्ति ओौर कृ से निवृत्ति को वगलानेवाला 
है । इस तरह समस्त जँन प्रवचन गृ्ति गौर समिति मं समाविष्ट 
होने से इन्हे श्रवचनमाताः कहा जाता है । इसके अतिरिक्त गुप्ति 
ओर समिति मं सावधान व्यक्तिदही जेन-प्रन्थो के प्रवचन को 
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सुरक्षित रख सकता है । अत॒ इस दृष्टि से भी इन्हे श्रवचनमाता 
कहना उचित है । सयम में प्रवृत्ति ओर असयम से निवृत्ति इनका 
( समित्ति ओर गृष्ति का ) मृल-मन्त्र है। रागद्वेष से होनेवाली 
मन, वचन ओौर काय-सम्बन्धी स्वच्छन्द-प्रवृत्ति को सम्यकूरूप से 
रोकना सयम है तथा सपार के विषयो मे होनेवाली स्वच्छन्द प्रवृत्ति 
को होने देना असयम है। सयम मे सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करने 
से तथा सब प्रकार की असयमितप्रवृत्तियो को रोकने से पांचा 
महात्रतो की रक्षा होती है 1 जत महात्रतो की रक्षा के लिए समिति 
अपर गृप्तिरूप प्रवचनमातायो का पालन करना आवश्यक ह । 


अब यहा यह विचार करनाहै कि साधू के माचारके प्रसन्ध 
मे नलिन अन्य नियमो का वणेन किया गया है उनमे किस प्रकार 
एव कहा तक उपयुक्त पचि नेत्तिक महाव्रती की भावना निहितहै 

साधके पासन तो कोई निजी वस्तु हीतीदहै ओरन उपे 
किसी भी वस्तु से ममत्वहोता है, फिरभी जीवन-निर्वाहु एवं 
सयम का पालन करने के लिये वह्‌ कुदं उपकरणो को अपने पास्षमे 
रखता है तथा भिक्षान्नका भक्षण करताहै) साध्‌ केपास जो 
भी वस्त्र, पात्र आदि उपकरण होतेह वे सत्रगृहस्थके द्वारा दिए गए 
होते ह गौर वहृत ही सस्ते होते है ताकि उनके गुमजानेसेदुखादि 
नहो 1 इससे साघु को अपरिग्रहु-भावना सुरक्षित रहती है । साधू 
इन उपकरणो की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का क्रय-विक्रयया 
उत्पादन आदि नही करता है जिससे हिसादि दोपोकी भी समावना 
नही रहती है 1 इसके अतिरिक्त साधु गृहस्थ को इन उपकरणो को 
देनेके लिएनतो बाध्य करता है भौर न अपने निमित्त से तैयार किए 
गए उपकरणो कोही ग्रहण करता है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर 
गृहस्थ के दारा स्वेच्छासे देने परही उन्हे ग्रहण करता है। अत. 
हिसादि दोषौ की सभावना नही रहती है। आहारप्राप्ति 
के विषयमे जिन दोषोको बचाने तथा जिन नियमो का पालन 
करने का उल्लेखे किया गया है वे सब वस्त्रादि उपकरणो की प्राप्ति 
के विषयमे भीलागू होते है। आहारफे विपयमे स्पष्टरूपसे 
बतलाया दहं कि साधु सयम एव जीवन-निर्वाहकेलिएदही आहार 
प्रहरण केरे । निस आहार मे हिसादि दोषोको जराभी समभावना 
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दो उते मह्णन करे । यद्यपि बाहारादि फी उ्पतनिमे गृहस्य के 
हारा कुदं सुक्म रह्मि दती परन्व उम हिमा का भागी माष 
नही होता ह क्योकि उत गूध्म ह्नि को गृटध्य वणन निमित्त मे 
कर्ताहं, साधु कं निमित्तम नही । यतत जन्मे गपाट्‌ कहा गया 
रैकियावृ्‌ उत थटागादि कौप फेर जिम उमके निमित्त 
सवनाय गवाह या नोरी जदि अन्य अननिक उतायो मे उत्नन्र 
कियागया हो । उगके अतिरिक्त उमे गोभी स्पा-नूा जहारादि 
मिल उनम उभेलाभाव (मगमभाव } रतन दुषु नहण क्रे । नावं 
वाजा मन्नादि क्तिनो धरयागको निपरत विरा जया ह उस्रकं 
भो मृल मे अहसाव अवरिगहू पी भावना निद्धि है कवोकि 
मन्नादि ण्क्तिया का जीवन-निर्वाहि क लिय प्रयोय कर्ने वर माचु 
प्रय-विक्तय मरने तराना गृहुरेथहा जाएगा जीर तव वहु माय क्रय 
विक्रय मे हने वरान मनी हिमादि दाधा ऋ भागी भीं 
जाएगा । यत्त आचण्यकह तिः मात्‌ जादारादि कन गहण कस्ते 
समय अह्गादि व्रता गिव्यानमे ग्पनदहुषू री प्रवृत्ति फ़र्‌ । उम 
तरह वस्ादि उपकरण पव अद्धारादि 7 विषयरमेजो भी नियम 
आर उपनियम ह उन रगवकेमृन मे अनादि पचि नेतिक त्रत को 
ही भावना निहति ह) 

भरण्य आदि एकान्त स्यान गे निवाम दुगतिए अवश्रं कि 
तगर मे निवास करने से घ्म-नाधना निविन्न नही हनी ह क्योकि 
नगर मे नाना प्रकार फे ह्मदि कयं हते रहते हतवा स्तिया के 
ताना प्रार्‌ के हाव-भावि दुष्टिगोनर्‌ हानिं रट दहं जिनम सयमम्‌ 
स्थिर रहना कटिन हौ जाता ह । गृहस्य के घरमे चोरी आदि कं 
होने परसाधकोभीस्नणय में पकड़ा जा सकता हे । अत" महाव्रता 
की रक्षाके चिएमा्‌ कोस्त्री आदिक जवयागमन मे रहित अरण्य 
आदि एकान्त स्थान मे निवास कृरनैका विधान क्रिया गयादह। 
चित्त की एकागतार्प तपादिभी एकान्त स्थानमेही प्रभव) 
साधु को एक स्थान पर निवात्तिन करे देग-देगान्तर मं विहार 
करना दसलिए जावरयक वतताया गया हुं किं जिसने सादृ 
किसी एक स्थान-विजेप से मोहवण्ण चिपका न रहे) वर्पाकराल 
मे चूँकि क्ूद्र-जीवोकी काफौ माताम उत्पत्तिहो जाती है मत. 
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उस समय एक स्थान पर रहने को कहा गया है । इससे वह्‌ गमन 
करने से होनेवाली हिसा के दोष का भागी नही हता हे । 


सामाचारीकेप्रकरणमेंजो सामाचारीके १० अवयव बत- 
लाए गए हँ उनके हारा साध्‌ अपने आपको सयमित करता है तथा 
गुरु के अनुशासन मे रहकर विवेकपूवंक प्रवृत्ति करता हं । इससे 
उसके महात्रतो मे कोई अतिचार नही होने पाता हे । इसी प्रकरण 
मे साधुकी सामान्यरूपसे जो दिनचर्या एव रात्रिचर्या वणित 
कौ गई है उसमे आहार" ओर निद्रा के लिए वहत ही स्वल्प तथा 
ध्यान गौर स्वाध्याय के लिए सर्वाधिक समय नियत किया गया 
है। दिन गौर रात्रिके २४्वटो में से १२ घटे स्वाध्यायकं 
लिए, ६ घटे ध्यान के लिए, ३ घटे सिक्षान्न-प्राप्ति के लिए तथा 
३ घटे शयन करने कं लिए नियत हँ। इससे स्पष्टदहै कि साधू 
अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन ओर आत्मचिन्तनरूप ध्यान 
मे लगाए । स्वाध्याय गौर ध्यान करनेसे मन, वचन एव काय 
एकाग्र होकर तप की भोर अग्रसर होगे ओौर तबे हिसादि सावद्य 
परवृत्तिर्यां रुक जाएगी । 


खाधूके जोदखं नित्यकमं (आवश्यक) वतलाए गए दह उनकं 
दारा मी साध्‌ अपने आपको सयसित करता है। गुरु आदि की 
स्तुति करने तथा आत्मगत दोषो की आलोचना करने से अज्ञान 
मं हुए क्षुद्र हिसादि दोषो की विशुद्धि हौ जाती है। वस्त्र, पात्र 
आदि का उपयोग करते समय उन्हे अच्छी तरह देखने ( प्रति- 
लेखना व प्रमाजंना ) से उनमे वतमान क्षुद्र जन्तुओ की हिसा 


नही होती है । इसके अतिरिक्त साधु नित्यकर्मोसे हमेशा सतकं 
रहने की प्रेरणा प्राप्त करता है । 


इसी प्रकारकेशणो को हाथो से उखाउने, श्रेष्ठ वस्तरादिको 


न पहनने आदि नियमोपनियमो से भी अहिसादि व्रतो की रक्षा 
का ष्यान रखा गया है 


इस तरह साघु का सम्पूणं आचार हसा गौर अपरिग्रहादिल्प 
पचि नतिक महाव्रतो क रूपमे चित्रित किया गया है। पातञ्जल 
योगदशंन मे भी अहिसादि इन पाच नैतिक त्रतो का महान्रत के रूप 


२२८ | उत्तराघ्ययन-पूप्र : एफ परिणौतन 


मे उत्तेख भिचताद1" योगदर्णन में यहिमा-विमोवी हिमा क्र 
कृत, कारित ओर अनुमोदनाफ़े भेदम तीन भेद करिए गए ह। 
सकः वाद पद, मध्य शीर अधिमात्रके भैदमे प्रत्येका के पून 
तीन-तीन मेदे करनेमे द्विया के नव भेदो जानेङ्। उम नष 
प्रकार्‌ चो ह्या के भी कोधे, तरोभ शौर मौहमृ्वक होने से 
गानो कठ भेदो करा उप्नेसप पिया गयाषहटि। उरा मव प्रकार कै 
हिगा-निरोध भे अहिमा भी क भेदो ताली हौ जाक्ती है। 
योगदर्णनमे अहिना य उतना अधिक विन्नार दने पर्‌ भी वहां 
अहिमा करा उतनी मु~पताने पातन नही छिमा जाना है जितना 
कि प्रक्रत ग्रन्थमे व्रतलाना गयारै 1 ग्रहां णक वान अर्‌ उन प्रतद्धु 
मे स्वष्टक्रगद्वैना नाहनार फि जिन प्र्रार उत्तगाव्ययनर्मे समी 
व्रतो 7 मलम जिगा तोरवरीत्यार पिया गयाटे उमी प्रार्‌ योग- 
दर्गन में व्यरासभाप्यकारने जी निगार करि मन्यादि मन्य नमीं 
व्रत भौर नियमोपनिगम रनौ हिना फो वटि करनेवात्ति ह्‌ 13 


एस तग्ह्‌ ठन महत्रतोकतौ सवनीमिक्ला नुनगा निद्र हौ 
जाती ह1 उनकी युन्धा जमे नम्नवङही उनी प्रार्‌ का आचरण 
करना ही साधू का सदाचार ह। ठन पाच नेत्तिक त्रतो का 
व्यवहार म भी मटर जमाफि महान्तो कै प्रमन्न में लिखा 
जा चकारह) 


४4 


त 
१. मष्टिसासत्परास्तेयत्रह्यययपिपियटायमा । जात्तिदे्फातममयानवच्छिःना 
सयेमौमा मटाब्रतम्‌ ॥ 
--पा० यो० २,३०.६१. 
२. वितर्का हिस।दथ* कृतयारितानुमौदित्ता सोमक्रोघमोह्पूर्वेका मृदमध्या- 
विमात्रा दु साज्ञानानन्तफला दति प्रतिपक्षमावनम्‌ | . 
-पा०्या० र २४१ 
3३ तनारिसा सर्वा स्वेदा नव्रभृतानामननिद्रोर उत्तरे त श्मनियमास्तनम्‌- 


ला स्तापसिद्धिपरतदव तत्परनिषादनाय प{तपायन्त। 
--पाण्यो० (२३० }-व्यासनाप्य, पृ &१. 


प्रकरण ४ 
वियेष साध्याचार 


जसा कि पिदधे प्रकरणमे बतलायाजा चुका है किं विशेष 
अवसरो पर कर्मो की विशेष निजेराकरने के लिए साधू जिस 
प्रकार के सदाचार काविगेषरूप से पालन करताटै उसे यहा पर 
विशेष साध्वाचार केनामसे कटा गयाहै। यहु विशेष साघ्वाचार 
साध्‌ के सामान्य आचार से सवथा पृथक्‌ नही है अपितु जव साधक 
अपने सामान्य साष्वाचार काही विरेषरूप से दृढतापूवंक सव 
प्रकार के कष्टो को सहन करता हआ पालन करताहैतो उसे 
ही तपश्चर्यां आदिरूप विशेष साध्वाचार के नाम से कहा गया 
है। विषयक द्ष्टिसे इसे निम्नोक्त चार भागो मे विभक्त किया 
गयाह ` 


१ तप-तपश्चर्या। 
२. परो षहजय- तपश्चर्या आदि मे प्राप्त कष्टो पर विजय | 
३- साघृ कीप्रतिमाएं-तपविशेष । 
४ सत्लेखना-मृत्यु-समय की विश्नेष तपश्चर्या । 
अव क्रमश इन पर ग्रन्थानुसार विचार किया जाएगा। 


च्य्यर्च्तश्र- च्यत 


ग्रन्थ मे कही-कही चारित्र से पृथक्‌ जो तप का उल्लेख किया 
गया है वहु उसके महत्व को प्रकट करनेके लिएकिया गया है) 
तप एक प्रकार की अग्निर जिसके द्वारा संकडो पूवे-जन्मो में 
सचित ( पर्वेबद्ध ) कर्मोको शीघ्रही जलायाजा सकताहि। कमं 
जोकि आत्मा के साथ सम्बद्ध ह उनकी सख्या इतनी अधिक है कि उन्हे 
आयु के अल्पकाल मे भोगकर चष्टनही किया जा सकता है। अत 
जिस प्रकार विशाल ताला के जल को सुखानेके लिए जल के 
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को जितनी आसानी से तप कहा जा सकता है उतनी आसानी से 
वेयावृत्य आदि को नही । अत" इनके भाव-प्रधान होने से ये 
आभ्यन्तर तप है । अव क्रमश इन सभी प्रकारके तपो का म्रन्था- 
नुसार च्णंन किया जाएगा । 


बाह्य तप : 


पहले लिखाजा चृकारहै कि शारीरिक वाह्य-क्रिया से विशेष 
सम्बन्ध रखने के कारण अनशन आदि छं वाह्य तप कहे जाते 
है । इसका यह्‌ तात्पयं नही है कि इनका आभ्यन्तर-शुद्धि से कोई 
प्रयोजन नही है 1 इन्हे बाह्य तप कटने का मूल प्रयोजन यह॒हैकिये 
आम्यन्तर-शुद्धि की अपेक्षा बाह्य शुद्धि के प्रति अधिक जागल्कहं। 
इनके स्वरूपादि इस प्रकार ह 


१. अनशन तप : 


सब प्रकार के भोजन-पान का त्याग करना अनशन तपरहै। यह्‌ 
कु समय के लिये एव जीवन-पर्यन्त के लिए भी किया जा सकता 
है । अत इसकेदो भेद किएगए हं ^ १. इत्वरिक अनशन तप (कुछ 
समय के लिए कियागया-सावधिक } तथा २ मरणकाल अनशन 
तप ( जीवन-पयंन्त कं लिए किया गया- निरवधिक )। 


क. इत्वरिक अनशन तप ( सावकांक्ष- अस्थायी )-इस तप को 
करनेवाला साधक एक निश्चित अवधि के वाद भोजन ग्रहण कर 
लेता है । अत ग्रन्थमे इस तप को सावकाक्ष' { जिसमे भोजनक 
आकाक्षा बनी रहती है) कहा गया है । सक्षेप मे इसके अवान्तर छ. 
प्रकार बतलाए गए है, विस्तार से मनोनुक्ल कई प्रकार सम्भवदहँ। 
वेद्ध प्रकारयेहुं १ श्रेणीतप-इस प्रकार से अनशन (उपवास) 
करना कि एक पक्ति ' श्रेणी } वन जाए । जैसे दोदिनि का, तीन 





१ इत्तरिय मरणकालाय अणसणा दुविहा मवे । 
इत्तरिय सावकेखा निरवकखा उ विइज्जिया |) 
-उ० २०६ 
तथा देखिए -उ० ३० १०-१३., २६.३५. 


५ 
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दिनि का, चार दिन का, पाँचदिनि का आदि क्रमसे करना, २ 
प्रतर तप (सम-चतुभ जाकार )-समानाकार चार भृजाओ को तरह 
जव श्रेणी तप चार वार पुनरावृत्त होतादहै तो उसे १६ उपवास 
प्रमाण प्रतर तप कहते है, ३ घन तप-प्रतरतपदही जव श्रेणी तप 
से गुणित किया जाता है तो उसे (१६०८४ ६४ उपवास प्रमाण 
घन तप कहते हँ, ४ वर्गं त--घन तप को जव घन तपसे गुणित 
किया जाता ह तो उसे ( ६४८ ६४४०९६६ उपवास प्रमाण ) वग 
तप कहते है, ५ चगं-वर्गे तप--वगं तपको जव चगं तप से गृणित 
किया जाता है तो उसे (४०९६ > ४०६९ = १६७७७२१६ उपवास 
प्रमाण }) वगे-वगं तप कहते ह, ६. प्रकीणं तप~-श्रेणी आदि 
की नियत रचनासे रहित जो अपनी शक्ति के अनुसार यथा- 
कथञ्चित्‌ अनशन तप किया जाता उसे प्रकीणे तप कहते हे । 


इस तरह इत्वरिके अनशन तपके इन ६भेदोमे प्रथम पाचि 
भेद नियत क्रमसूपता की अपेक्षासे है ओर अन्तिमि छठा भेद 
क्रमरूपता से रहितहै। ऊपर जो श्रेणी तेप को चार उपवास- 
प्रमाण मानकर प्रतर तप आदिका स्वरूप वतलायागयादहै वह्‌ 
नेमिचन्द्रकी वृत्तिके आधार से दुष्टान्तसूप मे उपस्थित किया 
गया है ।, अत इसी प्रकार ५-६ उषवास-प्रमाणश्रणी तप मानकर 
आगेके तपो का उपवास-प्रमाण समञ्च लेना चाहिए । 


ख॒ मरणक्राल अनशन तप (निरवकाक्ष~-स्थायी }-यह्‌ आयु- 
पयंन्तके लिए किया जाताहै। इसमे भोजनपान की आकाक्षा 
न रहने से यह्‌ निरवकाक्ष व स्थायी कहलाता है । यह्‌ तप मृत्यु के 
अत्यन्त स्निकट ( अव्यस्मावी ) होने पर शरीरत्याग ( सत्ले- 
खना ) के लिए कियाजातारहै। ग्रन्थ मे निम्नोक्त तीन अपेक्षाओ 
से इसके भेदो का विचार किया गयाहै. 


१ शरीर की चेष्टा एव निश्चेष्टता की अपेक्षासे सविचार 
( जिसमे शरीर की हलन-चलनरूप क्रिया होती रहती है ) ओर 
विचारः ( शरीरकी चेष्टासे रहित) येदोमेदरैं। 


१, उ० ने० वृ०, पृ० ३३७; से० वु० ई०, माग-४५, प° १७५ 
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२, सेवा कराने एव न कराने की अपेक्षा से सपरिकर्म 
( जिसमे दूसरोकेद्ारा सेवा होती रहती है) गौर अपरिफ्मः 
( सेवादिसे रहित ) येदोमेदररहे। 


३ तप करनेके स्थान की अपेक्षा से ^नीहारीः ( पर्वत, गृफा 
आदिमे लिया गया मरणकालिक अनशणनतय ) ओर नीहारः 
( प्राम, नगर आदिमे लियागया) ये दो भेद ह! ाहार-त्याग 
दोनो तपो मे आवश्यक है | 


२. ऊनोदरी (अवमोदयं) तप: 


भूल से कम खाना उनोदरीतपदै। ग्रस्य मे इसका द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव ओर पयंवचरक की दुष्टिसे विचार किया गयादहै। 
उत इसके द्रव्य ऊनोदरी आदिर्पाच भेदहोते 1 इनके स्वहूपादि 
इस प्रकार ^ 

क, द्रव्य उनोदरी-जिसकाजो स्वाभाविक आहार है उसमे 
कमसे कम एक्‌ ग्रास कम करना द्रव्य ऊनोदरी है। 

ख॒ क्षेत्र उनोदरी-इसकादो प्रकारसे वणन कियागयाह. 
१. ग्राम, नगर, राजधानी, गृह्‌ दिके क्षेत्र की सौमा निश्चित 
कर लेना कि अमुक-अमुक क्षे से प्राप्त भिक्षान्नं हारा ही पेट 
भर्गा, २ अमुक प्रकारके क्षेत्र-विशेषसे प्राप्त भिक्षान्नद्ारा 
ही जीवन-यापन करगा । इसमे हितीय प्रकार के क्षेत्र ऊनोदरी 
तपके प्रन्थमे दृष्टान्तरूपसे ६ प्रकार गिनाए गएरहै। जसे 
१, पेटा ( पेटिका की तरह आकारवाले घरोसे आहार लेना), 
२. अर्घपेटा ( अर्धपेरिका की तरह आकारवाले घरोसे आहारं 
लेना), ३ गोमूत्रिका (गोमूत्र की तरह वक्राकार भिक्षाथं 
जाकर आहारलेना }, ४ पतगवीथिका ( वीच-वीच मे कु 
घर छोडकर भिक्षा लेना), ५ शम्बक्तावचततं (शख की तरह चक्रा- 
कार जाकर आहार लेना ) ओर ६ आयत्त गस्वा भ्रत्यागता ( पहल 





१, सोमोयरणं प१चहा समासेण वियाहियं । 


दटन्वो वेत्तकालेण भावेण पज्जवेहि य ॥ 
~ उण० ३५. १४८. 


तथा देखिए-उ०° ३०११५-२५. 
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बिना आहार लिए सीधे सम्बी दूर तक चले जाना फिर लौटते 
समय भिक्षा लेना ) | 


ये सब भेद क्षेत्तर-सम्बन्धी नियमो के आघार से बतलाए गए रह। 
क्षेत्र-मेद की अपेक्षा से इनके कई अन्य भेद हो सकते हँ । इन सवका 
तात्पर्यं इतना ही है किं आहार-प्राप्तिके क्षेत्र को सीमित (न्यून) 
कर लेना ताकि कम आहार मिले । क्षेत्रकी न्भूनतादहोनेपर भी 
कभी-कभी सभव रहै किं भरपेट भोजन मिल जाए अत क्षेत्र कों 
न्यूनता इतनी अवश्य रहनी चाहिए ताकि भरपेट भोजन न भिले । 


ग॒ काल ऊनोदरी-सामान्यरूप से दिनिमे १२से३ बजे 
के बीच ( तृतीय पौरुषी ) भिक्षाथं जाने का विघानदहै। भिक्षा 
ग्रहण करने कै इस निष्चित समय फे प्रमाण को कुं कम 
करना काल ऊनोदरी है अर्थात्‌ एेसा नियम लेना कि तृतीय पौरुषी 
के चतुर्थांश बीत जाने पर भिक्षा लगाया अन्य प्रकारसे समय 
निश्चित करना जो सामान्यतया नतिषशिवित समय के प्रमाणसे 
कुं कम अवश्य हो । भिक्षा ग्रहण करने कै समय की न्यूनता होने 
पर भोजन की प्राप्ति मे कमी होना सभवहै। अत इसे काल 
ऊनोदरी कहा जाता है । 


घ. भाव ऊनोदरो-मावप्रधान होने से इसे भाव उनोदरी 
कहा जाता है । इसमे भिक्षाथं जाते समय ठएेसा नियम किया जाता 
हैकिस्त्रीके या पुरुष के, अलकरृतके या अनलकरृत के, युवाके 
या बालक के, सौम्याकृतिवाल्ेके या अन्य किसी विशेष प्रकार 
की भाव-~मद्भखिमावले दाता के मिलने पर ही भिक्षा लंगा, 
अन्यथा नही लूंगा । इस प्रकार का नियमले लेनेवाले साधु को 
सब जगह से भिक्षा उपलन्धनं होने से सम्भव है उसे भरपेट 
भोजन न मिले । अत इसे भाव ऊनोदरी कहा जाता है! 


ड. पयवचरक उनोदरी - उपर्युक्त चारो प्रकारसे न्यून वृत्ति 
का होना पयंवचरक ऊनोदरी है अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेचर, काल ओौर 


माव इन चारो प्रकार से ऊनोदरी ब्रत का पालन करना पर्यवचरक्‌ 
उनोदरी है| 
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३. भिक्षाचर्या तपः 

भिक्षाद्रार प्राप्त भोजन-पानमे जीवन-यापन करना । ग्रन्व 
मे भिक्षाचर्याङो सिभिन्नगवानो पर गौचगी ( गाव्रफी तरह 
आचरण), मृगनर्या (मृगी नरह याचरण ) जीर एपोत्तवृत्ति 
(क्बूतर की तन्डआनग्ण ) भीक्हागयादै। वमने भिन्नाचर्या 
केः स्त्रस्पपर प्रकरण पठता] तैन 


१, गोचरी-जिग प्राः गायतणादधि न थौदा-्रौडा भनण 
करती हर उयजदटमे नही उवाठती द उमी प्रर अिक्षाचर्या 
चाना माध यवाहार कौ गवेषणा करने समय गृद्धन्य को वन आहार 
वरेनानेके लि्‌ मजनूरन द्रत हूण शोटा-वादा आहार नेता है.' 
२ मृगचर्था-जिगप्रार मृग नाना नयनिमे म्रमण करे अपने 
उदर क पोचण वगता नवारोपादिके हौ जाने पर भी सौपवि 
आदिकवय सेवनन कर्न दष्‌ अकेला ही नर्वप विनरण करना ग्हना 
रै उसी प्रद्र भिलानर्यावाना या तिमी एक मृहविप्तप ने 
राम्ब्द्र न हकर अनक परग वादो भिना तापर उदर्‌ 
पापणनगतादं तथा गगादिके ता जनि पर भी अौपदघोपनार 
की उच्छा न करते हूए एका प्रिनरण न्ता हैः अरर, 
फपोतवत्ति- जसे कनूतर नगरा को द्ोडकर परिमित अन्न-कणो 
को चग तेताटै उक्ती प्रकार एषा समिति-त्म्बन्यी दपा को 
यचाकर साध्‌ परिमित णव गुद्धे ( एषणीय ) आहार्‌ महण 
करतार 13 


टस तरह भिक्षाकेट्ार ही जीवन-यापन करने के कारण साधु 
फो शभिक्षु' एव्द मे भी कहाजातादै। उस भिक्षाचर्या तप क 





१, जहा मिए एग अणेगचारौ मणेगेवाने वृवगीमरे य। 
एव मुणी गोयरिय पविदट्ठेनो हीलए नोवि य खिसएञ्जा॥ 
~~ 9 १ € ध 


२. वही ; उ० १६ ७७-८६. 
३. कावोपा जा एमा वित्ती। 
--उ० १६.३४. 
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प्रसद्ख मे ग्रन्थमे आठ प्रकार की गोचरी,» सात प्रकारक 
एषणार तथा अन्य नियमविशेषो ( अभिग्रह) कं पालन 


१ आठ भकार की गोचरी-क्षेत्र उऊनोदरी के प्रसद्खं मे कटै ग पेटा, 
सधंपेटा आदि ६ प्रकार ही यहा पर आठ प्रकारकी गोचरी केषरूप 
मे वणित है। जसे पटा, अर्षेपेटा, गोमूत्रिका सौर परतेगवीधिका 
ये चारप्रकारग्यो के त्योह। इसके अतिरिक्त 'शम्बुकावतंः के 
बाह्य ओर आभ्यन्तर ये दो मेद रहै तथा आयत गत्वा प्रत्यागता 
के मी ऋजुगति (सीघे जाकर सीघे लौटना) गौर वक्रगति (वेक्रगत्तिसे 
जाकर वक्राकार लौटना) के मेदस दोमेदरहँ। इसतरह भिक्षा 
के लिए जाते समय क्षेत्रसम्बन्धी नियमविशेष चेनादही माठ प्रकार 
की गोचरी है। 

२. सात प्रकार फी एषणा ( सघ्लादि ग्रहण करने फे नियम )- 
१, ससूष्टा (भोजन की सामग्री से भरे हृए पात्र के होने प्रर 
सिक्षा लेना), २. असघ्ृष्टा (भोजनकी सामग्री से मरे हए पात्र 
केन होने पर भिक्षालेना); ३ उदघृता (जो भोजन रसोईघर से 
बाहर लाकर गृहस्थ ने थाली मादि मे अपने निमित्त रखादहौ, उसे 
लेना), ४ अल्पलेपिका ({ तिक्लंप भृजे हए चना मादि लेना), 
५ उद्गीता (भोजन के समय भोजन करनेवाले व्यक्ति को 
परोसने के लिए जो भोजन चम्मच भादि से निकालकर वाहूर रख 
दियाहौ, उसेलेना); £ प्रगृहीता ( भोजनार्थी को देने के लिए 
उदयत दाताके हाथमे स्थित सामग्री कोलेना) मौर ७ उज्ज्ितधर्मा 
(निस्सार ख्खा आहार लेना) । 

३. अन्य अभिग्रह ({ नियमविशेष ) --अपनी इच्छानुसार कोई नियम 
ले लेना कि अमुक-ममुक स्थिति कै होने पर ही आहार लंगा । 
जसे ˆ ९. द्रभ्याभिग्रह्‌ { किसी विशेष पात्र मे रते हए फिसी विशेष 
प्रकार के माहारकेलेनेकी प्रतिज्ञा), २. क्षेत्राभिग्रहु (यदि दाता 
देहली को अपनी जघामो के बीच मे करके आदहारदेगा तो लंगा, 
एेसी क्षेत्र-सम्बन्धी प्रतिक्ञा), ३ कालाभिग्रह { जव सव साधु भिक्षा 
ले आएंगे तव भिक्षार्थं जाने पर जो भिलेगा उसे लूंगा, एेसी प्रतिज्ञा) 
मौर ४ मावाभिग्रह ( यदि कोई हसते हुए या रीत हुए देगा तो लृगा,+ 
एेसी प्रतिज्ञा) । सौ तरह अन्य विविध नियमो कोलिया जा सकता है । 


३२३८ | उत्तराध्ययन-सुघ्र : एफ परिणशोलन 


करने को भिक्षाचर्या कहा गया है टीकाम्रन्थो को देखने सै 
पता चलतादै कि ये गोचरी भीर एपणाएं आदि कुं नियम- 
विशेप ह जिन का सकत्प करके साधु भिक्षा के लिए जाता 
है। यदिउनलिएुगए सकल्पोके अनुकूल भिक्षा मिलतीदै तो 
साघु उसे ग्रहण करलेता दै भीर यदि उन मकत्पोके अनुकूल 
भिक्षा तही मिलतीदहतो वह्‌ अनणन तष करना ह 1" 


इस तरट्‌ भिक्षाचर्या गौर ऊनोदरौतप मे वहूत स्थलो पर 
समानता दिखलाई पडती रहै क्थोकि नियमविशेप लेने से भोजन का 
कम मिलना स्वाभाविक । एेसा होने पर भी भिक्लाचर्या सामान्य 
तपहं ओर ऊनोदरी विशेप। ऊनौदरीमे भूखसे कम खानेकी 
प्रधानता है जवकि भिक्षाचर्यामे भिक्षा तेने सम्बन्धी नियमविशेप 
की। अत भिक्षाचर्यामे साव भरपेट भोजन कर सकता है। 
इसमे जो नियमविशेप ह वे अपनी इन्द्रि कौ स्वच्छन्द प्रवर्ति 
को रोकनेके लिएटह। भिक्षाचर्यासावु का सामान्य तप हु जिसका 
वह्‌ भरतिदिन पालन करता है भौर ऊनोदरी विशेप तप ह जिसका वह्‌ 
कभी-कभी पालन करतारहै। अत. ग्रन्य मे सानु के जीवन को 
भिक्षाचर्याके स्पमे प्रदशितत किया गयाहै। भृगं पुरोहित को 
पत्नी भिक्षाचर्या की कठोरता का वर्णन करते हए कहती है कि 
धेयंणील एव तपस्वी ही इस ( भिक्षाचर्या} को धारण कर सकते 
13 इसी प्रकार भद्रा (सोमदेव कौ स्त्री) राजकुमारी 
भिक्षार्थं आए हृए हरिकैशिवल मुनिके ऊपर क्रोधित होनैवाले 
ब्राह्मणो से कहती है कि भोजनार्थं उपस्थित हुए साधू का तिरस्कार 
करना या मारना उसी प्रकार उपहासास्पदरै जिस प्रकारनखोसे 
पर्वत को खोदना, दातो से लोहै को चवाना, आग को पैरोसे 








१. मट्‌ठविहगोयरग्ग तु तहा सत्तेव एसणा । 
अभिगहा य जे अन्ने भिक्खायरियमाहिया ॥ 
--उ० २०.२५. 


२. वही, टीकाएे । 
३ धीरा हू भिक्खारिय चरति । 
-उ ० १४.२५. 
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कृचलना तथा पतगसेना दारा आग मे कूदकर आग को 
वृञ्चाना । ` 


४. रस-पररित्याग तप : 


दघ, दही, घी आदि सरस पदार्थोके सेवन कात्याग करना 
रसपरित्यागत्तपहै।२ सामान्यतया साधूके लिए नीरस आहार 
करनेकाटही विधान है ओर यदि उसे सरस आहार मिल जाता 
हैतो वह उसेभीले सकता है। परन्तु रस-परित्याग तप को केरने- 
वाला साधु रसना इच्द्िय को मधुर लगनेवाले दुघ, दही, घी आदि 
तथा उनसे बने सरस भोजनादि को मिलने पर भी नही खा सकेता 
है। इस तरह इस तपके करनेसे साधु की इन्द्रियारिनि उहीपित 
नही होती है ओर ब्रह्मचयंन्रत का पालन करने मे सहायता मिलती 
है । साधके लिए आहार सयम का पालनकरनेकेलिएहै, शरीर 
की पुष्टि एव रसास्वादके लिएनही। अतत इस तपको करना 
भी मावश्यक हौ जाता है । 


५, कायक्लेश तप: 


सुखावह वीरासन आदि ( पद्मासन, उत्कटासन आदि ) 
मे शरीर को स्थित करना कायक्ले तप है13 कायक्लेष 
तपके इस लक्षण मे जीव को सुखे कौ ओर ले जानेवाला 
सुखावह्‌) पसा विशेषण देने से उनं सभी कुत्सित्त तपो का 


१ भिरि नहैहि खणह अय दर्तेहि खायह्‌ 1 
जायतेय पाएहि देणह जे भिक्खु अवमन्नह्‌ ॥ 
--उ० १२.२६. 
तथा देखिए-उ० १२ २७ 
२ सीरददहिसपििमाई पाणीय पाणभोयण | 
परिवज्जण रस्राण तु भणियं रसविवज्जण ॥। 
--उ० ३ ०,२९. 
३ ठाणा वीरासणार्ईया जीवस्स उ सूहावहा। 
उग्गा जहा घरिज्जति कायकिलेस तमाह ॥। 
~-उ० २३००२४७. 
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खण्डन हो जाता है जो पेहिक विपयाभिलापा या क्रोधादि के कारण 
किएजतिर्ह। साधूको जो केणलीच करना पडता है वहभी 
एक प्रकार का कायक्लेण तप हीरहै।* केणलौतत साधु के लिए 
आवश्यक भी वत्तलाया गयादहै क्योकि केणोके रखनैसे उनमे 
ज्‌ आदि जीवो की उत्पत्ति सभवटै। अत एक निण्चित समय के 
भीतर इन्हे उखाडना पडता है । दिगम्बर-परम्परामे माघके 
मूलगुणो (प्रधान गुणो) मे केणलीच भी एक मूलगुण (प्रधान गण) 
माना जात्ताहे।* केणो को उखाडउना वडा कठिनिमभी है ।3 
इस तरह वीरासन आदिमे स्थिरहोने से शरीर को वडा कष्ट 
होता है। अत इसे कायक्लेण तप कहा गया है। सामान्य भापा 
मेदटूसेही तप कहा जाता) उससे शरीर मे निष्वलता एव 
अप्रमत्तता आती र । 


६. प्रतिसंलीनता (सलीनता या विविक्तशयनासन) तष : 


स्त्री-पशु आदि की सकोणेता से रदित एकान्तस्यान (गरफा, 
णून्यायार आदि) मे निवास (णयन जोर आसन) करना विविक्त 
णयनासन तप है अर्थात्‌ अरण्यादि एकान्तस्थान (विविक्तस्थान) 
मे निवास करना।* साघु को सामान्यत्तौर से एकान्तस्यान मे 
ही रहने का विघानदहै। यहा पर उसेही तपके स्प मे वेणित 
किया गया है। इस विविक्तशयनासन को ही सलीनता या 
प्रतिसलीनता तप के नाम से कहा गया है। यद्यपि ग्रन्थमे 





१. स्थानानि वीरासनादीनी, लोचाचुपलक्षण चैतत्‌ । 
- वही; ने वृ०, पृ० ३४१, 
२ वदस्मिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्टाण | 
वखिदिसयणमदतवण हिद्दिमोयणमेगभत्त च । 


एदे खलु मूलगरुणा समणाण जिणवरेहि पण्णत्ता ॥ 
-प्रवचनसार, २३ ८-६. 


३. केसलोमो अ दारुणो । 
--उ० १६३४ 


४ एगतमणावाए इत्थीपसुविवज्जिए्‌ । 


सयण!सणसेवणया विवित्तसयणास्ण ॥ 
-~-उ० ३ 0 ष्त # 
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वाह्य तप के भेदो को भिनाते समय इस तपका नाम सलीनता 
दिया गया है परन्तु इसका लक्षण करते समय इसे विविक्त 
णयनासन शब्द से कटा गयारहै। वास्तव मे विविक्तशयनासन 
सलीनता का एक भेदविशेप है ।* इसका फल वततलाते हुए ग्रन्थ 
मे लिखा है कि विविक्तशयनासन से जीव चारि की गुप्ति को करता 
है ओर फिर एषणीय आहारवान्‌, दृढचारित्रवान्‌, एकान्तश्रिय 
ओर मोक्षासिमुख होकर आटो प्रकार के कर्मबन्धनो को तोड 
देता है ।२ 


उपर्युक्त वाह्य तप कंभेदो मे प्रथम चार तप आहार से 
सम्बन्धित ह तथा अन्तिमिदोतप कमण कठोर शारीरिक आसन 
विशेष एव एकान्तवास से सम्बन्धित हँ । यदि साधु की अपेक्षा से 
इन बाह्य तपो के क्रमिक-विकास पर विचार कियाजाए तो इनका 
क्रम इस प्रकार उचित होगा १ िक्षाचर्या, २ ऊनोदरी, ३ रस- 
परित्याग, ४ अनशन, ५ सलीनता एव € कायक्लेण । प्रत्येक 
साधु भिक्षाचर्याका सामान्यर्पसे पालन करताही है। अत 
क्रमिक-विकास कीद्ष्टि से इसका प्रथम स्थान होना चाहिए । 
इसके वाद कम खानेरूप ऊनोदरी, फिर सरक पदार्थोके त्यागरूप 
रस-परित्याग ओर फिर सव भरकार के आहार-पान के त्यागरूपं अन- 
णन तप करने का अभ्यास सभव है। कायकव्लेण तप मे एकान्तस्थान 
कासेवनञआदही जाताहै तथा साधूके लिए हमेणा एकान्तसेवन 
आवश्यक मी है, जवकिं कायक्ले ॒तप उतना आवप्यक नही है। 
यत ॒प्रतिसलीनताके वाद कायक्लेश तप का अभ्यास सभवरहै। 
अपेक्षा-मेद होने पर इस क्रम मे अतर भीञआ सकता है । तत्त्वार्थ- 
मूत्रमे भी यद्यपि उपर्युक्त क्रम नही है फिर मी वहा पर कायक्लेश के 
पूवं सलीनता ( विविक्तशयनांसन ) को गिनाया गया ह ।3 





१ वही, टीकाएं। 
२ उ० २६२३१ 
३. अनशनावमोदर्थवृत्तिपरिसख्यान रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायवलेशा 
वाह्य तप । 
-तण०्स्‌० ९१६ 
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अन्त शुद्धि से विशेप सम्बन्ध रखने कै कारण प्रायश्चित्त आदि 
तप आभ्यन्तर तप कहलाते ह । इसका यह्‌ तात्प्यं नही है कि 
इनका बाह्य शारीरिकःक्रिया से कोई सम्बन्ध नही है अपितु वाद्य 
मौर आमभ्यन्तररूप तपो का विभाजन प्रधानता ओर अप्रधानता की 
दुष्टिसे किया गयाहं। आभ्यन्तरलछं तपो के स्वरूपादि इस प्रकार 


१ प्रायश्चित्त तपः 


भाचार मेदोष लगजाने पर्स दोपकी शुद्धि के लिए 
क्रिया गया दण्डरूप पण्चात्ताप प्रायश्चित्त तप है। यह ग्रन्थ 
मे १० प्रकार का वतलाया गयाह परन्तु वहापर उनके नाम 
नही 2 है 1१ टीकाओ मे उनके नामादि इस प्रकार गिनाए 
गए 


के आलोचना-दोष को गुरु के समक्ष स्पष्ट कह देने मात्र 
से जिस दोष की शुद्धिहो जाती दहै उसे जालोचनाहं दोष कहते 
है तथा उसदोषको विना पाए गुरुके समक्ष स्पष्ट शन्दो मे 
कहना आलोचना प्रायश्चित्त है । आलोचना से जीव अनन्त-ससार 
को वडढानेवाले तथा मूक्तिमे विघ्नरूप माया, निदान (पृण्यकमं 
की फलाभिलाषा) ओर भिथ्यादश्ननख्प शल्यो को दूर करके 
सरलता को प्राप्त करतारहै, फिर स्त्री वेद ओर नपुसक वेद (मोह- 
तीय नोकषाय कमं ) का बन्धन करके पूवंवद्ध कर्मौकी निजंरा 
कर देता है ।२ गर्हा (आत्मगर्हा) भी आलोचनारूप ही है। इससे 
जीव आत्मनस्रता (अपुरस्कार) को प्राप्त करता है, फिर अभ्रशस्त- 
योग॒ (मन, वचन व कायकी अशुभ-प्रवृत्ति) से विरक्त हकर 


१ आ्तोयणारिहार्श्य पायच्छित्त तु दसविह्‌ । 


जं भिक्खू वद्र सम्म पायच्छित्त तमादिय ॥ 
-उ० २०३१. 


२. उ० २६.१५. 
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प्रणस्त-योग को प्राप्त करतादहै। इसके बाद प्रण्स्त-योगवाला 
साधु अनन्तघाती कमे-पर्यायो कोनष्ट करदेताहैं। 

ख. प्रतिक्रमण "प्रमाद सेजो दोषा हौ वह मिथ्याहोः 
(मिच्छामि दुक्कड )} इस तरह कौ मानसिक प्रतिक्रिया प्रकट करना 
प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त तप है। साध्‌ इस प्रायश्चित्त को 
प्रतिदिन करता है। अत. इसे छ आवश्यको मे गिनाया 
गया है | 

ग॒ तदुभय आलोचना ओर प्रतिक्रमण इन दोनो प्रकारके 
प्रायश्चित्तो के करनेसे जिस दोषकी शुद्धि हो उसे तदुभमयाहु' 
दोष कहते हँ तथा इस दोष की शुद्धि करना तदुभय प्रायशिचत्त हे । 

घ. विवेक-यदि अज्ञान से सदोष आहारादि लिया हो 


तो बादमे ज्ञानहो जाने पर उसका त्याग कर देना विवेक 
प्रायश्चित्त है 


व्युत्सग- शरीर के सभी प्रकार के हलन-चलनरूप व्यापारो 
को त्यागकर एकाग्रतापुवेक स्थिर होना अर्थात्‌ 'कायोत्सगं' करना 
व्युट्सगं प्रायर्चित्त है । यह कायोस्सगंरूप व्युत्सर्ग छ आवष्यको 
मे भी गिनाया गयाहै तथा आभ्यन्तरतपके छ भेदोमे एक 
स्वतन्त्रे तपमभीहै) 

च तप जिस दोष की शुद्धि अनशन आदि तपके करनेसे 
हो उसे तपाहं" दोष कहते हँ तथा उसकी शुद्धि के लिए अनशन 
आदि तप करना तप प्रायश्चित्त है । 

छ. छेद साघुकीदीक्षाके समयको घटा (छेद) देना छेद 
प्रायश्चित्च है । इससे उस साघु को जिसको दीक्षाका समय घटा 
दिया जाता है उन साधृजो को मी नमस्कार आदि करना 
पडता है जिनको दीक्षा की अवधि उससे ज्यादा होती दहै, मलेहीवे 

उसे छेद प्रायश्चित्त के पूवं नमस्कार आदिक्योन करते रहै दहो ।र 


१ उ० २६९७ 


२ मनलो किसीसापुको दीक्षा लिए चार वष पूरे हौ गए ह! 
किसौ अपराघ के कारण एक दिन गुरु उसको दीक्षाकेसमयको ए 
वष चेद देते ह! इसके परिणामस्वरूप अव उसे उन समी साधुमो 
फो वेयावृत्य आादि करनी पडती है जिनकी दीक्षा फा समप तीन 
वषसे कु अधिक दहै । 
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ज, मूल-जिस दोष कै प्रायश्चिन मे सम्पूर्णं (मूलसहित) 
दीक्षा के समयको छेद दिया जाए उसे भूल प्रायश्चित्त कहते 
हँ । इसके फलस्वरूप उसे पुनः दीक्षा लेनी पडती है । तत्वार्थसूत्र ` 
मे इसे उपस्थापना प्रायरिचत्त तप कहा है 1 


छ. अनवस्थापना-जिस दोष के प्रायशिचित्तस्वरूप साधु सम्पण 
दीक्षाकेचेद दिएजाने से पनः दीक्षा लेनेके योग्य तवतकन 
हौ जव तक फि उस दोष के प्रायरिचत्तस्वरूप गुरुके हारा वतलाया 
गया अनशन आदि तप न कर लिया जाए । 


ज. पाराल्चिक -सवसे बड़े अपराध के लिए किया जानेवाला 
सर्वाधिक कठोर प्रायश्चित्त चिेष । 


उपयुक्त १० प्रकार के प्रायश्ित्तो मे यदि प्रतिक्रमणके बाद 
आलोचना प्रायरिचत्त कोरखा जाएतो ये प्रायर्चित्त कमश 
उत्तरोत्तर गुरुतर अपराध (दोष) की शुद्धि मे निभित्त व्नेगे। 
प्रतिक्रमण सामान्यदोपके लिए किया जाताटै तथा आलोचना 
उससे गुरुतर अपराधके लिए की जाती है। इसीलिए प्रति 
कमण प्रायश्चत्तमे गुरुके समीपदोषोको कह विना ही स्वत्त 
पश्चात्तापरूप मानसिक-प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है, जवकि 
आलोचना मे गुरु कं समक्ष दोपो को कहना पडता है। जीतकल्प 
सूत्र मे इनका विस्तृत वर्णन मिलतारहै। तत्त्वाथैसु्रमे इस तप 
के £ भेद गिनाएं ह जिनमे अनवस्थापन गौर पारास्चिक ये दो 
मेद नही हैँ । इसके अतिरिक्त वहाँ “परिहारः (कुदं समय के लिए 
सघ से निकाल देना) नामक एक अन्य प्रायश्चित्त गिनाया 
गया है ।२ 


२. वित्तय तप : 


गुरुके अति नम्रता कां व्यवहार करना विनयतपहै। यह्‌ 
विनस्रता पाच प्रकारसे प्रदशित कीजा सकती है १ अभ्युत्थान 


१, आलोचनाप्रतिक्रमणतदु मयविवेकन्युत्सगं तपश्छेदपरिहारोपरु्रापना । 
ज | ¢) स्‌ & २ ९ ड 


२, वही 
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( गुरुके आने पर खे होना ), २. अज्जलिकरण ( हाथ जोडकर 
नमस्कार करना), ३. आसनदान (उच्चासन देना), ४, गुरुभक्ति (गुर 
के प्रति अनुराग ) गौर ५. भावणुध्रूपा (गुर की अन्तकरण से सेवा 
करता) । येही विनय तप के पाँच प्रकार र्हु।* ध्मवृद्धि एव 
ज्ञानप्राप्ति के लिए गुरुके प्रति की गई विनयदही यहां पर विनय 
तप है। धनप्राप्ति आदि के लिएकी गई विनय यहापर अभिप्रेत 
तही है । साध के लिए यह्‌ तप आवश्यक ह । अततः छं आवश्यको मे 
"वन्दन" नाम का एक आवष्यक भी माना गयादह। इसका विशेष 
विचार विनीत शिष्यके प्रस्रगमे किया जाचृकाह। 


३, वेयावृत्य तप : 


आहार-पान आदि के हारा (ग्लानि के विना) गुरुजनोकी 
यथाशक्ति सेवा-शुश्रूषा करना वैयावृत्य तप है । गुरुजनो की सेवा 
करना सधुका प्रतिदिन का सामन्यकायंदहै जेसाकि साधुकी 
दिनचर्यामे वतलाया गया है । यद्यपि विनय तप के भाव-शुध्रूषा 
नामक परचिवें भेदके अन्तरगत ही यह्‌ तप आ जाता है परन्तु 
यहा पर जो इसका स्वतन्त्र तपकेरूपमे कथन कियागयारहै वह्‌ 
इस पर विशेषनजोर देनेके लिएहै। दीक्षागुर्‌ आदि सेवायोग्य 
पात्रो ( व्यक्तियो )च की अयपेक्षासे इस तपके १० भेद गिनाए 


१ अन्भृद्ाण अजलिकरण तहूवासणदायण । 
गुरुभत्तिमावसुस्सूष्ा विणमो एस वियाहिभो ॥ 
~उ 0 २ ००२२, 


२. सेवायोग्य १० पात्र इस प्रकारै १, दीक्षागुर ( माचायं ), २. 
शान देनेवाला अध्यापक ( उपाध्याय }), ३, ज्ञानवयोवद्ध साधु 
( स्थविर );, ४ उग्र तप करनेवाला ( तपस्वी }; ५. रोगादिये 
पीडित साघु ( ग्लान ), € नवदीक्षित साघु (शैक्ष), ७ सहघर्मी 
( साघामिक ); =. एक दही दीक्षागुरु का शिष्य-समृदाय (कुल), 
€ मनेक दीक्षा गुरगोके शिष्यो का समुदाय (गण) मौर १०. 
साधु, साध्वी, श्रावक तथा श्राविका का समुदाय ( सघ )। 


६४६ | उत राव्ययन-सूत्र ; एक परिणीलन 


गए ह ।^ प्रन्थमे इसतप का फल वताते हृए लिखा है कि इससे 
आणात्तना रदित ( उच्छ खलता से रहित) विनय की प्राप्ति 
होती ६ै। इसके वाद वह्‌ चारो गतियोके क्मवन्धको रोककर 
तीर्थद्धुर (जिसके प्रभावरो जीव वर्मप्रचततेन करे सिद्धो जाता 
है) नामक गोत्र कमका वन्ध करतार) इसके अत्तिरिक्त सव 
प्रकार के विनयमुलक प्रणस्त-कार्यो को करता हुंथा अन्य जीवो कौ 
भी विनयधमं मे प्रवृत्त करातादहै।* उस तरह इस तपका प्रयोजन 
विनयतपको समृद्धकरनार। 


४ स्वाध्वायप त्प; 


नानप्राप्तिकं लिए णास्त्ो का अव्ययन क्ररना स्वाव्यायतपहै। 
साघु के लिए दिनएवरातिके कुल आठ प्रहरो मेसे चार प्रहुरो 
मे (अथति १२ घटे) रवाध्यायकरनका विधान दह । इस स्वाध्याय 
तपकै पाच प्रकार ह जिनसे वक्त अध्ययन न्वाघ्यायर कहलातादे। 
स्वाघ्यायकेवेरपाचि प्रकारयेहं > 
फ. वाचना-णास्वा ,सद्ग्रन्थो) काषदटना या पठाना "वाचना' 
तपरै। वाचनासकर्मोकरी निजंरा हाती है तथा शास्त्र कौ सुरक्षा 
वनी रहती है । किञ्च, सायक वाचना का अभ्यास करके महा- 
पयंवसान (मोक्ष) को प्राप्न कर लेता है 1 
१ आयद्दियमार्ए षेषावच्चम्मि दमविह्‌) ` 
भासेवण जहाथाम वयावच्च तमादिय ॥ 
--पउण० २० ३३. 
तश्रा देखिए -उ० १२२८८; २६.६-१०, २३. 
२ वेयावच्चेण तित्यवरनामगोत्त कम्म नित्रधर्‌ 1 
--उ० २६४२. 





तवा देखिए -उ ० २६.४ 
२ वायणा पच्छणा चेव तहेव परियडणा। 
अणप्पेहा घम्पकहा सज्ज्ञाभो पचहा भवे, 
1 ---उ० ३० २४ 
तथ। देखिए-उ ० २४८ 
४. उ० २६.१६ 
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ख. पुच्छना या प्रतिपृच्छना-विशेप ्ानप्राप्ति के लिए तथा 
स्राथं मे सन्देह उत्पन्न होने पर गुरुसे प्रषन पूना ृच्छना, हे। 
इससे जीव सूत्र ओर अर्थं ( शब्दाथं ) का स्पष्टव सभ्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त करलेता दै तथा सन्देह एव मोह्‌ को उत्पन्न करनेवाले कमं 
(काक्षा मोहनीय) को नष्ट करदेता हं 1 


ग॒परिवर्तना-ज्नानको स्थिर वनाए रखने के लिएुष्डेहृए 
विषय को पुन -पुन दुहूराना ( पुनरावृत्तं करना } परिवतेना ह । 
इससे जीव को एक अक्षर की स्मृति से तदनुक्‌ल अन्य संकडो अक्षरो 
की स्मृति { व्यञ्जनलन्धि ) हो जातीरहै तथावे स्मरृतिपटल पर 
स्थिरहो जाते ह 

घ॒ अनु्रक्षा- सूत्रार्थं का चिन्तन एव मनन करना अनूप्रक्षाहै) 
इससे जीव आयु कमं के अत्तिरिक्त पेष सात्त कर्मो के गाढ-वन्धनो 
को शिथिल कर देता है, दीघकाल की स्थित्तिवलि कर्मो को 
स्वकाल कौ स्थितिवाला करदेता है, तीव्र फलदायिनी शक्ति को 
अल्प फलदायिनी शक्तिवाला कर देता है, वहुप्रदेशी को अत्पप्रदेशी 
कर देता है । आयु कमंकापुन बन्ध होयानहौ परन्तु दुखको 
देनेवाले { अस्ात्ता वेदनीय )} कर्माका वहु वार-वार वन्ध नही 
करता है तथा अनादि-अनन्त, दीर्घमार्गी व चतुगेतिरूप ससार- 
कान्तार को शीघही पार कर जाता हि 13 


ड धंमकथा-प्राप्त किएहुए ज्ञानको धर्मोपदेश द्वारा व्यक्त 
करना ( धर्मोपदेश देना ) घमेकथा है । इससे जीत कर्मो की निजंरा 
करके धमंसिद्धान्त की उच्नत्ति ( प्रवचन-प्रभावना ) करता है) 
तदनन्तर भविष्यत्काल मे सुखकर शुभ-कर्मों का ही बन्ध 
करता है 

इस तरह इन पचो अगो के साथ स्वाध्याय तप करने से 
जीव न्ञान को आवृत्त करनेवाले ज्ञानावरणीय कर्म को नष्ट कृर 





१, उ० २६२० 
९ उ० २९ २१. 
३. उ० २६.२२ 

४, उ० २६.२३. 
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देता है, फिर सव प्रकारके पदार्थोकानज्ञाता होकर मुक्ति को प्राप्त 
कर लेता है। अत ग्रन्थमे दरस सव प्रकारके पदार्थो (भावो) को 
प्रकाशित करनेवाला तथा सब प्रकारके दु"खो से छुटकारा दिलाने- 
वाला कहा) 


५. स्यतत तप: 


चित्त को एकाग्र करना ध्यान हं ।* आलम्बन-विषयकी दृष्टि 
से इसके चारे भेद किए गर्ह) इसमे आदिके दो ध्यानो मे 
अशुभालम्बन होता है तथा अन्तकेदो घ्यानोमे शुभालम्बन होता 
है । अत्त आदिकेदो ध्यान अगप्रणस्त एव अनुपादेयर्है तथा अन्त 
के दो ध्यान प्रशस्त तथा उपादेय ह । शुभालम्बनवाले प्रशस्त ध्यान 
ही यहां पर ध्यान तपके रूपमे गृहीतर्ह\3 च्यानके ये चार 
प्रकार निम्नोक्त रै 


क॒ अआतध्यान--इष्ट-वियोग, अनिष्ट-सयोग आदि सासारिक 
ट्‌ खो (आत ) से उत्पन्न विकलतारूप सतत चिन्तन आतंध्याने हे । 

ख. रोद्रध्यान-हिसादि मे प्रवृत्ति करानेवाले कूर ( रौद्र) 
चिचारो का सतत चिन्तन करना रौद्रध्यानहै। 


ग. धर्म॑ध्यान-किसी एक धा्िक विषय पर चित्त को एकाग्र 
करना धमंघ्यान है 1 तत्तवाथसृत्रमे विषयकी दुष्टिसे इसके चार 








१ सज्छाएण नाणावरणिज्ज कम्म खेवेड्‌ ॥ 
--उ० २६.१८. 
सज्छाए वा निउ्तेण सब्वदुक्लविमोकखणे । 
--उ० २६.१०. 
तथा देखिए-उ० २६ २१, २६.२४. 
२, जीवस्स एगग्ग-जोगाभिणिचेसो ज्ञाण । 
-- उद्धृत, श्रमणसुत्रः पृ १२६. 
२ अटुरुटाणि वज्जित्ता ज्ञाएज्जा सुंसमार्िए । 
घम्मसुककाई काणा ज्ञाण त ठु बहा चष ॥1 
~उ ० ३०.३४ 
तथा देखिए--उ० ३१६. २६.१२. ३४ ३१ 
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मेद भिनाए्है)* एक्राग्रचिच्से स्वराध्याय करनाभी वर्मध्यान 
है। अतः ग्रन्थमे स्वाध्यायसे सयुक्त गदंभाति मुनि को धमेध्यान 
करनेवाला कहा गयां हँ 1? 


घ. शुक्ल्यान-शुद्ध आत्मतत्व मे चित्तेको स्थिर करना 
णुक्लध्यान है । शोक (शुच) को दूर (क्लामना) करनेवाला ध्यान 
णुक्लघ्यान है ।3 तत्त्वाथसूत्र मे इसके उत्तरोत्तर विकासक्रमके 
भाधारपरवचारमभेदकिएगएर्हु। वे चार भेद इसप्रकार ह 


१ पृथकत्वचितके सवीचार-- श्रुतज्ञान (वितक) का आलम्बन 
लेकर भेदप्रधान (पृथक्टव, चिन्तन करना श्ृथकृत्ववितक” कहलाता 
है । इसमे भेदप्रधान चिन्तन की अविच्दि्नधाराके रहने पर भी 
विचारोका सक्रमण { परिवततंन) हेता रहता है। उत्तः इसे 
पृथक्त्व वित्तकं सवीचार ध्यान कहते ह । २ एकत्ववितकं निर्वीचार- 
श्रुतज्ञान (वितकं) का आलम्बन लेकर अभेद (एकत्व या अपृथक्त्व ) 
प्रधान चिन्तन "एकत्ववितके' कहूलाता है । इसमे विचारो का सक्रमण 
नही होता है । यत इसे एकत्ववितकं निर्वीचार ध्यान कहते हं 1 
२ सृक्ष्मक्रिथाऽप्रतिपाति--ष्वासोच्छवास जंसी अत्यन्त सूक्ष्म क्रिया 
कै वतमान रहने से तथा अपतनशील { अप्रतिपाती) होनेसे इसे 
सृकष्मक्रियाऽप्रतिपात्ति घ्यान कहते हैँ । इसमे मनोयोग, वचनयोग एव 
काययोग का क्रमण निरोध होता है! इस ध्यान की प्राप्ति केवल- 
ञान की प्राम्तिके बाद आयु के जन्तमु हतं प्रमाण शेष रहने पर 
होती है । इस ध्यान मे श्वासोच्छवास को छोडकर पूणं निश्चेष्टा- 
वस्था रहती ह ।* ४, समुच्छिच्चक्रियाऽनिवृत्ति- श्वासोच्छवास 





१ अज्ञाऽपायविपाकसस्थानविचयाय ध्मेमप्रमत्तसयत्तस्य । 
-त० सु० ९०३७. 
२. सञ्ज्ञाथञ्क्षाणसजृत्तो घम्मञ्ज्ञाण क्षियायद्‌ । 
---उ० १८.४ 
३. शुच शोक कलामयतीति शुक्ल । 
--उ० ( ३० ३५} भावविजयटीका ) 
४. पृथक्त्वे कत्व-वितकं-सुष्टमक्रियाप्रतिपाति-व्युपरतक्रिथानिवर्तीनि । 


न्न 0 सू9 ९.३६ 
५ उ० २६५७२ 
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त्रिया मी न्ते उनेषन जो पृं निष्नन उवरन्थाकी प्राभि 
तानी रै उने नमुच्िनिति पाऽनिकत्ति ध्यान कहने ह । टन अवन्या की 
प्राणति क्त वचादि पुन सनारमे आवागमन न्ही होना है। ~न अवन्वा 
का न्विति ॐ, ८, उ, एवन एन वाचि स्वाश्च ते उच्चारभ- 
प्रमाप मानो) रनक वदि जवयिष्ट गभी -चात्िया कर्मो करौ 
नाट्‌ कन्क जोवमुक्तं हाजानादै!^" यह्‌व्पान ती गवास्चि एवं 
अन्तिमं अदन्या ट्‌ । 

टन चार प्रार्‌ क गुक्नव्यरानोमे प्रमदो घ्यान जानम्रन- 
महित होने ये ध्रुतनानवानी ( पृवनर } केरोतेहत्तवावत्रादेकेदो 
प्मान आल्म्बनरहिन हाने ने केवलन्नानी जीवन्मुक्तोकेलतेर। 

ठस तरह इन प्रमुय चारप्र्नर्‌ कै ध्यानो मे अनं ओौर 
रद्र व्यान मूक्तिमेनाधकनलोनेमेत्याज्य दहै तवा धर्मं अर 

तत ध्यान उपादेय है! धमघ्यान का प्रयोजन पुवलध्यान 

अवन्वा त्न प्राप कगानाहै। यन्थमेमाघु ऊ दिन एन गाव्रिनर्मा 
फे आठ प्रहरो मेने दोंप्रहर धर्मं स्वर गु7्नय्न दो घ्यानो 
कोद्ष्टिमे न्पक्ररही निश्चित रिष्‌ गा | दकाममन सन्निति 
( मनक णाय रना), मने नमाारण, मनोगृशिनि नादि गमो 
मी ध्यान कती प्राणति ङ प्रति ह्ारणे ~ 1" 


६ कायोत्गे या व्युत्सर्गे तेप 

लधन कम्मे, वरन भौर गन गम कै ममम चनौर कमो 
उयन-उयर ने द्विनाम निन गमना (तगौन्नमे तप 1 नादु 
मामान्यनोर मै व्पृव्मण्टताय ({ रीन मै ममत्पररदि ) याक 
मे द्रिरार गर " > वाततपना म -तयान्ममे णके तवष्ण 


१ 


( नित्यां ) मी प्रायिषिन तपते मेदामे नी कानीन 


च ~~ ज श्ल च [म 


१, =© = ॐ ¢ 7, 
२ र{िल-- प्र ८, पद्यस्य । 
२ रमः ता "~ पक न पन । 
परदन्न {2-- ग्न्य त सा दर{7 1 | 
9020-3 ९ 


४ 44 ध | 9, श 4 १ ५/ ] 
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को शिनाया गया है! यहा पर इसका पृथक्‌ कथन विशेष जौर 
देते के लिए किय गयाह। 


इस तरह इन सभी आभ्यन्तर तपके भेदोमेएेसा कोई भी 
तप नही है जिसे साध किसीन किसी सपमे प्रतिदिन न करताहो। 
इन आभ्यन्तर तपो की क्रमरूपता का यदि विचार कियाजाएतो 
विनय तप के पहले षैयावृत्य तप तथा ध्यान के पहले ग्युत्सगं 
तप आना चाहिए । वैयावृत्य त्प से विनय की प्राम्ति होती 
है तथा विनय तपम वैयावृत्य तप ञआ ही जाता है। इसी 
प्रकार घ्यान तप मे कायोत्सगं होही जाता है क्योकि विना 
कायोत्सगं के प्यान सभवदही नही है । इसके अतिरिक्त कायोत्सगं 
निषेघात्मक है जवकि च्यान विघानात्मक है1 विनय, वंयावृत्य 
ओर स्वाध्याय विशेपकर ज्ञान की प्राप्ति से सम्बन्धित रहै। 
प्रायश्चित्त आचारगत दोषो की शुद्धिसे तथा कायोत्सगं ओर 
ध्यान तप मन, वचन वे काय की प्रवृत्ति कौ स्थिरता से 
सम्बन्धित हैं | 


इस तरह इन वाह्य ओर आभ्यन्तर दोनो प्रकारके तपो का 
वणेन किया गया) योगदर्णंन तथा वौद्धद्भन मे भी इन 
तपो ( विशेषकर घ्यान )} का समाधिके स्पमे वर्णन पिलता 
है प्रकृत ग्रन्थ मे तप का मुख्य प्रयोजन (फल } पूर्वसचित 
संकडो भवो मे भोगे जानेवाले कर्मो को आत्मा से पृथक्‌ (निर्जीणे) 
करना है । इसके अतिरिक्त तप साधू जीवन की एक सम्पत्ति 
है।* तपसे ऋद्धि अदि कीप्राप्ति होती है 13 इसके अत्तिरिक्त 
तपस्वी की सेवाकरने मे देवता भी अपना अहोभाग्य समक्षते 


१. विशेष के लिए देखिए--विसुद्धिमग्ण, परिच्छेद ३, ४, ११, प।तञ्जल- 
योगदर्शन तथा इसी प्रकरण का अनुशीलन । 
२. विरत्तकामाण तवोधवणाण | 
-उ ० १२३०९१७. 
३. ¶द्ढी वावि तेवस्सिणो । 
3०0 २ ४४ 
तथा देखिए-उ ० १२३५. 
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1" येत्तपभात्मणक्तियो के विकास एवे विणुद्धि की परख के लिए 
कसौटीस्प भी है। इनत्ति स्वगं या ससार से पूर्णं निवृत्तिरूप 
मोक्ष की प्राप्ति हती है।२ इस तरह उन तपोका कर्मो को 
वलात्‌ उदयमे लाकर निर्जणिं करने मे तथा सार से मुक्ति 
दिलानेमे प्रमुख हश होने से इनका चारि से पृथक्‌ कथन 
कियागयाहे। तपकी सफलताके लिए आवश्यक कि शरीर 
फे सूख जाने परमभी तपश्चरणमसे विचलितन हौवेतथा तप के 
फल की इच्छामीन करे 12 


च्ररीखलद्ध-त्जग्म्र 


साधुको अपनी मावनाके पथमे नाना प्रकारकेक्ष्टोको 
सहन करना पडता हं क्योक्रि उसका सम्पूर्णं जीवन तपोमय है तथा 
तपको सफलता कष्टो को सहने किए विना सभव नही है। 
सासारिक विपयोमे आसक्तिहौना ही इन कष्टोका कारण है 
तथा सासारिक्‌ विपयभोगो से निरासक्ति कष्टो परविजयदहै\ ये 
कष्ट मनुष्यकरत, तियंञ्चकृत या देवकृत हो सक्ते ह । इन कष्टो 
से न घवडानादही साधुका कर्ठव्यिहै।* साच्‌ मुख्यश्पसे जिन 
क्षघादि कष्टोको सहन करता है उन्हे ग्रन्थमे परीपह्‌ शब्दस 
कहा गया है 1 परीपह्‌ के ही अथं मे उपसग" शब्द का भी 
प्रयोग मिलता है) इन कष्टो ( उपसं एव परीषह्‌ ) को जीतने 





१, उ० १२.३६-३७ 
२ एवे तवे तु इविह जे सम्भर आयरे मुणी 1 
सो खिण्प सन्वससारा विप्पमूच्चड पडि] 
--उ० ३०.२७. 
२ कालीपव्वगसकासे किसे घमणिसतए । 


मायन्ते असणपाणस्स अदीणमणसो चरे ॥ 
~उ ० ९ ५ 


४, जे भिक्ख सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्लायसियाए्‌ परिज्वयतो 
नो चिनिह्‌'नेञ्जा। 
न --उ ० २.१-३ (गद्य). 
तथा देखिए-उ० २१.१८.२० 
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को परीषहजय' कहते हैँ गौर जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता 
है वहससारमे भ्रमण नही करता ह 1" 


परीषहजय के भेद व स्वरूप : 


यद्यपि इन परीषहो की सख्या अनन्त हो सकती है परन्तु प्रन्थ 
मे इन्हे बार्दूस सागो मे विभक्त किया गया ह। इनसे पीडित 
होकर ध्च्युत न होना परीषहुजयहै। वे वाईस परीषहजय 
इसप्रकार 2 

१. क्षुघा परीषहुजय- भूख से व्याकुल होने पर तथा शरीर 
के अत्यन्त कृशहो जानेपरमी क्षृधा की शान्ति केलिएनती 
फलादि को स्वय तोडना, न दूसरेसे तुडवाना, न पकानाजौरन 
दुसरे से पकवाना अपितु क्षुधाजन्य कष्ट को सब प्रकार से सहन 
करना क्षुधा परीषहजय है 13 

२ तुषा परीषहजय-प्याससे मुख के सुख जाने पर तथा 
नि्ज॑नस्थान के होने पर भी शीतल ( सचित्त) जल कासेवनन 
करके अचित्त जल की प्राप्तिके लिए ही प्रयत्न करना तृषा परीषह्‌- 
जय है ।* 

३, शीत परीषहजय--ग्रामानूग्राम विचरण करते हुए यदि 
शी तजन्य कष्ट होनेलगेतो शीतनिवारक स्थान एव वस्त्रादि के 


१ दिष्वेयजे उवसग्गे तदा तेरिच्छमाणुसे । 
जे भिक्खू सह्‌इ तिच्च से न अच्छद्‌ मडले ॥ 
--उ० ३१.५ 
एगवीसाए सवले वावोसाए परीसहे । 


जे भिक्ु यई निच्व से न अच्छह मडते ॥ 


-उ० २१ १५ 
२. इमे खलु ते वावीस परीसहा त जहा-दिगिदापरीसहे पिवा- 
सापरीसहे अन्नाणपरीसहे दसणपरी सहे । 


"~उ ० २ ३-४ (गद्य) + 
३ देखिए पु २५२, पा० टि ३ › उ० २२१६२३२. 
४. सीओदम्‌ न सेवेज्जा वियडस्सेद्ण चरे । 


-उ० २.४. 
तथा देखिए-उ० २.५ 


२५ | उतशस्ययत-दूत पवः परिगणन 


नर्टमौषर भी जसि आदि कैमेयन मल निन्ननं न करने ण 
तञ्जन्य कष्टे पौ मदन दरा णीत परोगमम्‌ > 11 


उण परोपहुजयप- रमे तनिण (वृण) पनीवदतयभी कहा 
गगमा2) गर्म नता अरम्तिमे वस्मन्य पच्निषि दौ प्रान साने 
पर भी न्नान र्ना, मृत तो करनीने सीना, चता तनना आदि 
परितिपि-निदरिकि उषाया फ दाग तन्ति ता तैभिनाचा न तज्ना 
उण परोषरजगं र 1: 

५ दफमणफ परोवहजप~ दमक जानि (माव, विच्छ, 
मच्छ ्राि } जन्नुभ्रोकै राया कदरे दानि पर भी गयापमे आनि 
ननोयानि दम्यी फो तरट्‌ अद्धि गदर उन ममि जीर माम चाने 
रासो कोरत-वद्धिेः 7ारणननो ददाना ग्न पदिन करना 

मतक परीधमध 1" 

६ येत परोपय 7न्यर्दिति गा अन्नतरन्नमरिनदहा जान 
पर तिमी प्रतार लो निन्ताोन्‌ करना जनन परापहतयद्रे1* यहा 
पर -न्नमहिनि योर यन्ध्ररदनिने दनो नकन्वाजा म अचत पनीषह्‌ 
सतनाया गमादरेा एस प्रनीपेरोनारफि नादो प्रत्र 7 हने 
से-एमः वट सोवम्पर धारण कर्त ये (हयविरकत्पी या स्वताम्बर) 
भौर नगरे वट जा ठस्पम मर (8 ति ये ( जिनकत्पी या 


~+ ~~ 1) ¡वि [ ~~ 4 [वि आ, 





१. परत विरमं नृर्‌ सीप फुमद् एनया 1 
सदु तु सम्निमेयामिद्दभित्मू न तिक्र ५ 
~ ¢ २.९५. 
तया २गि१-उ० १६.३२. 
२. वितु या पदियायेच माय नो परिदवए्‌ | 
---उ० २ ८, 
तया देनिए -उ ° २.६; १६.३२. 
३ पुदट्टो य दममस्रएि रपरे व महुगरणी | 
-~उ० २,९१०. 
पतया देपिए--उ ० २ ११, १६.३२. 
४, देखिए-पृ° ३२) पा टि० २, 
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दिगम्बर ) 1» ेसो स्थिति मे ही वेस्त्ररहित या वस्त्रसहित 
उभय अवस्थाओ मे यहु परीषह सम्भव है, 

७ अरति परीषहजय-ग्रामानुम्राम विचरण करते हए साघु 
साधृवत्तिसे उदास हो सकता है । अत. इस उदासी को न होने 
देना तथा घर्मं का पालन करते रहना अरति परीषहजय है ।* इस 
तरह अरति से तात्य है-साधृवृत्ति मे अरुचि उत्पन्न होना मौर 
उस अरुचि को उत्पन्न न होने देना अरति परीषहजय है । 

८ स्वी परीषहजय- स्त्री आदि को देखकर कामविह्वल न 
होना स्त्री परीषहनयदहै।3 यहा स्त्री" शन्द कामवासना का 
उपलक्षण है । अतः पुरुष को देखकर साध्वी का कामविह्वल 
न होना मी स्त्री परीषहजय है। रथनेमी राजीमती को एकन्तमे 
नग्न देखकर तथा स्त्री परीषह्‌ से पराजित होकर जब कामविह्वल 
हो जातिर्ह तब राजीमती उन्हे सदुपदेश द्वारा सन्मागंमे स्थित 
करती है । इसके बाद दोनो सयममे स्थित होकर स्वरी परीषहुजय 
करते ह ।४ 

€, च्या परीषहूजय- यहा चर्या शब्द का अर्थं है-गमन । अत 
किसी गृहस्थ या गृहादि मे आसक्ति न करते हृए प्रामानुम्राम 
विचरण करते समय उत्पन्न सभी प्रकारके कष्टो को सहन करना 
चर्या परीषहुजय है ।५ 

१० नपेधिकौ परीषहजय-श्मशान, शन्यगृहु, वृक्षमूल आदि 
स्थानो मे ध्यानस्थ वठे रहने पर यदि कोई कष्ट या भयादिहो 








१ दत्य स्थविरकल्पिकमाच्ित्याचेलकपरीषह्‌ उक्त 
वदी, नेमिचन्द्रवृत्ति, पृण २२. 

२ उ० २,१४-१५. 
३. सगो एस मणुस्साण जाभमो लोगभ्मि इत्थिमो । 

जस्स एया परिन्नाया सुकड तस्स सामण्ण 1 

-उ० २०१६. 

तथा देखिए-उ० २ १७. 
४ उ० २१.२१. 
१ उ० २ १८-१६. 
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तो उसी स्थान पर बैठे हुए उस उपसगे (आपत्ति) को सहन करना 
नेषेधिकौ परीषहुजय है 1 


११. शय्या परीषहजय-ऊची-नीची शय्या ( शयनं करने का 
स्थान ) के भिलने पर यह विचारतेहृए किं एक रात्रि मेराक्या 
कर लेगी, कर्तव्यं का पालन करते रहना शय्या परीषहुजय है ।२ 

१२. आक्रोश परीषहुजय-दारुण कण्टके के समान मर्म॑-मेदक 
कठोर वचनो को सुनकर भी चप रहूना तथा उसके प्रति थोडा भी 
क्रोधन करना आक्रोश परीषहुजय है 13 


१३. वघ परौषहूजय-किसी के मारने (प्राणघात) को तत्पर 
होने पर मी यहु सोचकर कि इस जीव का कभी विनाश नही 
होता है तथा क्षमा सबसे बडा धमं रहै, मारनेवति पर मनसेभी 
देष न करते हुए धमं का ही चिन्तन करना वध परीषहजय है ।* 


१४. याचना परीबहुजय- साधके पास जो भी वस्तुं होती 
हवे सच गृहस्यसे मागी हुई होती हँ । उसके पास विना मागी हूर 
अपनी कोई भी वस्तु नही होती है। अतः गृहस्थो से प्रतिदिन 


१. अकुक्कृमो निसीएज्जा न य वित्ता्ए पर । 
~उ ० २.२०. 
तथा देखिए-उ ° २.२१, २१.२२. 
२, उच्चावर्याह्‌ सेज्जाहि तवस्सी सिक्ु थामव। 
~उ ० २,२२९. 
किमेगराई्‌ करिस्सह एवं तत्थऽहियास्ए } 
--उ ० २,२३. 
तथा देखिए --उ० १६ ३२ 
३. अक्कोसेज्जा परे सिक्ख न तसि पडिसजले । 
~उ ० २.२८. 
तथा देखिए-उ० २.२५, १२.३१-३३:१६.३२,८४; २१.२० आदि । 
४. इभो न सजले भिक । 
--उ० २.,२९६१ 
तथा देखिए-उ० २.२७ १६ ३३. 
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आहारादि मागने को अपेक्षा घर मे रहना अच्छा है" इस प्रकार 
याचनाजन्य दीनताके भावन आने देना याचना परीषहुजय ह 1 


१५ अलाभ परीषहुजय-आहारादि कौ याचना करने पर केभी- 
कभी उनकी प्राप्ति नही होती है। अत आहारादि को प्राप्ति न 
होनेपरदुखीन होते हुए यह्‌ सोचना--'आज भिक्षा नही मिली, 
कल मिल जाएगी' अलाभ परीषहुजय है । २ 

१६ रोग परीषहजय-शरीरमे किसी प्रकारके रोगादि के 
हो जाने पर गौषधिसेवन (चिकित्सा) न करते हुए समतापूर्वक 
रोगजन्य कष्ट को सहन करना रोग परीषहुजयरहै।3 मृगापुत्र 
साधके इस परीषहजयके विषयमे मृगका दृष्टान्त देता है- 
जिस प्रकार मृगको रोगादि हो जाने पर उसकी कोई दवा आदि 
से सेवा नही करता है ओौर कुच समय बाद वहुरोगकेदूरहौ जाने 
पर अन्यत्र विचरण करजातादहै उसी प्रकारसाघूको रोगादिके 
होने पर गौषधि कौ कामना नही करनी चाहिए 1** 


१७ त्रणस्पशं परीषहजय-तृणो पर शयन करते समय अचेल 


साधका शरीर विकृत हो सक्ताहै। अत एसी अवस्थामेमभी 
वस्त्रादि कौ अभिलाषान करना तणस्पशं परीषहजय है । 





१, गोयरम्गपविट्‌ठस्स पाणीनो सुप्पसतारए। 
सेओ अगारवासुत्ति ६६ भिक्ख्‌ न चितए ।। 


-उ० २.२६. 
तथा देखिए-उ० २ २८, १६ ३३. 


२ अज्जा न लम्मामि अवि लाभो युए सिया! 
जो एवे पडिसचिक्वे अलामो त न तज्जए। 


~ <9 २.२ १. 
तथा देखिए-उ ० २.३०, १६.३३ 


३ तेगिच्छं ताभिनदेज्जा सचिक्खऽत्तगवेसए । 


-उ० २.३३ 
तथा देखिए-उ० २३२, १५.८. 


र्ट. उ०9 १ ६ ७६.७७ 
५. एव नच्चान सेवति ततुज तणतज्जिया । 


4 --उ० २.३५. 
तथा देखिए-उ ० २ ३४, ९६.३२. 
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१८. जरल परोषहुजय-पसीना, कीचड, धूलि दिके णरीर 
पर दइक्ट्ठेहोजाने परभी शरीर-मेद पर्यन्तउसे दूर करनेका 
प्रयत्न न करना जत्ल परीपहुजय है ।* अर्थात्‌ घृणित वस्तुभो का 
सम्पकं होने पर उनसे घणादिन करना तथा णरीरके सस्कार 
(स्नान) जादि की अभिलापा न करना जत्ल परीपहजय है । 


१६ सत्कार-पुरस्कार परीषहुजय-अभिवादन, नमस्कार, निम- 
न्त्रण आदिसे किमी अन्यसाध कासम्मान होते देखकर तथा स्वय 
का सम्मानादिनहोनेपर ईष्यभिवन करते हुए वीत्तरागी रहना 

सत्कार-पुरस्कार परीपहुजय हे 1 

२० प्रज्ञा परीषहूजय-ज्नान कौ प्राप्तिहो जनि प्रभी यदि 
किस्ीके पृष्ठे पर उत्तरनदेसकेतो कर्मोका यहु फल रहै" एेसा 
विचार करना प्रन्ना परीपह्‌जय ह ।3 

२१ अज्ञान परोषहुजय-सव भरकर से साधु-घरमं का पालन 
करने पर भी अज्ञानताकेदूरन होने पर यह्‌ने सोचना व्यथं 
ही भोगो से निवृत्त हुजा ओर ज्ञान,कौ प्राप्ति भी नही इई अन्ञान 
परीपहजयटहै)* अर्यात्‌ ज्ञान की प्राप्तिनहोने परमभीधममे 
दुढ रहना अज्ञान परीपहजय हे । 

१ जाच सरीरभेभोत्ति जत्ल काएण घारए्‌ । 
--उ० २०२३७. 

तथा देखिए-उ ० २.३६, १६ ३२. 

२ अभिवायणमन्भुट्‌ठाग सामी कुज्जा निमंतणं । 
जे ताड पडिसेवत्तितन तेति पीहए मणी} 
-उ० २.३८. 
तय। देखिए-उ० २.३६, २१.२०. 
३. से नृण मए पुच्वं कम्माऽणाणफलाकडा । 


जेणाह नाभिजाणामि पुट्‌ठो केणई कण्ट ॥ 
--उ० २ ४०. 





तथा देखिए-उ० २.४१ 
४, निरट्ठ्गस्मि विरओ मेहुणानो सुसवुडो । 


जो सवख नालिजाणामि घम्प फकत्लाणपाकवग ॥ 
~-उ० २४२ 


तथा देखिए-उ० २४३. 


रकरण ५ * विशेष साध्वाचारं | ३५९ 


२२. दशन परीषहजय- परलोक नही है, तप से ऋद्धि की 
प्राप्ति नही हत्ती है, म भिक्षाघमं लेकर व्गा गयाहूं, तीथद्धुर 
(जिन) नये, नहँ ओरन होगे" इस तरह धमं मे अविश्वास न 
होने देना दशंन परीषहुजय है ।* अर्थात्‌ हर परिस्थिति मे धमं 
मे दृढ विश्वास रखना । जब तक एसी दृढ श्रद्धा नही होगी तब 
तक साधु अन्य परीषहौ को नही जीत सक्ता है क्योकि श्रदधाको 
नीव परहीतो धमं कौ इमारत खडी है । 


परीषहूजय की कठोरता : 


इस तरह प्रन्थमे साधके लिए उपयुक्त २२ प्रकारके परी- 
षहो के सहन करने का विघान है । इन पर किस तरह विजय प्राप्त 
करना चाहिए इस विषयमे लिखा हैकि साधू पूवेबद्धकर्मोका 
फल जानकर धेयंप्वंक युद्धस्थल मे स्थित हस्तीकी तरह, वायु 
के प्रचण्डवेग से कम्पित न होनेवाले मेरु पव॑त को तरह ओर भय 
को प्राप्त न होनेवाले सिहं की तरह अडिग एव आत्मगुप्त होकर 
इन परीषहो को सहन करे। इस तरह इन परीषहो के 
जाने पर अडिग रहना वडा कञिनि है । २ 


इस परीषहजय के वणेन से साधू के कर्तव्यो का बोध होता दहै। 
सचेल ओर तणस्पशं परीषहजय विशेषकर लिनकल्पी या दिगम्बर 
साघु को उपेक्षा सेर वयोकि वस्त्ररहित होने पर इन परीषहो 
की सम्भावना अधिकरहै। कु परीषह एक साथ आते है। साधु 
प्रतिदिन कुं न कुछ परीषह्‌ अवश्य ही सहन करता है । जसे . 
सघा, तृषा, तुणस्पशं, याचना, जल्ल, शीत्त, उष्ण आदि । मालूम 
पडतादहै कि इनकी सख्या देश-काल की परिस्थिति के अनुसार ही 
निश्चित की गई है। जैसे अरति, दशन, प्रज्ञा, अज्ञान आदि 





१. नत्थि नूण परे लोए इडढी वावि तवस्सिणो । 
दुवा वच्चिमोमि त्ति इह भिक्खू न चितए 1) 
--उ० ९.४४ 
तथा देखिए -उ० २.४५. 


९, उ० २११७१६९. १६९.३२-२३३,६२ आदि । 


१६० | उत्तराध्ययन-सूत्र : एके परिणौलन 


परिस्थिति के अनुसार बढाए गएु परीपहु ई । वस्तुत" परीपहुजय 
से तात्पयं है-निन्दा-प्रशसा, लाभ अलाभ, सुल -दु.ख, मान-अपमान 
जादि अनुकूल ओौर प्रतिकूल परिस्थितियो के आने पर भी समभाव 
रखते हुए अपने कर्तन्य-पथमे दृढ रहना । स्वी" परीपह्‌ से उस 
समय कं पुरुषो की प्रभुसत्ता का नान होता है, अन्यथा "कामः ठेषा 
परीषह कानाम्‌ दहो सकता था । 


ख्ग्ध्ु चने प्रत्त्विन्नरे 


यहां प्रतिमा" प़रब्द का अथं है-एक विशेष प्रकारकंत्पका 
नियम लेना ग्रन्थ मे साधू की प्रतिमामो का क्षिफं दो जगह उल्लेख 
हु है जिनका पालन करनेसेससारमे भ्रमण नहीहोताटहै 1, 
वारह्‌ की सख्याकं प्रसेगमे इनका उल्लेख टोनेसे उनकी सश्य। 
वारहं है} यद्यपि ग्रन्थ मे इनके नामादि का कही कोई उल्लेखं नही 
मिलता है तथापि टीका-ग्रन्थो से निम्न जानकारी प्राप्त होती हैः 


प्रतिमा-अनशन तपतिरेष का अभ्यास . 


टीका-ग्रन्थो मे दशाश्रृतस्कन्ध के सप्तम अध्याय ({ उदहण ) के 
अनुसार जिन १२ प्रतिमायो का उल्लेख किया गथा है उन्हे देखने 
से पता चलतारहै किंन प्रतिमाओ के नाम समय की सीमाके 
आघार परकिए गएर्हँ तथा इनमे एक निश्चित कर्मके अनुसार 
अनशन ओर उनोदरी तप का अभ्यास किया जता है।२ ये 





१ प१डिम पडिवज्जमी | 
उ ० २०.४२. 
भिक्छूण पडिमासु य) 
--उ० २३११९. 

२. साधुकी बारह प्रतिमएये ह १, एकमास्सिको-एकं मासं त 
एक दत्ति अन्त की एव एक दत्ति जल कौ ग्रहण करना भौर भानेवाते 
समी प्रकारके कष्टोको सहन करना, २. द्ििमासिकी-दो मास 
तक दो दत्तियां जल की गौर दो दत्तिर्णा अन्नकी लेना, ३. च्रिमा- 
सिकी-तीन मास तक तीन दत्तियां तेना, ४. चतुमासिको-चार 
माघ तक्‌ चार दत्तियां लेना, ५. पच्चमासिकी~र्पाच मासं तक 


प्रकरण ५ विशेष साष्वाचारे | २३६१ 


प्रतिमाएं वस्तुत अनशन तप के अभ्यास के लिषएप्रकार-विशेष 
ह । व्यवहारसूत्र मे अन्य प्रकार सेमभीसावु को प्रतिमाभोका 
उल्लेख मिलता है परन्तु सवका तात्पयं एक ही है-अनणन 
तपका अभ्यास । दिगम्बर-परम्परामे साधू कौ प्रत्तिमाओ का 
वणेन नही मिलता है । इस तरह येसाू कीप्रतिमाएं गृहस्थ की 
१९१ प्रतिमाओ से भिच्नहं। इन प्रतिमाओ का पालन करते समय 
क्षुघादि परीषहो को भी सहन करना पडता है । 


रत्य च्म्न रणा रतन्नल्केख्वन्यव 


समाधिमरण ( सत्लेखना ) का अथं है-मृत्यु के सच्चिकट 
आजानेपरचारो भरकारके आहारका त्याग करके आत्मधघ्यान 
करते हए प्रसच्नतापूरवेक प्राणोका त्याग करना। इसे प्रन्थ मे 
'पण्डितमरण' एव 'सकाममरण' शव्द से भी कहा गया हैर क्योकि 


पाच दत्तया तेना, ६, पट्‌ मासिकी-दछधं मास तक छं दत्तिर्या लेना) 
७ सप्तमासिको-सात मास तक सात दत्तियां तेना) घ, प्रथम 
सप्त अहोरात्रिकी -सात दिनरातपयन्त निजल-उपचास् (चतु्थ॑भक्त) 
करते हृए ध्यान करना; € द्वितीय सप्न अहोरातविकी-सात दिन- 
रातत तक किसी धन्य अआसन-विशेपसे ध्यान करना, १०. तृतीय 
सप्त अहोरात्रिकी-सात दिन-रात तक अन्य किसी आसन-विशेपसे 
ध्यान करना, ११. अहोरात्रिको-निर्जल दो उपवास (षण्ठमक्त) 
करना, भौर १२. रात्रिकी-एक रातिपर्यन्त निजंल उपवास 
(अष्टमक्त) करना । 
र्हा दत्ति एव्द का गयं है-एकदही समय मे लगातार चिना 
धारा टूट जितना बाहार अयव पानी सावुके पात्र मे डाल दिया 
जात्ता है उसे एक दत्ति कहते है । 
-उ० ३१ ११ (टीका), दशाश्रुतस्कन्ध, उश ७. 
१ ग्यवहारसूत्र, उश १०. 
२, इत्तो सकाममरण पडियाण णेह मे । 
-उ० ५ १७. 
तथा देखिए-उ० ५.२, ३५.२०, ३६.२५१-२५२,२६३ आदि । 


# 


३६२ | उत्तराध्ययन-सृश्र ` एक परिशौलन 


इसकी प्राप्ति विषयादि से विरक्त समाधिस्थ विद्रानो को इनच्छापूरवंक 
( सकाम ) होती ह तथा ये मृत्युसमय भी अन्य सेमयोकी तरह 
प्रसत्ही रहते रोगादिया अन्य कोई उपसर्ग ( आपत्ति) 
आजाने परयेन तो अपने कर््तव्यपथ से विचलित होते भौर 
न किसी प्रकारकेकष्टसे दुखी होतेह इस तरह पण्डितमरण 
( सत्लेखना } का अथं है- मृत्यु को सच्चिकट आया हुमा जानकर 
प्रसन्नतापूवेक सव प्रकार के आहार का त्याग करके आतस्ाका 
ध्यान करते हुए मृत्यु का स्वागत करना । यह्‌ पण्डितमरण यावत्का- 
लिक अनशन तपपू्वंक होता है | 


समाधिमरण आत्महूनन नही ` 


दस प्रकारे के मरण को आत्म-हूनन नही कह सकते है क्योकि 
यह मृत्यु या अन्य कोई दुसाध्य आपत्ति आ जाने पर 
प्रसन्नतापुवंक शरीरत्याग करने की प्रक्रियाहै।! यह्‌ एक प्रकारका 
शुम-घ्यान (घमं या शुक्लव्यान) है। यदि प्रसन्नतापूवंक मृत्युका 
स्वागत नही किया जाएगातो मृत्यु से भय बना रहेगा जिससे 
अशुभ-व्यान (आततं एव रौद्र-च्यान) की प्राप्ति होगी जो दुगति 
का कारणदहं। अत साधके आहारन करने के कारणो मे एक 
कारण सत्लेखना भी भिनाया गया है । साघु एव गृहस्थ दोनो का 
दस प्रकारका मरण स्वीकार करने के लिए कहा ग्यादहै।२ यदि 
भयव दुःख आदि सेप्ररित होकर आहारत्याग किया जाएगा 
तो वह्‌ समाधिमरण (सल्लेखना) न होकर आत्म-हूनन होगा । 
१. मरणपि पषपूण्णाण"“* ** ` विप्पसण्णमणाघाय । 
~उ ० ५.१८. 
तं सतसति मरणते सीलवता वहुस्युया । 
--उ० ५.२९. 
तथा देखिए-द० ५०२१. 


२. न इम सन्वेसु भिष्लूसु म ट्म सन्वेसु गारिसु । 
~उ० ५.१९ 


प्रकरण ५. विशेष साघ्वाचारं | २६२३ 


समाधिमरण के भेद 


ग्रन्थ मे इस समाधिमरण के तीन भेदो का सकफेत मिलता दहै । 
इनमेसे किसीएकका आश्रयण करके शरीर का त्याग करना 
आवश्यक है । क्रिया को माध्यम बनाकर किए गए इन तीनो भेदो 
मे चारो प्रकारके आहारका त्याग (अनशन तप) आवश्यक दहे। 
इनके नामादि इस प्रकार रहै ˆ 


१. भक्तप्रत्याख्यान- गमनागमन के विषय मे कोद नियम 
लिए जिनाचारो प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर का 
त्याग करना भक्तप्रत्याख्यान नामक समाधिमरणदहै। इससे जीव 
सेकडो भवो के कर्मो को निरुद्ध करदेता हं 13 


२ इ'गिनीमरण-इगित का अथं है-सकत। गत गमना- 
गमन के विषयमे भूमभिकी सीमा का सकेत करके चारो प्रकार 


कृ आहारका त्याग करते हुए शरीर का त्याग करना इगिनी- 
मरण है। 


३. पादोपगमन-पाद का अथं है-वृक्ष। अत पादोपगमन 
नामक समाधिमरणमे चारो प्रकार के आहार का त्याग करके 
वृक्षसे कटी हुई शाखा की तरह एक ही स्थान पर निश्चल होकर 
शरीर का त्याग किया जाता है) 

इन तीनो मेदो मेसे सक्तप्रत्याख्यान मे गमनागमन-सम्बन्धी 
कोई नियम नही रहता है, इगिनीमरणमे क्षेत्र कौ सीमा नियत 
रहती है तथा पादोपगसन मे गमनागमन क्रिया नही होती है । अत. 
भक्तप्रत्यास्यान ओर इगिनीमरणमे सविचारः व सपरिकरं" नामक 
मरणकालिक अनशन तप किया जाता है क्योकि इनमे क्रिया वतंमान 





१, अह्‌ कालम्मि सपत्ते आघायाय समुस्सय । 
सकाममरण मरई तिण्हुमन्नयर मुणी ॥। 


--उ० ५.३२ 
२. वही, आण री०, पु० २२३८. 


३. मत्तपच्चक्खाणेण मणेगाईइ वसया निरुमई । 
ननन्यु0 २६.४०. 


६४ ] उ्तराध्ययन-सृन्न : एक परिक्लौलन 


रहती है । पादोपग मनमे क्रिया सम्भवन होनेसे इसमे 'अचि- 
चार' वे अपरिकमः नामक मरणकालिक अनशन तप किया जाता 
हं । यष्टी इन सल्लेखना के भेदो मे जन्तर है । 


समाधिमरण को अवधि `: 


यद्यपि सामान्यतौरसे समाधिमरण की अधिकतम सोमा १२ 
वषं, त्युनतम सीमा ६ सास तथा मध्यम सीमा १ वपं बतलाई गर्द 
है परन्तु यहु कथन उनकी अपेक्षा से कहा गया मालूम पडता है 
जो यह्‌ जानते हँ कि उनकी मृत्यु कब होगी ? अन्यथा इसकी न्यूनतम 
सीमा अन्तमु हृतं तथा मध्यम सीमा उच्चत्तम एव स्युनत्तम सीमा 
के बीचक्भीभी दहो सक्ती है समाधिमरण का इतना ही तात्पयं 
है किं मृत्यु को तिकट आया जानकर प्रसन्नतापुर्वेक विना किसी 
अभिलाषाके सव प्रकारके आहार का त्याग करके शरीरको 
चेतनाषन्य कर देना । 


समाधिमरण को विधिः 


समाधिमरणकी बारह वषं प्रमाण उच्चतम सीमाको दुष्टि 
मे रखकर उसकी विधि इस प्रकार वतलाई गई है: 


सवेप्रथम साधक गुरु के समीप जाकर प्रथमं चार वर्षों 
मे घी, दूध आदि विकृत पदार्थौ का त्याग करे। अगले चार 
तर्षो मे नाना प्रकार की तपश्चर्या करे। इसके बाद दौ वष 


१, वारसेव उ वासाद्‌ सलेहुक्कोसिया भवे । 
सवच्छर मच्िमिया छम्मासा य जहुन्तिया ॥ 
--उ० ३९.२५२. 
२, पढने वासचडकंकम्मि विगई निञ्जुहण करे । 
विद्रए वासचडउक्कम्मि विचित्त तु तवे चरे ॥ 


कोडीसहियमायाम कटृटु सवन्छरे मुणी । 
मासद्धमासिएण तु मारेण तव चरे \ 
न्तु 0 २६.२५२-२५६. 


~+ {+++ 4 2 १७.२29. 
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पर्यन्त क्रमश एक दिन उपवास ( अनशन) ओर दुसरे दिन 
तीरस अल्पाहार { आयेविल-आचाम्ल ) करे । तत्पश्चात्‌ ६ मास 
पर्यन्त कोई कठिन तपस्चर्यान करके साधारण तपकरे, फिर ६ 
मास पर्यन्त कठोर तपश्चर्या करके अन्त मे नीरस अल्पाहार लेकर 
अनशन त्रत को तोडदे (पारणा करे) । इसके पश्चात्‌ अवशिष्ट 
१ वषं मे कोटिसहित तप ( जिस अनशन तपकाआदि ओौर अन्त 
एकसा मिलता हो ) करता हुआ एक मास या १५ दिनि मृत्यु के 
शेष रह्‌ जाने पर सब प्रकारके आहार का त्याग करदे। इस 
विधिमे आवश्यकतानुसार समय-सम्बन्धी परिवतेन किया जा 
सकेता है । यह्‌ सामान्य अपेक्षा से उत्छृष्ट सत्लेखना कौ पणे विधि 
तलाई गई है! 


समाधिमरण को सफलता : 


सत्लेखना की सफलता के लिए आवश्यक कि सब प्रकार 
की सशुम भावनाओं तथा निदान ( फलाभिलाषा ) मादिकात्याग 
करके जिनवचन मेश्वद्धाकीजाए। ग्रन्थमे पाच प्रकार की अशुभ 
भावनाएं बतलाई गई ह जिनसे जीव सत्लेखना के फल को प्राप्त न 
करके दुर्गति को प्राप्त करताहै।* इनके नामादि इस प्रकार २ 


१. कन्दपं भावना ( कामचेष्टा-पून पुन हसना, मुख आदि 
को विकृत करके दूसरे को हसाना आदि ), २. अभियोग भावना 
( वशीकरण मन्त्रादि का प्रयोग-विपयसुख की अभिलाषा से 
वशीकरण मन्त्रादि का प्रयोग करना), ३ किल्विषिकी भावना 
( निन्दा केरना-केवलज्ञानी, घर्माचा्य, सघ, साधु आदि की 
निन्दा करना }), ४. मोह भावना ( मूढता शस्तरग्रहुण, विषभक्षण, 
अग्तिप्रवेश, जलप्रवेश, निषिद्ध वस्तुमो का सेवन आदि करना ) 








१ कदप्पमाभिमोग च फिव्विसिय मोहुमासुरत्त च । 
एयाउ दुरगरईओ मरणभ्मि विराहिया हति ॥ 
-उ० २६.२५७. 
तथा देखिए-ॐ ° ३६.२५०-२६८. 


२ वही । 
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ओर ५. आसुरी भावना ( क्रोध करना-निरन्तर क्रोध करना तथा 
शुभाशुभ फलो क्रा कथन करना ) 


समाधिमरणमे मृत्यु के समय इन भावनाभोकेत्यागसे स्पष्ट 
है कि इस प्रकारका मरण अलत्महुनन नहीदहै। इस प्रकारके मरण 
को प्राप्त करनेवाला जीव वार-वार जन्म-मरणको प्राप्तं नही 
होता है भपितु दो-चार जन्मोके भीतर सब प्रकारके दुखोसे 
अवश्य ही मुक्तहोजातारहै। यदि कारणवश सव प्रकारके कमं 
नष्ट नही होतेर्हैतो महासमृद्धिशाली देवपययिकी प्राप्ति होती 
है।* इस कथन का यह्‌ तात्पयं नहीरहै कि सिफं मृघ्युके समय 
सत्लेखना घारण कर लेना चाहिए तथा शेप जीवनमे विषयो का 
भोग करना चाहिए इसका कारणहै किप्रारम्भसेहीजव सदाचार 
का अभ्यास किया जाताहै तभी जीव इस समाधिमरणको प्राप्त 
करताटहै। अत कहाहैकिजो कार्यं प्रारम्भमे ( जवानीमे ) शक्ति 
के वतमान रहने पर किया जा सकता वह्‌ वृद्धावस्थामे शरीर 
के जीर्ण-शीणं हो जाने पर नही किया जा सकता है।२ 
मिथ्यादर्णन ( भिथ्यात्व } मे अनुरक्त रह, निदानपूर्वक क्मरनुष्ठान 
करते है, हिसा तथा कृष्णलेश्या मे अनुरक्त ह एेसे जीव जिनवचन 
मे श्रद्धान करके अकाम-मरण' (सभयमरण) या बलमरण (मूर्खो 
की मृल्यु ) को वारम्वार प्राप्त करते हँ । इसके विपरीत जो सम्य- 
ग्दशंन मे अनुरक्त ह, तिदान-सहित कर्मानुष्ठान नही करते ह 
शु्ललेश्या से युक्त दँ तया जिनवचनमे श्रद्धा रखते ह वे अत्प- 
ससारी होतेह ।3 
१, वालाणे अकाम तु मरण असद भवे । 
पड़याण सकामं तु उक्कोसेण सई भवे ॥ 
--उ ० ५.३ 
सञ्वदुवखपहीणे वा देवे वावि महिदिढए । 
-उ ० ५.२५. 
२. स पृव्वमेव न लमेज्ज पच्छा एखोवमा सासय वइयाण । 
विसीयई सिदिले आउयमभ्मि कालोवणीए सरौरस्स मए ॥ स 
~ 4 0 


३. देखिए-पृ० ३९५ पा० टि० १. 
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स प्रकार के समाधिमरणसेविपरीतजो मरण धन एव स्त्रियो 
मे मञ्छित होकर हिसादि पाप-क्रियाओोकोकरतेहुएहोतादहै उसे 
वालमरण' या अकराममरण' (अनिच्छापूर्वंक मरण) कटा गयाहै। 
यह्‌ मरण जीवो को कई वार प्राप्त होतार क्योकि इसप्रकार कं 
मरण को प्राप्त करनेवाले जीव गड़डलिकप्रवाह्‌ (जिधर अधिक लोग 
जाए उसी तरफ विना सोचे-समञ्चे चल पडना) से प्रमावित होकर 
मिटटी को एकत्रित करनेवाले शिण॒नाग कौ तरह कर्म-मलोका 
सग्रह करते ह ।+ पणएचात्‌ मृत्यु के समय अपने बुरे-कर्मो के फल को 
स्परणकरके दुखीहोतेहै।२ अत इस प्रकारका अकाम-मरण 
त्याज्य ह । 

इन तरह यह समाधिमरण या सत्लेखना साधनापथ का चरम 
केन्द्र विन्दु है । यदि साधक इसमे सफल हो जाता है तो वहु अपनी 
सम्पूणं साघना का अभीष्टफल प्राप्त करलेता है अन्यथा वह्‌ ससार 
मे भटकता रहता है । समाधिमरणमे मृत्यु क समय ससारके सभी 
विषयो से पृणं-विरक्ति आवश्यक ह । अत उस समय आहार अदि 
समी क्रियाओको त्याग दिया जाता । इस समयस्ाधककोनतो 
जीवन को आकाक्षा रहती है मौरन मृप्युकी कामना ही रहतीहै। 
इस प्रकारके मरणम शरीर एव कषायो केङकुण किए जानेसे इसे 
'सल्लेखना" विद्वानो से प्रशसित होने से 'पण्डितमरण' तथा प्रसन्नता 
पूवक स्वीकार करनेसे 'सकाम-मरणः कहा गया है । अन्यत्र इसे 
सथारा (सस्तारक) शव्द से भी कहा गया है क्योकि इसमे एकान्त- 
स्थान मं तृण-शय्या ( सस्तारक ) विद्धाकर तथा आहारादि का 
त्याग करकं आत्मघ्यान किया जाता है।3 इसके विपरीत 
सज्ञानियो कौ अनिच्छापूवेक होनेवाली मृत्यु "बालमरण' तथा 
अकाम-मरण' कहलाती है । 

१ उ० ५.५-७, ६-१०., पृण ३६६, पा० हि० १ 
२. जहा सागडिओो जाण सम हिञ्चा महापह्‌ 1 
विसम मग्गमोष्ण्णो अवेखे मगगम्मि सोयरई ॥ 
-उ० ५.१४ 
तथा देखिए-उ० ५,१५-१६ 
३ जेन आचार-ढा० मोहुनलाल मेहता, पृ० १२०, 
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उत्रन्नु च्छि त्छन्म 

दस प्रकरण मे साधु के विशेप प्रकार के आचार का वर्णन किया 
गया है जिसके द्वारा जीव पूर्व-वद्र कर्मो को शीष्यही नष्ट करमैका 
प्रयत्न करतार । वह्‌ विरेप प्रकार काआचार है-तपशचर्या) इस 
तपश्चर्या की पूर्णता के लिए साधक को अनेक प्रकारके कष्टोको 
सहन करना पडता ह जिसे परीपहजय कहा गया है । साच्वाचार 
कापालन करनेकी दुष्करताकानो प्रतिपादन किया गथाहै चह 
भी इसी तपर की अपेक्षासे कियागयाहै। 

तप साधु कं सामान्य सदाचारमे सवथा पृथक्‌ नही है अपितु 
साम्य सदाचारमे दही विशेष द्दढताकाहोनातपडहै। अत ग्रन्थ 
मंतपकेजोभेद गिनाए गशएह वे सवसाघ्‌ के सामान्य आचारसे 
सम्बन्धित ह । तप साघु कं आचार की कसौटी दहै जिसे उस्तकं 
आचारकी शुद्धता (चौखापन एव खोटापन) की परख होतीरहे। 
यद्यपि साधु कौ प्रत्येक क्रिया तप से अनुस्यूत रहती है परन्तु वे सव 
क्रियाए्‌ तप नही ह अपितु कु विशेष क्रियाएही विशेष नियमो क 
कारणतपकीकोटिमे अती) तपको वाह्य मौर माभ्यन्तरकं 
भेदसे दोभागीमे विभक्त कियागयाहै। जो तप केवल वाह्य 
क्रिया से सम्बन्धं रखता रहै तथा आभ्यन्तर आत्माके परिणामो 
की विणुद्धिमे कारणनहीहै वहु अभीष्टसाघक त्प नही है परन्तु 
इसके विपरीत जो आत्मा कं परिणामो की विशुद्धिर्मेकारणदहै भौर 
आभ्यन्तर क्रिया से सवन्ध रखतारहै वह्‌ समीष्टसाधकरहै तथा 
वही वास्तविक तपभीदहै। इसलिए ग्रन्थ मे करई स्थलो पर बाह्य 
ललिगादि की अपेक्षा भाव्लिगादिकी श्रेण्ठ्ताका प्रतिपादने किया 
गया है । एेसा प्रतिपादन करने का कारण यहथा कि साधक मात्र 
बाह्यक्रियाओ तक ही इतिश्री समक्षते थे सौर जौ जितना अधिक 
शरीर को कष्ट देने वाला तप करता था वहु उतना ही अधिक वडा 
तपस्वी समज्ञा जाता था। अत. यह्‌ शरीर को पीडित करने वाला 
तप ही वास्तविक तप नही दहै अपितु न्ञानादिकौ प्राप्ति मे स यक 
तप ही वास्तविक तपदहै। यह्‌ सिद्ध करनेकेललिएु तपको बाह्य 
ओर आभ्यन्तरके भेदसेदो भागो मे विभक्त केरकं आभ्यन्तर 


तप को श्रेष्ठ वत्तलाया गया है । 
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भिक्षाचर्याजोकिसाधु का सामान्य आचारह यदि उसीमे 
कु विशेष नियम ले लिए जाते तो वह्‌ तप कीकोटिमे आं 
जातादहै। इसी प्रकारभूखमसे कम खाना, सारस पदार्था करा सेवन 
न करना तथा सव प्रकारके अहिार का त्याग करनाये गाधु के 
आहार से सम्बन्धित तप रहै। इनसे रसना इन्द्रिय पर्‌ सयम णिया 
जाता है। ये तप इसलिए भी आवश्यक ह कि उनसे आहार्‌ आदि 
से सम्बन्धित सदम हिता भादिदोपोका परिहार कियाजा सके) 
साघु के सामान्य आचार के प्रसग मे उस्कं लिए एकान्तमे निवास 
करने का विघान किया ग्यादहै। उतः साधू यदि चिगरेपल्पसे 
मात्मघ्यानादि के लिए एकान्त-निवास का श्रय लेता हं तो 
वह्‌ भी एक प्रकारका तप (संलीनता) ६ै। पद्मासन, खडगामन 
आदि आसनविषशेप मे स्थिर होना स्पष्ट ही कायक्लेशस्प 
तपहै। इमतरहयेखहो प्रकारकेतप यादय शारीरिक-क्रियासे 
सम्वग्धित ह| 


दोषो की प्रायषिचत्त हारा शुद्धि, गुरु के प्रति विनय, सेना- 
भक्ति, अध्ययने, घ्यान अर कायोत्सगये द तप अन्तरग-ङ्रिया से 
सम्बन्धित होने के कारण आभ्यन्तर तप कहलाते ह। इनका 
आध्यात्मिक महृत्व तोदहैहीसाथही व्यावहारिक महृत्वभीदहै। 
इन आभ्यन्तर तपो मे प्रयएचत्त तप एक प्रकारसे अपराधीद्रा 
स्वय स्वीकृत दण्ड दै। इससे आचारमेलगेहुएदोपोकी विणुद्धि 
होती दै। साधु प्रत्तिदिन प्रतिक्रमण आवश्यक" करते समय इम 
तपकोकरताहीरहै। गुरुके प्रति विनय, उनकी सेवा तथा स्वा- 
ष्याययेन्ञान की प्राप्ति के लिए आवेष्यक ह । ध्यान तपसे साघक 
मणुम-व्यापारो की ओर ज्ुकनेवाली चित्तवृत्ति को रोककर मत्पा 
के चिन्तन की ओर लगातार । अत्त यह ध्यान तप योगदशंन 
मे प्रतिपादित चित्तवृत्ति-निरोघरूप समाचिस्यानापन्न है । कायो- 
त्सगं तप घ्यानावस्था की प्राप्ति के लिए प्रारम्भिक कर्तव्य ह 
केमोकि जव तक शरीर से ममत्व को छोडकर उसे एकाग्र नही किया 
जाएगा तच तक ध्यान कौ प्राप्ति नही हो सकती है। इस तरह्‌ 
हम देखते ह कि साधक इन छहौ अभ्यन्तर तपो को किसी न किसी 
रूप मे प्रतिदिन अवश्य करता है । इन्हे सामान्य सदाचारसे पृथक्‌ 
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तलने काकारण यहुहै कि साधक अपने सदाचारमें प्रमादन 
करते हुए शीध्ातिशीध्र अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करले। 


इस तपश्चर्या कं प्रसगमे योगद्णंन मे बतलाई गई समाधि 
का चरणेन करना अनावश्यक नही समञ्लताहूं क्योकि यहा पर 
तपश्चर्याके प्रसगमेजो घ्यानका स्वरूप वतलाया गया है वह्‌ 
उससे बहुत मिलता-जुलता है । योगदशंन मे समाधि (योग) कफे 
दोभेदरटहै १. सम्प्रज्ञात समाधि ओौर २. असम्प्रज्ञात समाधि 1 
सम्प्रज्ञात समाधि सालम्ब भौर 'सवीज' होती हैर क्योकि 
समे किसी एक विपय पर चित्त को स्थिर किया जाता है। इसके 
विपरीत्त असम्प्रज्ञात समाधि "निरालम्बः ओर ^निर्वीज' होती है 
क्योकि इसमे चित्त की समस्त वृत्तिया निरद्ध हो जाती ह। 
सम्प्रज्ञात समाधि मे ष्येय, ध्यान भीर ध्याता का मेद वना रहता 
है परन्तु असम्प्रज्ञात मे ध्येय, ध्यान गौर श्याता एकाकार हो जाते 
ह, उनमे भेद परिलक्षित नही होता है। अत इसे असम्प्र्लात- 
समाधि कहा गया है। यह्‌ ध्यान की चरमावस्थाहै। इस समाधि 
की अवस्था मे पहुचने पर आत्मा अपनी विशुद्ध अवस्था को प्राप्त 
करलेतीहै। अत इसे "कवत्यः कौ अवस्था कहा गयाहै। 
ठीक यही स्थिति प्रकृत प्रन्थमे शुक्लघ्यान कीट) शुक्लध्यान के 
प्रथम दो भेद आलम्बनसहित होने से सम्प्रज्ञात समाधिरूप हँ 
तथा बादके दो भेद निरालम्ब एव निर्वीज होने से असम्प्र्ञात- 
समाधिरूप ह । कवल्य कौ अवस्था दोनो मे समानदह। इसके 





१. देसिए-मा० द ० वण, पु० ३५८. 
२. क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्दीतूम्रहणग्राह्य पु तरस्थतदञ्जनता समापत्ति । 
-पा० यो० १ ४१ 
ता एव सवीज, समाधि । 
-पा० योऽ १ ४६. 
३, तस्यापि निरोधे सवंनिरोधाचिर्वीज समाघि । 
-पा० यो० १ ५१. 
४. तस्मिञिवृत्ते पुरुष स्वरूपमात्रप्रतिष्ठोऽत शुद्ध केवली मक्त 
इत्युच्यत इति । 
वही» भाष्य, पृण ५०. 
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अतिरिक्त घ्यान ओर समाधि के अन्य अवान्तर भेदो मे किञ्चित्‌ 
भिन्नता होने पर भी काफी समानतादहै तथानामोमे भी एकलूपता 
है जो स्वतत्र चिन्तन का विषयदहै। 


इस तपश्चरण मे मुस्यरूप से जिन बाधाओं का सामना करना 
पडता है उन्हे ग्रन्थ मे परीषह्‌ शन्द से कहा गया है । यद्यपि इनकी 
सख्या २२ बतलाई गई है परन्तु इनकी इयत्ता सीमित नहीदहै 
क्योकि परिस्थिति कं अनुसार इनकी सख्या मे अन्तर हो सक्ता है । 
इन सभी परीषहो के आने पर भी अपने कर्तव्यसे च्युतन होना 
परीषहजय है । साघना के पथ मं प्राय एके साथ करई परीषह्‌ माया 
करते हैँ । इन पर विजय पाने परदही तप की सफलता निभर करती 
है। यदि साघके इन पर विजय प्राप्त नही कर पाताहै तो वहु 
अपने तपसे च्युतहौ जाता ओर अभीष्ट फलक प्राप्त नही 
करता है । अत येतपकी सत्यताकी जाच क लिए कसौटीरूप है| 


इस तरह जीवनपयंन्त तपोमय जीवन-यापन करते रहने पर भी 
यदि साधु मृत्यु के समय एक निश्चित अनशनरूप तपविशेष ({ समा- 
धिमरण या सल्लेखना } का अनुष्ठान नही करता है तो उसे 
अभीष्ट फल की प्राप्ति नही होती है। मृत्युसमय जोकि तपश्चर्या 
को फलप्राप्ति का चरमविन्दुहै, यदि साधु पूवंवत्‌ अडिग रहकर 
अनशन तपपूवंक ( सल्लेखनापृवक ) शरीरका त्याग करताहैतो 
अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेताहै। इसके द्वारा ग्रन्थ मे “मन्त 
भता सो सब भला' वाली कहावत को चरिताथं किया गया है। 
मृत्यु के समथ अनशन तप इसलिए आवश्यक है कि साधु पूणं विरति 
को अवस्था को प्राप्त करले । यहु अनशन द्वास शरीरव्याग आत्म- 
हनन नही हं अपितु मृत्यु जसे सयानक उपसग कं आनेपर भी 
हसते हृए वीरो की तरह प्राणोका त्यागकर देनाहै। साधको 
इस समय अपने प्राणो से भी मोह नही रहता है गौर वह्‌ हसते हए 
मृत्यु का स्वागत करता है । इसका यह्‌ तात्पयं नही है करि वह्‌ मृत्यु 
को प्राथना करता है अपितु जीवन ओौर मृत्यु की कामना न करता 
हुञा प्रसन्नतापृवंक शरीर का उत्सगं करदेतादहै) इससे एक प्रकार 
के आत्मबल कौ प्राप्ति होती है । मृ्यु के समय मी अपने कर्तव्यपथ 
पर पूण दृढ रहना गौर समस्त प्रकार के आहार-पान आदि का 
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त्याग करकं आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चिन्तन करना इस समाधि. 
मरण का लक्ष्य है । 

इस तरह साधु का सम्पूणं जीवन वीरो की तरह वीरतापूवेक 
व्यतीत होतादहै। इसीलिए ग्रन्थमे साधू-धमेकी सम्रामस्थ वीर 
राजा कं कर्तव्योसे तुलना की गई है 1१ अत जिसमे मात्मवल है 
वही इसका पालन केर पकता है, शेष इसके पालन करने मे असमथं 
ह । इससे सिद्धहै किं यह्‌ साधु-धमंससारकेदुखो को सहनन कर 
सकने के कारण पलायन नही है, अपितु एक प्रकार का कषायरूपी 
शन्नुओ के साथ युद्ध ह । कषायरूपी शएत्रुओ पर विजय प्राप्तं करके 
कमंबन्धन को तोडना इसत तपश्चर्याका प्रयोजन है। जिस प्रकार 
युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिये कठोर परिश्रम करना पडता है . 
उसी प्रकारसाधूकोभी कषायरूपी शतनुओ पर विजय प्राप्त करम 
के लिए आध्यात्मिक तपश्चर्या का आश्रय लेना पडताहै। प्राय 
समी भारतीय धर्मो मे इस तथ्यको स्वीकार कियागयादहै ओर 
तपश्चर्या पर महत्वे दिया गया है | 

इस प्रकार ऊपर जो साध का आचार आदि से अन्त तक 
बतलाया गया है वह कितना दुष्कर है, प्रत्येक जिज्ञायु समज्ञ सक्ता 
है। ग्रन्थ मे इसकी कठिनता का प्रतिपादन सवादोके रूपमे 
बहुत्र किथा गया है । इसकी दुष्करता का कथन विशेषकर उनक 
लिएहैजो सुकृमार तथा विषयासक्त है परन्तु जो सुव्रती, तपस्वी, 
कर्पठ तथा विषयाभिलाषा से रहित हँ उनके लिए कुमी दुष्कर 
नही है।२ ग्रन्थ मे इसकी दुष्करता के कुछ दष्टान्त मी दिए गए 
है ।3 जसे १. लौहभार-वहन, २ गगाका स्रोत अथवा प्रति- 
स्रोत-निरोध, ३ भजामो से समुद्र-सन्तरण, ४. बालू के भासि का 
॥ 1 


१ देखिए क्षत्रिय का परिचय, प्रकरण ७ 


२ दह लोए निपिपिवासस्स नत्थि किचिवि दुक्कर । 
तु 9 १ ६ ४५. 


३, गुरुभो लोहभारुव्व " होड दुव्वहो । 
-उ० १६.३६ 


तथा देखिए-उ ° १६.३७-४३. 


प्रकरण ५ : विशेष साषघ्वाचार | ३७३ 


७. सपे की एकाग्र दृष्टि, ८. प्रज्वलित अभिनिशिखा के पान, ९. वायु 
से थला भरना तथा १०. तराज्‌ से मेरूपवेत का तौलना । इस तरह 
जैसे उपर्युक्त बातें दुष्कर एवे असभव-सी हँ उसी प्रकार साघ्वाचार 
का पालन करना भी कठिन है | 


इस दष्कर सष्वाचार-का पालन करने बाला सच्चा सधु 
भाई-बन्ध, मात्ता-पिता, राजा तथा देवेन्द्र आदि सेभी स्तुत्य हो 
जाता है, यहा तक कि उसका प्रत्येके अग पूजनीय हौ जाता 
है।* वह्‌ सबकानाथहो जाताहै।3 केठिनता से प्राप्त होने 
वाली मुक्ति सुलभ हो जाती है क्योकि दीक्षा का प्रयोजन सासारिक 
विषयो की प्राण्तिन होकर मुक्तिरूप परमसुख की प्राप्ति है । इसकं 
अतिरिक्त मुक्तिका साधक साघु पुण्य-क्षेत्रवाला कहलाता है गौर उसे 
दिया गया दान भी पृण्य-फलवाला होता है ।* तपादि के प्रभावसे 
उन्हे अलौकिक शक्तियो कौ प्राप्ति हो जातीहै। इन अलौकिक 
शक्तियो के प्रभावसे वे कुपित होने पर सम्पणं लोक को भस्म करने 
तथा मनूग्रहसे इच्छित फलको देने की साम््यवाले होते है 
उनके सयम की प्रणशसामे लिखारै कि उनका सयम प्रतिदिनं 


१. देखिए-पु० २५४, पा० हि० १, उ० २२२७, € ५५-६०., १२. 
२१, २० ५१५-५६; २५२३७; ३५.१८ 
२ उच्वेमुते महाभागनते किचि न अच्चिमो। 
-उ० १२.२३४ 
३. देखिए-पु° १९६, पा० टि ० २-३ 
४ माराहृए पुण्णमिण ख्‌ चित्त । 
-उ० १९.१२. 
तह्य गघोदय पृप्फवास दिष्वा तहु वसुहाराय वृद्धा । 
पहयागो दु दुहीगो सररोहि भागासे महौ दाण च घृट्टं 1 
--उ० १२.३६. 
५ महाजसो एस महाणृमावो पोरन्वभो घोरषरक्कृमो य । 
मा एय दीलेदई गहीलणिज्ज मा सब्बे तेएण मे निदृदैज्जा ॥ 
--उ ० १२.२९. 
जई इच्छु जीविय वाघणवा लोगपि एसो कुविभौ उहेञ्जा । 
-उ० १२.२८ 
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दस लाख गौदान से भी कही अधिक श्रेष्ठ होताहै ^ इस तरह यह्‌ 
साध्वाचार का मागं विशुद्ध एव कण्टकादि से रहित राजमागं हैः 
तथा दुष्कर हो करके भी सुलावहुहै।3उ यही साधु का सदाचार है 
ओर यही तप । 





१, जो सहस्स सहस्साण मासे मासे गवं देषु) 
तस्पावि सजमो पेभो अदितस्स वि किचण॥। 
सं उ9 ९.४० # 


२. अवसोहिय कटगापह्‌ भदृण्णोऽसि पहु महालय । 
न 0 १ © ३ ४, १ 


२. भिवखवत्ती युहावहा । 
- उ० २५.१५. 


तथा देखिए--उ० ६ १६ 


प्रकरण ६ 
८) 
भाच 


सव प्रकार के कम॑बन्धनसे छृटकारा पाना मुक्तिद । अन्य 
भारतीय घामिक ग्रन्थो की तरह उत्तराध्ययनकाभी चरम ल्य 
जीवो को मुक्तिकी ओर अग्रसर करनाहै। पहने वतलाएगए नौ 
प्रकारे के तथ्यो मे यह्‌ अन्तिम तथ्यदहे। 
मुक्ति के अथं में प्रयुक्त कुं शब्द : 

प्रकृत ग्रन्थ मे मुक्तिके अर्थं को अभिव्यक्त करनेवाले कुं शब्दो 
का प्रयोग भिलता है जिनसे उसके स्वरूप के विषयमे जानकारी 
प्राप्त होती है । 

१ मोश्च^- "मुच्‌" घातु से मोक्ष वनता है) मोक्ष शब्द का अर्थं 
है-किसी से छटकारा प्राप्त करना ! अध्यात्मविषय होने से यहां 
परससारके बन्धनभूत कर्मासेष्छुटकारा असभिप्रेतहै। जीव का 
कर्मो के चन्धनसे छुटकारा होतारहै तथा कर्मवन्धन से रहित 
स्व-स्वरूप मे प्रतिष्ठित जीव को “मुक्त जीव" कहा गया है। अतः 
मोक्ष का अथं हञ--सव प्रकार के वन्धन से रहित जीव हारा स्व- 
स्वरूप को प्राप्ति ।' 

२ निर्बाणरः- इसका अथं है-समाप्ति। यहा पर समाप्तिसे 
तात्पयं चेतन के अभावसे नीह क्योकि मौक्षकी प्राप्ति हने पर 
चेतन का विनाश नही होता है मपितु उसे स्व-स्वरूप की प्राप्ति 

होती है। अत यहापर निर्वाण का अर्थं है- कर्मजस्य सासारिक 
१. वेघमोक्खपदण्णिणो | 

-उ० ६१० 
२ त्यु परिनिनव्वृएु । 


--~उ 0 . ६० २ प्‌ ६० 
नस्थि अमोक्खस्स निन्वाण । 


-उ० २८.२०. 


३७६ ] उत्त साष्य्यन-सूत्र : एक परिशीलन 


अवस्थाभो का सदव के लिये समाप्त हो जाना! वौद्धदशंन मे यह्‌ 
मुक्ति-वाचक प्रचलित शब्द है । परन्तु वहाँ अथं भिन्न है, 

३. बहि विहार य्ह पर विहार श्रब्द का अथं है-जन्म- 
जरा-मरणसे व्याप्त ससार अत बहि विहार का अर्थं हुमा- 
ससार के जवागमनसे रहित स्थान या जन्म-मरणखूप ससारसे 
नाहर । मोक्ष की प्राप्तिहो जाने के बाद जीव का ससार मे मावा- 
गमन नही होता है । अत उसे बहि चिहार कहना उपयुक्त ही है । 

४ सिद्धलोकर- मोक्ष को प्राप्त होनेवाला जीव सिद्ध, बुद्ध एव 
मुक्त होकर अपने अभीष्ट को प्राप्त { सिद्ध } कर लेता है। अत. 
मुक्त होनेवाले जीवो को "सिद्धः तथा जरह उनका निवासदहै उसे 
'सिद्धलोक' ( सिद्धशिला ) कहा गया है। 

भ आत्मवसति- मुक्त होने का अथं है- अत्मस्वरूप की 
प्राप्ति! अत आत्मवसति या आत्मप्रयोजनकी प्राप्तिका अथं 
है-मोक्ष को प्राप्ति । 

६ अनुत्तरगति", प्रधानगति", बरगति.° व सुगति- सामान्य 
रूप से चार गतिर्या मानी गईर्हैजो ससारभ्रमणमे कारण है परन्तु 
१ बहि विहारार्भिनिविट्‌ठचित्ता । 

-उ० १४४. 
ससारपारनित्थिण्णा | 
--उ० ३६.९६७. 
देखिए-पृ० ५७ पा० टि० १, उ० २३८३, १०३१५. 
३. अप्पणो वसह वए 1 
--उ० १४८४८. 
तथा देखिए-उ ० ७.२५. 


४, पत्तो गई मणुत्तर । 
--सउ०9 १८२८, 
तथा देखिए--उ० १८ ३९-४०,४२-४३,४८ भादि । 
५, गदप्पहाण च त्िलोयभविस्सुत । 
--उ० १६ &य८ 
६ सिद्धि चरगई्‌ गया । 
~उ 09 ३९ ९७ 


७, जीवा गच्छति सोरमद्‌ 1 
~उ ० २८३. 
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मोक्ष एेसी गति है जिसे प्राप्त कर लेने पर पून ससारमेआवागमन 
नही होता है । इससे श्वेष्ठ कोई गति नही है । अत इसे "अनुत्त 
रगति' कहा गया है। देव ओौर मनुष्यगतिको जो ग्रन्थ मे कही- 
कही "सुगति" कहा मया है वह्‌ ससारपेक्षासेहै। वस्तुत सुगति 
मोक्षही रै भौर यह ससार कौ चार गतियो से भिन्नहोनेके कारण 
'पचमगति' है । 

७ उष्वेदिशा१-मुक्तजीव स्वभाव से उध्वंगमन वाले रह 
मौर वे जहां निवासत करते हँ वहु स्थान लोक के उपरी 
भागमे है। अत उऊध्वेदिशा मे गमन का अथं है-मोक्ष को 
प्राप्ति । त्वाथेसूत्र मे मुक्तात्माओ के ऊष्वेगमन स्वभाव के विषयं 
मे कु दष्टान्त दिए गुर्ह। यह्‌ ऊषध्वंगमन लोकके अग्रभाग 
तकहीहोतारै क्योकि अलोकमे किसी भी तत्व की सत्ता नही 
मानी गई दहे। 


८ दुरारोह्‌ -मूक्ति प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होने से इसे 
"दुरारोह्‌' कहा गया है \ 
६ अपनरावत्त मौर शाश्वत" यहां आने के बाद जीव पुन. 
कमी भी ससार मे नही आता ह 1 अत. मुक्ति अपुनरावृत्त है तथा 
नित्य होने से शाश्वतः (घ्रूव) भीदहै। 


१, उडढ पक्कमर्‌ दिस । 
--उ० १६.८३ 
२ पूर्ेप्रयोगादसगत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च) आविद्धकरुलाल- 
चक्रवद्‌ व्यपगततेपालादुवदेरण्डवोजवदगश्तिशिखावन्च । 
~त ० सु० १०.६७. 
३. अत्थि एग घव ठाण लोगग्गम्मि दुरारुह । 
जत्थ नस्थि जर।मच्च्‌ वाहिणो वेयणा तहा ॥। 
--उ० २३२८१. 
निव्वाणत्ति सवाहत्ति सिद्धौ लोगग्गमेव य | 
वेमं सिव अणावाह ज चरति महेसिणो ॥ 
--उ० २३.८१ 
४. वही, उ० २६४८४,२१ २४ मादि) 
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१०. अन्याचाध^--गव प्रकार की बाधार्मोते रहितहोनै से 
तथा अत्यन्त युखरूप होने से दुसे अग्याघाव' कहा गया है। 

११. लोकोत्तमोत्तम - तीनो लोकोमे सर्वश्रेष्ट होनेसे इसे 
लोकोत्तमोत्तम कहा गया ह | 


सोक्षमे जीव की अवस्था : 


गक्ति को अवस्था जरा-मरण से रहित, व्याधि सै रहित, 
शरीर से रहित, भत्यन्त दुःप्ाभावस्प, निरत्िणयमुखषप, शान्त, 
क्षेमकर, णिवरूप, घनस्प, वृद्धि-दास से रहित, अविनए्वर, न्ञान- 
स्प, दर्णनस्प ( गामान्यवोप }), पूनर्जन्मरहित तथा एकान्त 
अपिष्ठानस्प ह्‌ 13 

इस मृक्तावस्था को प्राप्त आत्मा स्व-स्वस्पको प्राप्त कर तेने 
के कारण परमात्मावन जातीहै। आत्मा ओर परमात्मामे मेद 
मिर जाता ह। दोना स्मान स्थितिचति ह्‌ाकरकफे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अस्तित्व रसत ह, अद्र त-वेदान्त की तरह एकस्प नही हौ जात्ते है। 
ज्ञान ओर दर्शनस्पवचेतनाजोकि जीव क) स्वस्प हं उसका अभाव 
नही होता रै क्योकि एसा होने पर जीवपने का ही भमावहो 
जाएगा भौर सत्‌ द्रव्यकाभी विनाश हने लगेगा । अत. इस 





१. यही, उ० २६३ 
२. लगृत्तमुत्तम ठःण 
-उण० ६ ५८ 
तथा देखिण-उ० २०५२ 
३२ अस्विणो जीवघणा नाणदसणस्न्निया। 
सउल युहुसपत्ता उवमा जस्म नत्व उ) 


--उ ° २६.६६ 
तभो पर्छा पिञसई, वुञ्जइ) मृच्चह परिनिन्पायद, सम्वदुवल्लाण- 
भत करे& । 
--उ ० २६२८. 
एगत अहिडि्ढिभो भयव । 


-- उ० ६.४. 
तथा देखिए-उ ° २६.४१.१५८ पृण ३७४७) पा टि० ३. 
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अवस्था को शुद्ध ज्ञान एव दशंनरूप कहा गया है ।! यहां दशेन' 
का अर्थं श्रद्धाः नही है जसाकि याकोवी ने अपने अनुव्रादमे लिखा 
है।१ अपितु दर्णनावरणीय कमंके अभाव से प्रकट होनेवाला 
सामान्यवोधकू्प आत्मा का स्वाभाविक गुणरहै। श्वद्धाः दणन- 
मोहनीय कम के क्षय से उत्पन्न होनेवाला गुणदहै जो मोहाभावस्प 
है। कर्मोका पूणं मभाव दहो जाने से तज्जन्यं शरीर, जरा-व्याधि, 
खूप, दु ख, वृद्धि-हास आदि कुं भी नही रहता है क्योकि ये सव 
कर्मोके सम्पकसे होते दै! भौतिक्शरीर एवलू्पादिकेन होने पर 
भी जीव का अभाव नही हौ जाता दह । अत" उसे घनरूप कहा गया 
है। घनरूप कहने का तात्पयं यह है कि मोक्ष अभावरूप नहीह 
अपितु भावात्मक है। मुक्त होने के पूवं जीव जिस शरीर से युक्त 
होता है उस शरीर का जितना आकार (ऊचाई एव चौडाई) होता 
है उससे त॒तीयभाग न्यून (ऊंचाई आदि का) विस्तार (अवगाह्ना) 
समी मुक्त जीवोका होताहैर क्योकि शरीरनहोनेसे मुक्ता 
वस्या मे नासिका आदि के िद्रभाग घनस्पदहो जाते) 


शरीर-प्रमाण-जीवके स्वरूप के प्रसगमे वतलाया गयाथा 
कि जीव जेसाशरीरका आकार प्राप्त करतारहै उसी के अनुसार 
सकोच एव विस्तारको प्राप्त करनलेताटै! अत. यहां यहु णका 
होना स्वाभाविकदहैकि तवतो मुक्त जीवोके कोई णरीरन होने 
से आत्मप्रदेशोको यातो स्रघन होकर अणृरूपहो जाना चाहिए 
या सर्वत्रे फल जाना चाहिए, फिर क्याकारणरहै कि मुक्तात्माओ 
का विस्तार पूवेजन्मके शरीर की अपेक्षा तृततीयभाग न्यून वतलाया 
गयादहे? इसकाकारण यहुहै कि ससारावस्था में जीव को 
शरोर-प्रमाण माना गयादहै, न अणृरूप भौर न व्यापक । अत 
आवश्यकं हो जाताहै कि मुक्तावस्थामे भी जीव को सर्वधा 
अणृरूप यां व्यापकन मानकर कुं विस्तारवाला माना जाए। 





१. उ० ६३६ ६६-६७ (से ० वु० ई०, भाग-४५). 


२ उस्सेहौ जस्स जो होइ भवम्मि चरिमम्मि उ) 
तिभागहीणो तत्तो य सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ 


==> तु 0 २ ६ # & 1 , 
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आत्मा मे जो सकोच-विकाग माना गया है वह्‌ कर्म॑जन्य 
णरीर के फलस्वरूप माना गयाहै। मुक्तात्मामौ के शरीरत 
होने से तज्जन्य सकोच-विकास का होना भी समव नहीहै। 
अत" मृक्तात्माओ की बआकरृति ( यवगाहूना ) आदि की कल्पना 
अन्तिमजन्मके णरीरकेखाधारपर् कौ गर्दै) यद्यपिये मुक्त जीव 
स्पादिमे रहित होते हं तथापि जो यह्‌ आत्मप्रदेणो के विस्तारकी 
कल्पना को गर्धृहै वह्‌ आकाणप्रदणमे बहुरे हुए आत्मा के यदुए्य 
प्रदेणो की अपेक्षा सेहै। अमूर्ते होनेसे एक आस्माकैप्रदेणोमे 
अन्य आत्माके प्रदेणमभी रह सक्तरह। 

सुख-कम' के प्रकरणमे बतलाया गथाधथाकि सुषणएवद्‌ख 
का अनुभव अपने सचित वेदनीय कर्मो कं अनुसार होता दै । भतत 
एशकाहोतीह किजव ये मुक्तात्माएं कर्मरहितिरह तो फिर उन्ह 
सुख क। अनुभव करो हतार? सुखी दुखके कर्मजन्य होने 
से कम॑रहिति मृक्तापमायोमे दु.खाभाव्‌ की तरह सुख कामी 
अभावे मानना चाहिए । इसके उत्तरम यहु कहना पर्थाप्तटै कि 
मुक्तात्माभोमे जो सुख कौ कत्पना की गई रहै वह्‌ अलौकिक सुखे है, 
त कि वेदनीय कर्मजन्यं सासारिक मुख । अत्त ग्रन्थ मे इस सूखको 
जनुपमेय सख कहा गया दै 1" मृक्तात्मामोके णरीर एव इन्यादि 
नहोने से उनका मुख कर्गजन्य नहीहौो सकताहै। आत्माका 
स्वभाव युदस्प माननेसे तथा मानव की प्रवृत्ति सुलप्राप्ति को 
ओर होनेसे मोक्षावस्थामे अविनएवर एव अनुपमेय सुख कौ 
कल्पना की गई है। य्ह पर वस्तुत सवप्रकारकादुखाभावही 
अलौकिक सुखानुभव है क्योकि जीव अपनी-अपनी अनुभूति के अनु- 
सारहीसुखणएव दुखकी कल्पना करताहै। जहां कोद इच्छा 
ही नही वहां दुःख कहां ? जर्हां किती विपय की इच्छा वही 
द्‌खहै ओर जहां पूर्णता है वहां मानो तो अलौकिक सुख है ओर 
न मानोतो सुख एव दुःख कुछ भी नही है । यह्‌ मुक्ति पण निष्काम 
की अवस्था दतै) दुखाभाव होने से तथा जीव का स्वरूप 
सुखस्वभाव मानने से यहां अलौकिक सुख को कल्पना कौ 


गई है। 


१, देखिए--पृ° ३७७) पा० टि० ३-४. 
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मुक्तात्माभो मे चेतना के वतमान रहने से उनकौ दु"खाभाव 
एव सुखाभावरूप पाषाणवत्‌ स्थिति नही कही जा सकती है । अत्त" 
इन्हे शान्त, शिवरूप एव सुख की सवस्थावाला कहा गया ह । 
इस मवस्थाका कभीभीनतो विनाश होतादहै ओौरन परिवर्तन । 
अतः इस अवस्था को अविनश्वर कहा गया है। अविनप्वर होने 
पर भी स्वाभाविकरूपसे द्रव्य मे होनेवाला उत्पाद, व्ययं एव 
घ्ौव्यरूप परिणमन तो होता ही रहता है क्योकि यह तोद्रव् का 
स्वभाव है जो प्रत्येक द्रव्य मे होता है, परन्तु वृद्धि-हाससूप 
असमानाकार परिणमन नही होता है । 


मुक्तो के ३१ गुणः 


ग्रन्थ के चरणविधि नामक इकतीस्वें मध्ययन मे सिद्ध जीवो के 
३१ अतिशय गुण वतलाए गए ह 1 परन्तु वहां उनके नामो को 
नही गिनाया गयादह। टीका-ग्रन्थोमे दोप्रकारसे इनकी सख्या 
गिनाई गहै जिन्हे देखनेसे प्रतीतहोतादै किये सभी गुण अभा- 
वात्मके ह । मुक्त जीव सव प्रकारके कर्मोँतथा रूपादि से रहति 
होते है । अत प्रथम प्रकार मे अमूतंत्व की अपेक्षासे तथा द्वितीय 
प्रकारमे कमभिवको अपेक्षासे मुक्त जीवोके गुणो की गणना 
को गर्दूहै।२ इन दोनो प्रकारोमे कोई खास अन्तर नहीहै 
क्योकि मुक्त जीव सव प्रकारके कर्मोसे तथा रूपादि से रहति 
होते ह। कर्मादिसे रहित होनेके कारण उनके पुनर्जन्म आदि 
कामी प्रन नही उठ्तारै। 
१. सिद्धादगुणजोगेसु ` । 
- ० २१.२०. 
२. सिद्धोके ३१ गुणोकेदोप्रकारयेर्है 
प्रथम प्रकार-र्पाच सस्थानाभाव, पाँच वर्णाभाव, दो गन्धा- 
साव, पाच रसामाव, आठ स्पर्णामाच, तीन वेदामाव (पुरूष, स्ती 
मौर नपुसकलिग से रदित), अकायत्व, मसगत्व तथा अजन्मत्वरूप । 
दितीय, प्रकार -पाच ज्ञानावरणीय, नव दशनावरणीय, दौ 


वेदनीय, दो मोहनीय, चार आयु, दो गोधर, दोनाम तथा पाच 
अन्तराय कर्माभावख्प 1 


-वही, टीकाएं। 
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सादिमुक्तता : 

एेसा कोई भीकालन था, नरहैजौीरन होगा जव जीव मोक्ष 
प्राप्त न करते हो। इसके अतिरिक्त यह्‌ भी निर्चितहै कि 
कोड भौ जीव अनादिमुक्त नही है क्योकि मुक्तावस्था कै पूवं 
ससारावस्या अवश्यस्वीकारकौ गहै) ग्रन्थमे इसीलिए मुक्त 
जीवो को उत्पत्ति की अपेक्षासेे 'सादि' तथा इस अवस्था का कभी 
भी विनाशन होने से अनन्तः कहाहै।" समुदायकी यवेक्षासन 
मक्त जीवो को उत्पत्ति जौ अनादि कही गई हैर उसका यह्‌ 
तात्पयं नहीहै किकुखरेसेमी जीवर्हैजो कमी भमी ससारी न 
रहै हो । इसका सिफं इतना ही तायं है कि बहुत से मुक्त 
जीव एसे भी हँ जिनकी उत्पत्ति का प्रारस्मिक काल नही कव्तलाया 
जा सक्ताटहै। इस अनादि कालमे मुक्त जीव कव नहीथे यह्‌ 
बतलाना मानव की कल्पना के परे होते से उन्हे अनादि कहा गया 
है, परन्तु वे सव किसी समय-विशेषमे ही मुक्त हृएर्है क्योकि 
अनादि मुक्तं मानने पर सृष्टिकर्ता ईश्वरको भी केल्पना करनी 
पडती जो अभीष्ट नही है। इसके अत्तिरिक्त मुक्त जीवो को 
सवथा अनादि सानने पर स्वयके उत्थान एव पत्तन मे व्यक्ति 
के स्वातन्त्य का सिद्धान्त पृष्ट नही होगा| 


मुक्तात्मा क्रा निवास : 


मुक्तात्मा का निवास लोक कै उपरितमभाग मे माना 
गया है । यह लोकाग्रवर्तीं “सिद्धशिलाःके नामसे प्रसिद्ध है।3 
जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला है आर यह्‌ ऊरघ्वंगमन लोकान्त तक 
ही सम्भव हो सक्ता है क्योकि अलोक मे गति आदि मे सहायक 
धर्मादि द्रव्यो का सद्भाव स्वीकार नही किया गयाहै। यद्यपि 
मुक्तात्मा सवैशक्तिसम्पन्न होने से तिमे सहायक धर्मादि द्रव्यो 
का अभाव होने परभी अलोकेमे जा सकती ह परन्तु उन्हे कोई 


१. एगतसेण साष्टया "*"" पृहृत्तेण मणाइया । 
-उ० २३६ ६६. 





२. वही | 
३ देखिए--प्र० ५६, पा० टि० ३; पृ० ५७, पा० टि० १. 
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अभिलाषान होनेसे वेलोककी सीमा का उल्लंघन नही करती 
है। ये मुक्तात्माएें वही पर स्थित होकर लोकालोकं को जानती 
है। एेसी व्यवस्था न मानने पर मुक्तात्माएं उर्ध्वंगमनस्वमाव 
होने के कारण अविराम आगे वहती चली जाती ओर एकक्षण 
पर्चात्‌ मक्त हुई आत्मा पुवेवर्तीं मुक्तात्माओ से हमेशा पदे 
रहती । अतः लोकाग्रभागमे ही मुक्तात्मा का निवास साना 
गया है । 


मुक्ति किसे, कब भौर कहां से? 


ग्रन्थ मे मुक्तिका ह्वारके लिएजीवो सभीष्षेत्रोमे तथा सभी 
कालोमे खला हुभा है! एक समयमे अधिकसे अधिके जीव 
कितनी सख्या मे एकं साथ मुक्त हो सकते ह, इस विषयमे ग्रन्थ 
मे निमभ्नोक्त प्रकार के सकेत मिलते ट ^ 


मुक्त होनेवाले जोव अधिकतम मुक्त होनेवाले जीव अधिकतम 


संख्या सख्या 
पुरुष १०८ शरीर की सबसे कम अव- 
स्त्री २० गाह्ना वाले ४ 
नपुसकं १० मध्यम अवगाहुना वाले १०८ 
जेन साघु (स्व-लिगी) १०८ ऊध्वंलोक से ४ 
जेनेतर साधू ( अन्य-लिगी) १० मध्यलोक (ति्यंक्लोक) से १०८ 
गृहस्थ ४ अघोलोकसे २० 
शरीर की सर्वाधिक अवगा- नदी आदि जलाशयो से ३ 
हना (ऊंचाई) वाले २ समुद्रसे र 


इन अकिंडोको देखने से पता चलताहै कि मुक्तहोने की 
साधिक योग्यत्ता मध्यलोकवर्ती मध्यम शरीर की अवगाहना वाले 
पूरुष-लिङ्खी जेन साध्‌ मे है। इससे यह भी प्रतीत होता है 
कि वीतरागता की पृणता जिस जीव को जिस स्थान मे 
जिस प्रकारके छोटे-बडे शरीरके वर्तमान रहने पर हौ जाए वह्‌ 
उसी स्थानसे गौर उसी शरीरसे मक्त हो सकता है। यहाँ पर 
न 


१, उ० ३६.४६-५४. 
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देव, नरक एव तिर्यञ्च गति से मूषत होने बाले जीवो की सस्या 
का विशेपल्पसे उत्लेषख न करके सामान्यस्पसे पृत्प, स्त्रीव 
नपसक लिद्धोका उल्लेख क्रिया गया है) इगसे यहुस्पष्टहिकि 
मनुण्यगत्ति का जीव ही सीधा मुक्तहौ सकताहि, भस्य देवादि 
गतिवाले जीव मनुष्यपर्यायि-प्रात्निफक वाददही मुक्त हो सकते ह! 
इसीलिए रावरथिसिहधि वाते देवको भी मनुप्यपर्ययिकी प्रास्तिके 
वादही मुक्तिका मविकारी वत्तलाप्रा ह । ऊर्ध्वलोकर एवे अधोलोक 
से मूक्तकीसख्याकाजो कथन करिया गयाहै वह्‌ वहां पर वतमान 
मनुष्यगत्तिके जीवोकी स्पित्तिकी गपेध्ासरे ही दहै जौ किसी 
कारणवण वहां पहुंच गए हुं] उम तरह मनुप्य को ही साक्षात्‌ मुक्ति 
प्राप्त करने का मधिकारी वत्तलाया गयादहै। यद्यपि अन्य गतिके 
जीव मी मूवित प्रप्त कर यकत परन्तु इसके लिए उन्हे पहले 
मनुष्यगति मे आना पडेगा! दिगम्बर-परम्परामे सिफं मनुष्यगति 
कौ पुरुपजाति को ही इमका साक्षात्‌ अधिकारी बतलाया गया है, 
स्त्री एव नप्‌सकलिद्धी को नेही 1 

गृहस्थ एव अनेतर साधु को जो मूविति का अधिकारी वत- 
लाया गयादहै वह्‌ वाह्य उपाधि की अपेक्षासे ह क्योकि भावात्मना 
तो सभीको पूण वीतरागी होना आवश्यक है । गृहस्य मौर जंने- 
तरसाधूओमे विरलेही कोई जीव होतेह जो मुक्तिको प्राप्त 
करते ह। अत एक समय मे अधिक से अधिकं मनत होने वाले एसे 
जीवोकी सख्याजंन सिओ की अपेक्षा कम वतलाई गई ह। 
य्ह पर एक समयमे अधिक से अधिक सिद्ध होने वाले जीवो कौ 
जो सख्या वतवलाई गर्ह वह इस अर्थमे है कियदिएकही काल 
मे जीव अधिक से अधिक सस्यामे सिद्धहोतो १०८ ही हो सकते 
है, इससे अधिक नही । कम से कम कितने सिद्ध होगे इ विषय 
मे कोई सख्या नियत नही रहै। अत सम्भवदै कि किसी स्मय 
एक भी जीव सिद्धनदहो, जैसा कि जैन-ग्रन्धोमे माना गया है।ः 


१ भूडयतेन केवली न स्प्रीगीक्षमेति दिगम्बर । 


प्राहुरेपामय भेदो महान्‌ एवेताम्बरं सह ॥ 
--जिनदत्तसूरि, उद्धृत, भा० द० वण, प° १९६. 


२ तण सू०, पण कलाणचन्द्रकृत टीकाः ¶० २३८, 
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इनकी सस्या इतनी ही निस्चितिक्योकी गई है इस विपय मे 
निश्चयपूर्वक कुछ कहा नही जा सकता है परन्तु जैनघमं मे १०८ 
की सख्या धा्मिक-क्रियाओ मे महत्नपूणं मानी जाती हं । 


मुक्त जीवो को एकरूपता . 


मुक्त जीवो मे किसी प्रकार का मेद नही है क्योकि सभी सर्वः 
सर्वदर्शी, सकलकर्मों के बन्धन से रहित, अशरीरी तथा अनुपमेय 
सुखादि से युक्त ह, फिर भी म्रन्थ मे मुक्त जीचो के जो अनेकं भेदो 
का उल्लेख किया गया है वहु अन्तिम ज्म को उपाधि की अपेक्षासे 
है। जैसे पुरुष, स्त्री आदिकी पर्याय से मुक्त होने वाले जीव ।* 
तत्वार्थसूत्र मे इस विषयमे एक सूत्रहै जिसमे बतलाया कि 
सिद्धो मे किञरत भेद सम्भव है।>* वास्तव मे सिद्ध जीवो के 
अशरीरी होने से पुरुष, स्त्री, नपसक आदि का भेद नही है । 
जीवन्मुक्ति : 
ग्रन्थ मे जीवन्मुवित की सत्ता को स्वीकार किया गया है। 
जीवन्मुवितत का अथं है-जो अमी पुणे मूक्ततो नही हृरद परन्तु 
णीघ ही नियम से मुवत होने वाले ह अर्थात्‌ ससारमें रहते हृरमभी 
जिनका ससार-श्रमणरकगयादहै ओरनजो सशरीरी अवस्थामेही 
पूणं मुषित के द्वार पर खड हए है । ्रन्थ मे जीवन्मुविति को ससार- 
ख्पी समूद्रकेतीर (किनारा) की प्राप्ति तथा पणं मकि (विदेह्‌- 
मुवित को पार" (ससार-समूद्रके उसपार) की प्राप्ति वत्तलाया 
गया है।3 विदेहमुक्ति का वणेन ऊपर कियाजाचुकाहै) अ 
यहां प्रन्थानुसार जीवन्मुक्ति का वणेन किया जाएगा । 
ग्रन्थ मे जीवन्मुक्ति के तथ्य -जव केशिकुमार मुनि गौतम मुनि 
से पते है- ससार मे वहुत से जीव पाशवद्ध दिखलाई देते हैँ परन्तु 
तुम मुक्तपाण एवे लघुभृत्त होकर कंसे विचरण (विहार) करते हो? 
तब गौतम मुनि केशिमुनिसे कहते हँ-हे मुने मै उत सभी 
९ देिए-पु० २८३. 
२ क्षत्रकालगत्तिलिगतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धवोधितन्ञानावगाहुनान्तरसस्थाल्प- 
वहुत्व साध्य । 
तण सु9 १०.६९. 
३. उ० १०.३४, पृं० ३७६. पा० टि० १. 
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पाणो को छेद करके भौर उपायपूर्वंक विनष्ट करके मूक्तपाण एव 
लघूमूत होकर विहार करता हं ।' केषिमुनिके द्वारा पुन. उन 
पाणो के विषयमे पृद्ने पर गौतम मनि कदत ह~ अत्यन्त भय- 
कर राग दटेपादिरूप स्तेहषाणो का विधिभू्वंक छेदन करके यथाक्रम 
से विहार करता हु ।*» यहां पर ससार के सभी जीवो को पाणवद्ध 
न कहकर वहुत से जीवो को पाशवद्ध कहना तया गौतम मुनि को 
भुक्तपाश' एव (लघुभृत' कहना यह सिद्ध करता है कि ससारमे 
कुछ पेसे भी जीवै जो बन्धन से रहित ( पाशमुक्त } ई जिनमे 
एक गौतम मनि भी ह उतः जो पाशमुक्त एवे कर्मरजकै हट 
जानेसे लघुभूतरहै वे सभी जीवन्मुक्त" ह| रागदेपवण विपय- 
भोगो के प्रत्तिकी गई आसक्ति ( स्नेहया मोह) ही षपाश्चहै गौर 
जो रागदेषसे रहितहोकर वीतरागीहं वे सभी मृक्तपाणर्ह 
बराह्मण का लक्षण वतलाते हुए म्रन्यमेब्राह्यणको ध्राप्तनिर्वाण' 
( जिसने निर्वाण को प्राप्त कर लिया) कहा गया है।२ इससे 
भी "जीवन्मुक्तः का प्रहण होता ह ! 

इस तरह सिद्ध है कि ग्रन्थ मे जीवन्म्‌क्तो की प्रत्ता मे विश्वास 
है) ये जीवन्मुक्त जलसे भिर कमलकौ तरह ससारमे रहुकरके 
भो उससे अलिप्त रहते ह । ये जीवन्मृक्त जीव ही प्राणिमात्र के 
लिए हितोपदेष्टा ह क्योकि विदेहमुक्त ( सिद्ध ) जीवो की ससार 
मे स्थिति न होनेसे तथा सभी प्रकार की इच्छा से रहिते होने 
से वे हितोपदेष्टा नही होते है अपितु वे अपने पहले किए गए 
णुभ-कार्योँ से ही जीवो कं पथ-ग्रदशंक होते ह । इस तरह प्राणिमात्र 
के कल्याण के लिए हित्तोपदेण देने के कारण जीवन्मुक्तो को जेन- 
ग्रन्थो मे सिद्धो की अपेक्षा पहले नमस्कार किया जाता 13 


१. दीसति बहवे लोए पासचडा सरोरिणो सुक्कपासो लहृन्भृभो ॥ 
"~नयु० २३.४०. 
तथा देखिए -उ ° २३.४१-४३. 
२. सुव्वय पत्तनिन््ाण त पय ब्रूम माहण । 
-उ० २५.९२९. 
३. णमो भरिहुंताण णमो सिद्धाण णमो भाइरियाणं । 


णमो उवज्क्षायाण णमो लोए सब्व-साहूण ।! १ ।। 
- पट्‌ खण्डागम, पुस्तक १० पुर ८, 
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जीवन्मुक्तो फे प्रकार-ग्रन्थमे उन सभी जीवो को जीवन्मुक्त 
कटा गयादहै जो सुक्तिके पथकीञर अग्रसर होचके ह! ये 
जीवन्मुक्त दौ प्रकारकेहो सक्तेहै १ जो जीवन्मुक्तिकी गर 
वढ रहे हँ भर २. जो पणं जीवन्मुक्त हो चूके है। 

पहने प्रकारके जीवन्मक्तवेर्हँ जो अभी पूणं जीवन्मुक्त तो 
नही हए ह परन्तु मुक्ति की ओर वह रहैरहु। इन्हे ग्रन्थ मे अल्प- 
ससारी (परीत्तससारी-अत्प-पाशवबद्ध ) कहा गयादहे।!* येयातो 
इसी भवमे या कुचं जन्मो के वाद अव्य ही मुक्तहो जातेर्हु। 
दस प्रकार ये वास्तव मे पणं जीवन्मुक्त तो नही हँ फिर भी जीवन्‌- 
मुक्तिके निकट होने से इन्हे उपचार से जीवन्मुक्त कहा जा सकता 
है । इसश्रेणीमे वे समी जीव आतेर्है जो पहले बत्तलायी गई क्षपक- 
श्रेणी" का आश्रयण करके मुविति कौञोर आगे वदते है! इस क्षपक- 
श्रेणी का अथं है-जो कर्मो को सदा के लिये नष्ट करता हुभा आगे 
वदता है । अतत इस श्रेणीकोग्रन्थमे 'अकलेनरश्रेणी' { शरीर- 
रहित श्रेणी ), ऋजुश्रेणी' ( सीधी श्रेणी ) मौर 'करणगुणक्रेणीः 
(ज्ञानादि गुणो को प्राप्तिकी श्रेणी) कहा गया है 1२ इसका आश्रय 
लेनेवाला जीव शीध्रही मुवितिको प्राप्त करनलेता दहै! अत द्रम- 
पत्रक अध्ययन मे गौतम को लक्ष्य करके कहा गया है किं हे गौतम 1 
सकलेवरश्रेणी को उच्च करता हुआ क्षेमकर, शिवरूप१ अनुत्तर सिद्ध - 
लोक को प्राप्त कर) इसमे क्षणमात्र का भी विलम्ब मत कर।'3 


दुसरे प्रकारके जीवन्मुक्त वे है जिन्होने चारो प्रकार के घात्तिया 
कर्मों को नष्ट करके केवलज्ञान ओर केवलद्ंन को प्राप्त कर 


ससत्यह्याप्तागमपदाथविगमौ न मवेदस्मदादीनाम्‌, सजातेण्चतस्प्रसा- 
दादिव्युपकारपेक्षया वादावर्हुस्नमस्कार त्रियते । 
-षट्‌ खेण्डागम, घवलाटीका, प° ५३-५४. 
१, ते होति परित्तससारी। 
~~उ० २९.२९१. 
२. सफलेवरसेणि मूसिया । 
--उ० १९००२३५. 
तथा देखिए-पृ० २३३, पा० टिण० १. 
१, वही, उ० १०.३५ 
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लियादहै तथा इसी मवमे पर्णं मक्त होनेवलेर्ह। ये केवली, या 
जिन" कहलाते हँ । यह्‌ उपाधि ( डिग्री ) प्राप्त करने वाले स्नातक 
छात्र को तरह मुक्ति को प्राप्त करनेवाले स्नातक केवलीकी 
अवस्था हे 1 ग्रन्थ मे जीवन्मृक्तो के लिए (स्नातकः शब्द का प्रयोग 
भीकिया गयाहै।१ ये जीवन्मुक्त जीवससारमे रहकरके अव- 
शिष्ट आयुकमं का उपभोग करते हुए आकाश मे स्थित सूर्य कौ तरह 
केवलज्ञान से सुशोभित होते ह ।* इसके बाद आयुके पूणं होने 
पर अषशिष्ट सभी अघातिया कर्मो को एक साथ नष्ट करके नियम 
से उसी भवमे पूणं मृक्तहो जाते । इने जीवन्मृक्तो की ग्रन्थमेदो 
अवस्थां मिलती है: १ सयोगकेवली-मन, वचन एव कायकी 
क्रिया से युक्त तथा २ अयोगकेवली-मन, वचन एव काय की क्रिया 
से रहित । इन दोनो प्रकार के जीवन्मुक्तो मे सयोगकेवलीः ही 
हितोपदेशादि से प्राणिमात्रका कल्याण करते ह क्योकि वे मन, 
वचन एव कायको क्रियासे युक्त होते रै। मन-वचन-काय कीं 
क्रिया से रहित (अयोगकेवली' की अवस्था विदेहमुक्त (सिद्ध) की 
तरहदहीहोतीरहै। येकुचहीक्षणोमे शरीर को छोडकर अनुत्तर 
सिद्धलोक ( मोक्ष) को प्राप्त करके पुणे मुक्त हो जातेहं 13 

इस तरह्‌ ग्रन्थमे मृक्तिकेदो सूप देखने को मिलते है. 
१ जीवन्मूक्त्ि तथा २. विदेहम्‌व्ति। जीवन्म्‌क्ति विदेहमुक्ति की 
पूर्वावस्था ह तथा विदेहमुक्त पुणं निश्चल चरमावस्था है । ग्रन्थ 
का प्रधान लक्ष्य जीवो को मुक्तिकी ओर अभिमुख करना! 


छनन्ुर्िव्छन्र 


इस प्रकरण मे उत्चतराघ्ययन के प्रघान लक्ष्य भूक्ति' का वणन 
किया गयाहै। इसकी प्राप्तिके लिए श्रद्धा, ज्ञान ओर चारिच्ररूप 
रत्तत्रय की साघना की आवश्यकता पडती है । चावकिदशंन को 
छोडकर शेष सभी भारतीय दशंनो कामी प्रधान लक्ष्य जीवको 
न 


१. जेहि हौह सिणायमो । 
-उ० २४.२४. 
२. अणृत्तरे नाणघरे जससी योमासह सुरि एव ऽतलिक्खे ॥ 
~उ ० २१.२३ 


ड ) उ० र & | १ 9 २ # 
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मुविति की मोरले जाना दहै। परन्तु मृक्त जीवो कौ क्या अवस्था 
होती है ? मृवितकी प्राप्ति कैसे होती दहै? आदि विषयो मे मतभेद 
होते हए मी मूल उहिश्य मे समानता है । वह्‌ मूल उदेश्य है -जीषो 
कोदुखसेषटृटकारा दिलाना। 


प्रकेत ग्रन्थ मे इस मुक्ति की दो अवस्थाएं भिलती हैः 
१ जीवन्मुक्ति तथा २ विदेहमुक्ति। जीवन्मुक्ति विदेहमुक्ति की 
पूर्वावस्था है! जीवन्मुक्ति ससारमे वर्तमान रहने परदही होती 
है ओर विदेहमुक्ति ससार से परे मृत्यु के उपरान्त होती है। 
जीवन्मुक्ति के बाद विदेहुमुक्ति अवश्यम्भावी ह। जीवन्मुक्त 
तथा विदेहमुक्त दोनो ही ससारमे पुनः कभी मी जन्म नही लेते 
है । जीवन्मुक्तो को निज्क्रिय कुदं अघातिया कर्मो का फल 
भोगने के लिए कुचं समय तक ससार मे सुकना पडता दहै परन्तु 
विदेहमृक्त सब प्रकार के बन्धन से रहित होने के कारण लोकास्त 
मे स्थिर रहते ह। विदेहमुक्त जीवो से मानव का साक्षात्‌ कोई 
भी प्रयोजन सिद्ध नही होता है। उनकी स्थिति स्वान्त सुखाय 
होती है जो मानव कौ अल्पबुद्धि के परे है। विदेहमृक्त जीवो 
मे सुख कौ कल्पना करीब-करीव उसी प्रकार की गई है जिस 
प्रकार गह्रीनिद्रामे सोए हए व्यक्ति को जागने पर होने वाली 
ससानुभूति । यहां मूख्य अन्तर इतना है कि मृक्तो की सुखानुभूति 
जाग्रतावस्था की है तथा अविनश्वरहै जबकि सोए हृए व्यक्ति 
की सृखानुभूति सृषुप्ति अवस्थाकोहै तथा क्षणिक ह) 


शरीर को कमंजस्यं स्वीकार करनेके कारण विदेहमुक्त जीवो 
को अशरीरीः मानागया है। जीव (आत्मा) का स्वमाव ज्ञानं 
ओर दशंनरूप होने से मुक्त जीवोको ज्ञान एव दशेनरूप चेतना 
गुणवाला स्वीकार किया गया है! इन मुक्त जीवो के ज्ञान, दशन, 
सुख आदि सभी अलौकिके ही है क्योकि उनके ज्ञानादि शरीर ओर 
इन्द्रियादि की सहायताके बिनाहीदहोतेहं। इस तरह विदेहमुक्तो 
को यह्‌ अवस्था ज्ञान, दशेन एव सुखादि से युक्तं होकरके भी 
भावात्मकदहीहै। बौद्धो की तरह अभावात्मक, तेयायिको को तरह 
मात्र दुखाभावरूप तथा वेदान्तियो की तरह ब्रहमैक्यरूप नही 
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है । यह अवस्था करीव-करीव साख्यदशंन के मुक्तपुरुष की तरह 
है जो अचेतन ( प्रकृति ) के प्रभावे से सव॑था रहित है 1, 

जीवन्मुक्तो को व्यवहार की दृष्टि से मुक्त कहु गया है क्योकि 
वे अभी पूणं मक्त नही है परन्तु शीघ ही नियम से मुक्ति प्राप्त 
करने चाले हु। मानव का कल्याण तथा विष्वबन्धुत्व कौ भावना 
का प्रसार इन्ह्ी के हारा सम्भवहै। ये ससार मे रहने वाले 
आप्तपुरुष ( महापुरुष ) ह । जीव के स्वाभाविक ज्ञानादि गुणो 
के प्रतिबन्धक सभी घात्तिया कर्मोको नष्ट कर देने के कारण 
इनकी मुक्ति अवेश्यभावी है । अत अधातिया ( निष्क्रिय ) कर्मोका 
सद्भाव रहने पर भी इन्हे जीवन्मुक्त कफहा गया है । केवलज्ञान 
से युक्त ( सर्वज्ञ ) होनेके कारण इन्हे केवली" कहा गयादहै। 
ये जीवन्मुक्त सयोगी ओौर अयोगीके भेदसे दोप्रकारके ह। 
जब तक ये मन, वचन एव काय की क्रिया से युक्त रहते हैँ तब 
तके सयोगी' तथा मन, वचन एव काय की क्रिया से रहित हो जाने 
पर अयोगीः कहलाते ह । अयोगकेवली की स्थिति विदेहमुक्तो 
कौ तरहहीदहै क्योकि बे मी विदेहुमुक्तो की तरह मन-वचन-काय 
कीक्रियासे रहित हं । यद्यपि प्रत्थ मे सामान्य साघुओके लिएभी 
जीवन्मुक्त का व्यवहार हआ है परन्तु यह कथन मूक्तिके मागं मे 
प्रवेश करलेने के कारण व्यवहार की अपेक्षा से है! अत सभी 
साघु जीवन्मुक्त नही ह अपितु जिन्होने समस्त मोहनीय कमं का 
समूल विनाश कर द्याह गौरजो स्वंज्ञहो चुके वे ही वास्तव 
मे जीवन्मुक्त ह । 

दस तरह ्रन्थमे मृक्ति की जो अवस्था चित्रित को गरईहै 
वह्‌ एक अलौकिक अवस्थाहै। वहान तो स्वामी-सेवकभावहं 
ओरन कोई इच्छा। इसे प्राप्त कर लेने पर जीव कभी भी सतार 
मे वापिस नही आता है। वह्‌ क्मेबन्धन से पूणं मृक्त हो जाताहै। 
यह्‌ आत्मा के निलिप्त स्व-स्वरूप की स्थिति हे। यहां सब प्रकार 
के सासारिक बन्धनो का हमेशा के लिए अभावहोजानेके कारण 
ट्स मृवित कहा गया हे । 


[का 


१ देखिए- साख्यकारिका, ६५. 


पुकरण ७ 
यमाज ओर य॑रस्कर्त 


कोई भी साहित्य तत्कालीन सामाजिक, सास्कृतिक, आथिक, 
राजनतिक, भौगोलिक आदि विविध परिस्थितियो से प्रभावित 
हए विना नही रह्‌ सकता । अतः साहित्य को समाज का दपेण 
कहा जाता है ! उत्तराघ्ययन, जिसमे प्रघानरूप से घमं ओर दशन 
काही प्रतिपादन किया गयादहै उसमे भी जैन श्रमण (साधू }- 
सस्कृति के कमिक-विकास के साथ सामाजिक जीवनकाभी प्रभाव 
परिलक्षित होता है जो भारतीय इतिहास कौ दष्टि से कम महत्व- 
पूणे नही है । अतः उत्तराघ्ययन को केवल शुष्क धमं ओर दशंन 
का ही प्रतिपादक ग्रन्थ नही कहा जा सकेता! इसमे निहित 
सकेतो के आधार से तत्कालीन सामाजिक चित्रण सक्षेपमे निम्न 
प्रकार से प्रदशित किया जा सक्ता ह 


च्चा थ्वम्ज-रूस्वरच्यस्थ्व्रय 


सामाजिक एव सारस्करृतिक सगठ्न मे वणं ओर आश्रमव्यवस्था 
का विशेष महत्व था । जो जिस जातिया वणंमे पेदाहोताथा 
वह उसी जात्तिव वणेवाला कहुलाता था। वणं गौर जाति पर 
भाघारित समाज सास्करृतिक दुष्टिसे जीवन केचार आश्रमोमे 
विभक्तथा। इस तरह सम्पूर्णं समाज ओौर सस्कृति वणं ओर 
आश्रम व्यवेस्था पर निभेर थी) 


जाति व व्ण-व्धवस्था : 


उस समय भायं ञौर अनायके भेदसे दो प्रमृख जातिया मौर 
बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शृद्र के भेद से चार वर्णये। वैदिकं 
साहित्य के अनुसार आर्यं विजेता तथा गौरवपं के थे परन्तु अनायं 
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उनके गघीन तथा कृप्णवर्णं केथे।" इस तरहु इनमे शारीरिक 
रूप काभेदथा। उत्तराघ्ययनमे भौ ब्राह्यणो की कृद दइसी प्रकार 
कौ घारणा का सकेत मिलता ह । यतत हरिकिणिवल मृनिं को कुरूप 
देखकर वे उनका निरादर करते ह।२ इम प्रकार की वारणाके 
विरोधमेग्रन्थमे सदाचारी को आर्यं भीर सदाचारसे हीनको 
अनायं मानकर जंनध्मं वो आयंधमं तथा हिपरादि मे प्रवृत्त ब्राह्यणो 
वमे मी अनायं कहा गया है ।3 दसी प्रकार ब्राह्यणो के जातिमद 
के विरोधमेकर्मणा जात्तिवादकी स्थापना करते हुए कटा गया 
है-कम से ब्राह्मण, कमं से धत्रिय, कमं सेव्यं गीरकम॑सेही 
जीव शूद्रहोतादहै। केवलसिर मृडानेसेश्रमण, भोकारकाजाप 
करनेसे ब्राह्मण, जगलमे रहने सेमुनि गीर कुश-चीवर घारण 
करने से तपस्वी नही होता है अपितु समतासे श्रमण, ब्रह्यचर्यसे 
व्राह्मण, ज्ञान से मुनि तथातप करने से तपस्वी होता ह।** 
इस तरह जन्मना जातिवादवचवणवादके आघार पर हुए सामा- 
जिक सगठन के विरोधमे तथा कर्म॑णा जातिवाद व॒ वणेवाद 
के प्रचारमे जन तथा बौद्ध" वमयायियो का मृख्य उद्ेए्य रहा है। 

१. जं० भा० सम, पु० २२१ 

२. कयरे आगच्छद्‌ दित्तस्वे काले विकराल फो्कनापि | 

--उ० १२६ 


योमचेलया पंसुपिसायभूया गच्यक्खलाहि किमिह हिमो स्ि। 
--उ ० १२०७. 


२, उवहसत्ति भणारिया 
--उ० १२४. 


रमष्ट अज्जवयणम्मित वये बूम माहुण । 
~© २५ २०१ 
चारित्ता घम्ममारिय) 
उ १ ८१२ १* 


४, न दोसर जाईइविसेस कोर । 
--उ० १२.३७ 


तथा देखिए-पृ० २४६, पा० ०३, पृ० २३५८, पा० टि०३. 
५. सुत्तनिषात १.७ ३.९, मजूमदार-कोरपौरेट लाइफ इन टशियेन्ट 


इण्डिया, पृ० ३५४-६६३. 


"पित [मि 
# 
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उत्तराध्ययन मे ब्राहमण आदि चारो वर्णो वकुं प्रमुख जात्यौ 
की स्थिति का चित्रण इस प्रकारमिलतादहै: 


बराह्मण-सामान्यरूपसे जन तथा वद्ध ग्रन्थोमे ब्राह्मणको 
क्षत्रिय की अपेक्षा हीन बतलाया गया है। समेवतत इसीलिए 
सभी जैन तीर्थंद्खरो को क्षत्रिय कल मे उत्पन्न बतलाया गयाह। 
भगवान्‌ महावीर जो कि पहले ब्राह्मणी के गभं मेँ अवतरित हुए 
थे बादसे इन्द्रने उन्हे क्षत्रियाणी तरिशला के गभं मं परिवतित 
कर दिया» परन्तु प्रस्तुत ग्रन्यमे ब्राह्मणको कहीभी क्षत्रिय 
से निम्न श्रेणी का नही बतलाया गयाहै अपितु सवत्र ब्राह्मणो 
के प्रमत्वकोही स्वीकार क्रिया गयाहै। इसीलिए ग्रन्थ मं ब्राह्मण 
को सदाचार-परायण, बेदविद्‌ न्योतिषाद्धविद्‌, स्व-पर का 
कल्याणकर्ता तथा पुण्यक्षेत्री कहा गया है 1* यहा इतना विशेष है 
किग्रन्थमे सच्चे ब्राहाणका लक्षण बतलाते हुए जेन साघुके 
सामान्य सदाचारकोही प्रकट कियागयादहै। जसे :3 


जो पापरहित होने से ससारमे अग्िकी तरह पूजनीय, श्रेष्ठ 
पुरुषो ( कुशलो ) हारा प्रणसित्त, स्वजनो मे आसक्ति से रहित, 


प्रतरज्या लेकर शोकन करने बाला, आयंवचनोमे रमण करने 


नानया 





१ जें० मा० म०, पृऽ २२४, 

२ जेय वेयचिङ विष्णा जन्नषद्ायजे दिया) 
जोश्सगविञजेयनजेय घम्माणपारगा॥ 
जे समत्था समुदतत्‌ परमप्पाणमेव य । 
पेसि भन्नमिण देय मो भिक्खू सव्वकामिय ॥ 

--ॐउ ० २५ ७.८, 
जे माहणा जाइ विज्जोववेया ताइ तु खेत्ताद सूपेसलाई । 
-उ० १२.१३. 

तथा देखिए-उ० १२.१४-१५, २५.३५,३८ 

३. जदित्ता पृष्वसजोग नद्िसगे य बघवे । 
जो न सज्जइ भमोगेसु त वय बूम माहण ॥ 


-उ० ९५.२९. 
तथा देखिए-उ ० २५.१६-२८,३४. 
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वाला, फालिमासे रहित स्वर्णंकी तरह राग्धेपव भय आदि 
दोपोसे रहिते, तपस्वी, छण, दमितेन्धिय, सदाचारी, निर्वाणाभिमृख, 
मन-वचन काय से तरस एव स्थावर जीवोकी हिसासे रहित, 
क्रोधादि के वशीभूत होकर सिध्या वचनन बोलने वाला, सचित्त 
अथवा अचित्त वस्तुको थोडी अथवा अधिक मात्रामे चिना दिए 
ग्रहण न करने वाला, मन-त्रचन-काय से किसी भी प्रकार के 
मथुनका सेवनन करने वाला, जलमे उत्पन्न होकरभी जलसे 
भिन्न कमल की तरह कामभोगो ( धनादि रे परिग्रह्‌) मे मलिप्त, 
लोलुपता से रहित, भृधाजीवी (भिक्षान्नजीयी), सनगार, गकिचनं 
वृत्तिवाता, गृहस्यो मे भसंसर्त, सव प्रकार के सयोग ( माता-पिता 
आदि के सम्बन्धो) से रहित तथासव प्रकारके कर्मो से मुक्त 
( जीवन्मृक्त ) है वह्‌ ब्राह्मणरै।' 

रस तरह सच्चे ब्रह्रणकास्वर्प व्रतलाते हए जन सायके 
सामान्य सदाचारको प्रकट कियागयाट। एमसेस्पष्टरहै कि उस 
समय ब्राहाणोकाप्रभृत्व धातथायचे जनतामेपूज्यमभी ये परन्तुवे 
अपने कर्तव्ये पतिता रहै ये। उमीचिए सदाचार-परायण 
व्यवितिकोब्राह्यण कटागयारहै। ग्रन्थमे ब्राह्मणक लिए माहुण 
णव्दका पभरयोग किया गया जिसका अर्थं ह~-'यत मारो! 
ब्राह्मण केपासजोभी धन दहोताथावह्‌ राजा आदिके द्वारा दान- 
दक्षिणा मे दिया गया होता था । अत उसके वनको ग्रहण करना 
वमन किए हए पदार्थे को ग्रहण करने के तुल्य था ब्राह्मण भार 
क्षत्रिय दोनो का उच्चकूलोमे समावेण था! अत ब्रह्मण अर 
क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न होने वाले इपुकार देणवासी छ जीवोको 
उच्चकुलोत्यन्न कहा गया है 3 नभिराजषिके दीक्षित होने पर 
(4 


१. चही । 
२. वतासी पुरिसो रायंन सो हीह पससिमी। 


महणेण परिच्चत्त घण लायाउनिच्छसि ॥। 
~-उ० ९४.२८० 


तथा देखिए--उ ० ६.२८. 


२. सकम्मसेसेण पुराकएणं कुतेसुदग्ेु य ते परूया । 
~उ ० १४.२. 


तथा देखिए--उ ० १४.३, 
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विशाल जनसमदाय निराध्रित हौकर रोता तथा इन्द्र ब्राह्मण 
का रूप घारण करफे उनकी परीक्षा लेता है ।१ इससे भी ब्राह्मण 
व क्षतिय जाति की श्रेष्ठताका पता चलताहै। यद्यपि यज्ञादि 
घामिक कार्योका सम्पादन श्रेष्ठ ब्राह्मणोके ह्ाराही होताथा 
परन्तु कुद ब्राह्मण अपने कर्तव्य को भूलकर तथा जाति का 
घमण्ड करके हिसादिमे प्रवृत्ति करतेथे। एसे ब्राह्मणोको ही 
अनायं ब्राह्मण कहा गयाहि। ये अपने को उच्च तथा अन्यको 
निम्न समक्चते थे । इसके अत्तिरिक्तये यन्नो मे पशुहिसा का प्रति- 
पादन करते थे तथा जेन श्रमणो का यज्ञ-मण्डप मे आने पर 
तिरस्कार करतेथे।२ पेसे अनयं ब्राह्मणोको ग्रत्थमे वेदपाठी 
होने परभी सम्यक्‌ अर्थंसे हीन होनेके कारण वेदवाणी का 
भारवाहक कहा गया ह । 


क्षत्रिय - देश पर शासन करनेवाले क्षत्रिय ही होत्तेथे | ग्रन्थमे 
एेसे कितने ही क्षत्रिय राजा ओौर राजकुमारो का उल्लेख मिलता 
है जिन्होने सपसारके वभवं को त्यागकर तथा श्रमणदीक्षा लेकर 
मूक्तिको प्राप्त किया।४* इन्द्र-नमि सवाद मे जन सधु की 
कमे-शत्रुजो पर विजयका वणेन करते हुए शूपक हारा क्षत्रिय 
को युद्ध-विजयका मी प्रतिपादन किया गयाहै। इससे क्षत्रियो के 
प्रमृत्व का तथा उनकी युद्धकलां का पता चलता है। यहा बतलाया 
गया है कि एक क्षत्रिय राजा साधु वनकर किस प्रकार कर्मशत्नुभो 


१ सक्को माहणष्वेण इम वयणमञ्वी | 
---उ ० ६.९६. 
तथा देखिए--टन्ध-नमिसवाद 


२. के त्थ खत्ता उवजोदया वा अज्छावया वा सरह ख डिएदहि । 
एय खु दडण फल्लएण हता कटठम्मि घेत्तृण खलेज्ज जो ण ॥ 
"9 १२.१८ 
तथा देखिए-पृ० ३९२, पा० टि ० २-३, उ० १२.१६. 
३ तुव्मेत्य भो मारघरा गिराण अट्ठ न जाणेह्‌ अहिज्ज वेए | 
--उ० ९२.१५. 
४, देखिए- परिशिष्ट २. 
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से युद्धकरने के लिए सन्नद्धहौ ? जे इस आध्यात्मिक संग्राममे 
श्रद्धा नगर है, तप-सवर अगला है, शान्ति प्राकार (कोट) है, तीन 
गुप्त्यां शतघ्नी ( शस्त } है, सयम मे उद्योग धनुष है, ईर्या समिति 
परत्यञ्चा है, धेयं केतन है, सत्य धनुष पर बाधने कीडोरीरहै, तप 
बाण हे, श्रूतन्ञान को धारा कवच है, अवशीकृत आत्मा सबसे बडा 
शतु है, पाच इन्द्रियो के विषयो के साथ क्रोधादि कषाय तथा नोक- 
षाय मादि शत्रु कौसेनाएं्हु] इन पर विजय प्राप्त करना सुभट 
यौद्धाओ की विजय सेभी कस्निहै। वशीकृत मात्माके द्वारा इन्दे 
जीता जाता ह । इसमे क्षमा, मृदूता, ऋजुता, निर्लोभता तथा सयम 
से क्रमण क्रोध, मान, माया, लोभं तथा इन्द्रियो के विषयो को 
जीता जाता! इस तरह वशीकृत आत्मा के हारा अवशीकृत 
आत्मा पर विजय प्राप्तं करना है । इसका फल कर्मंग्रन्थि का भेदन 
करके परमसुख की प्राप्तिहै। इस विजय के विषयमे इन्द्रभी 
आए्चयं प्रकट करता है । अत यही सच्ची ओर सबसे बडी विजय 
है।, इस विवेचन से स्पष्ट है कि क्षत्रिय का नृख्य कायं युद्ध 
करना एव प्रजाकी रक्षा करनाथा। 


वेश्य-ये प्राय प्रचुर धन-सम्पत्ति के स्वामी होते थे तथा देश- 
विदेशमे व्यापार किया करतेथे। व्यापार करनेके कारण इन्हे 
"वणिक्‌" कहा जाता था 1 पालित वणिक्‌ नाव द्वारा समुद्र के पार 
पिहृण्ड नगर को व्यापार करने जाता है भौर वहां पर किसी वणिक्‌ 


१ अप्पा चेव दमेयब्वो अप्पा हु खलु दुहूमो॥ 
अप्पादतो सुही होइ भस्सि लोए परत्थयय॥ 

--उ० १ १५. 
एगप्पा अजिए सत्तू कसाया दुदियाणि य ॥ 

---उ० २३२५८. 
तथा देखिए--उ ० ९६.२०.२०, ३४.२६) ५६-५८; २९.३६. १.१६ 
२६ १७, ४६-४६; ६२-७०, प° २६२) पा? टि० २, पृण २८६; 
पा० टि० ४, 
२. चपाए पालिए नाम "सावए आति वाणिए 1 
--उ० २१०९. 
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दारा रूपवती कन्या कै देने पर उसे लेकर अपने देश आ जाता है 1" 
ये ७२ कलायो का तथा नीतिशास्त्र मादिका भी अध्ययन करते 
ये (२ ग्रन्थमे वणिक्‌ को श्रावक" भी कहा गया! 3 इससे उनके 
जैन गृहस्थ होने का प्रमाण मिलतादहै) कुच वणिक्‌ जन दीक्षाभी 
ले तेते थे।* इस तरह इनका मृख्य कायं व्यापार करनाया तथा 
धनादि से सम्पन्न होनैके कारणये श्रेष्ठिः कहलाते थे । ग्रन्यमे 
"वहृश्रुत' की प्रणमामे नाना प्रकार के घन-वान्यादिये परिूर्ण 
सामाजिको ( धान्यपति ) के सुरक्षित कोष्ठागार को उपमा दी गड 
है।५ इससे प्रतीत होता किये लोग धन।दि से सम्पन्न तो होते 
हीये साथ ही समाज मे विशिष्ट स्थान रखमेसे सामाजिकः मी 
कट्लाते थे ! अनाथी मृनिके पिताका नाम अत्यधिक धनसचय 
करने के कारण प्रभूतघनसचयः' पडा्था। ये अगनाओके साथ 
देवो के तुल्य सुखो का भोगमी किया करते थे। 


शूद्र-इनकी स्थिति वहूत ही सोचनीय थी । इनके साध दासोकी 
तरह व्यवहार किया जाताथा | ये निम्नश्रेणी के कायं किया करते 


१ पोएण ववहरते पिहुह नगरमागए्‌ 1 


# @* # र क 


त ससत्त परगिञ्ज्ञ सदेषघमह्‌ पलियिओ ॥ 
-उ० २९१२-३. 
तथा देखिए-उ ° ३५.१४. 
२. वावत्तरोकलामो य सिविक्वए नीहकोत्रिए । 
--उ० २१६. 


९४ 


देखिए--¶० ३६६, पा० टि० २. 

४. देखिए्‌- परिशिष्ट २. 

५ जहा से सामादयाणं कोट्रायारे सुरविष्वए। 

नाणापस्नपडपुण्णे एव हव वहुस्सुए ॥ 
--उ० ९१ २६. 
६ कोसी नाम नयरी पमूयघणत्तचनो। 
-~उ० २०९८. 

७ तस्स स्वव भज्ज पिया माणेर्‌ र्विणी | 

पात्ताएु कौलषए रम्मे देयो दोगृदगो जहा ॥ 

~उ ० २१.७४. 
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थे गीर द्नका रावत निरादरदही होता श्रा ।\ कुदं णद्र अपने गुणो 
के कारण उच्चपदको भी प्राप्त कर तेतेधरे। जैसे; चाण्डाल 
( एवपानः ) जात्ति मे उत्पन्न हरिकेणिवल ने जेनद्रीक्षा ग्रहण करके 
तद्धि ञादिको प्राप्त प्रियाथा।2 पूर्वभवमे चाण्डा्त कुलौत्पन्न 
चित्त भौर सभूत ने तपस्या करके देवलोक को प्राप्त फिया था 13 
हरिफेशिवल भादि बु द्र वृलोलत्न चाण्डालमभी तपके प्रभावसे 
अपना प्रभस्व जमा तेते ये । परन्तु पसे लोग बहते ही कम होते थे 
ओर इनका समादरप्राग्र म्चंत्रनही होता था) 

विभिन्न जात्तियां एवं गोत्रादि-उपरयुक्त व्ण-जात्तिया के 
अतिरिक्त उस समय अपने-यपने कार्यो कै अनुमार अन्य अनेक 
उपजातिर्या भी थी । अंसे : सारथि (रथ चलाने बाले),* लोहूकार 
(वुहार)," ददई(लकठी तरासने वाते}, गोपास (गायो को पालने 
वाले), भेण्टपात (कोपाव्यक्ष ),< भारवाहुक (वौसा दोने वाले ),^ 


१ तीसेय जाद उ पावियाएु वुच्छामु मौवागनिवेखणेषु । 

सथ्वरस्स लोगस्त दुगृदछणिज्जा 

~प 0 १ २ 9 १ 6 

तथा देपिए-उ० १३.१८. 

२. सोवागकूतसभूमो गणृनरचरो मणी । 
~उ 9 { २. १ ॐ 
२ $ उ० १ २ * ६-५ 
४, मह्‌ सारही विचितेद्‌ | 
-~-उ9 २४ १ १ 

तथा देखि९-उ० २२.१५.१७ 

५, कुमारेहि मयं पिव 1 तादिमो कुटिट्‌गो ! 
--उ० १६.६९८. 


पटुर्दहि दुमो विव । 
"~~न 0 १ ६.६७. 


७. गोवालो मडउवालौ वा जहा तदहुव्वणिस्सरो । 
~< २२.४६. 


40 


८, वही । 
६, शयते जह्‌ भारवादए । 
~--उ ० १०३३. 


तथा देखिए- उ० २९.१२ 
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चिकित्साचार्य (रोगोका इलाज करने वाले ),° नाविक (नावे 
चलाने वाले, सवार (घोडे की सवारी करने वाले), 3 कपंक (खेती 
करनेवाले) * तथा नाना प्रकार के शिल्पी“ आदि । कुं वणसषकरं 
जातिर्यां मी थी। वणेसकर जातियो मे बुक्कस् भौर इवपाक 
जातियो का उत्लेख मिलता है 1* 

इन जातियो के अतिरिक्त गोत्रो मे काश्यप, गोतम, गग तथा 
वसिष्ठ गोत्र का,» कलो मे अगन्धन, भोग, गन्धन तथा प्रान्त- 
कुलो ( सामात्य गरीनो के कूल-निम्न कुल ) का गौर वंशो 
मे इक्ष्वाकु तरथा यादववश^ का उल्लेख मिलता हं । 

इस तरह उस समय सामाजिक सगठन वणं, जाति, गोत्र, कुल 
जौर वश के आधार से कई भागो मे विभक्त था। 


जाश मतनव्यनस्या : 


वणं ओर जाति पर माधारित समाज मे सास्कृतिक सगठ्न की 
द्ष्टिसे आश्नम-व्यवस्थाभी थी1 जीवने की विभिन्न अवस्थाओो 
के विकासक्रम के अनुसार इन्हे चारभागोमे विभक्त किया गया 





१. विज्जामततिगिच्छगा । 

--उ० २०.२९१ 
२. जीवो वृच्चईइ नाविभौो | 

-उ० २३.७३. 
२३. हयं मह्‌ व वाहृए । 
~उ० १.६७ 

यलेसु वीयाइ वचति कासगां । 

--उ० १२.१२ 
 माहणभमो्य विविहा य सिप्पिणों । 

-उ० १५.६. 

देखिए-पृ० ३९८, पा०्टि० २, उ० २४; जैग्मा०्स०, पृण २२३. 
" उ० अध्ययन २९ प्रारम्भिक गय; १८ २२, २२.५, २७ १; १४२६. 
* उ० २२ ४२.४४; १५ ६,१३ 
" ७० १८.३९ ; २२०२७०५ 


4 @ & ~ ०< 
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भा। जसे: १ ब्रद्यचर्याचम, २. गृहस्याश्चम, ३. वानप्रस्थाश्रमं तथा 
४. गन्यागाश्रम | 

१, ब्रह्यचर्याश्रम~- यह्‌ जीवन की प्रारम्भिक अवस्था थी अर्‌ 
यह्‌ सवरथा गाहुरवजीत्रनमे प्रवण करने के पूर्वे तक रहती थी । 
दमम व्यक्ति ब्रह्मचर्य तरतत का पालन करते हृष्‌ मृस्यरप से विद्या- 
प्य्रयन करता धा | 

२ गृहुस्याश्रम-जवव्यनित विद्याध्ययन करनृकताथा तो वह्‌ 
त्रहमाच्याश्चम को द्धादकर गार्ु्थजीवनमे प्रवेण कन्ताथा। ग्रन्थ 
मे गृहस्मातलगी को 'सोराश्रमी' कहा गयारहै" क्योकि इस आश्रपमे 
गहने वाते व्यप्तिको चारो याश्रग वान्ते च्य्रवित्तयो का अरण-पोपण 
आदि करना पठतावा । दुगमततरह इम आश्रमस्थं व्यवित के ऊपर 
चारो बाश्रमवाने व्यितियोका भार होने गें यहु बहुत वःछिनि था) 
दयक ठरीकमं प्रान कसना क्रियोकादही कामया । इसीलिए 
जव नमि राजपि गृहस्थाश्रम वो दछौटफर सन्यानाश्रममं प्रवेश चेन 
कंलिए तप्परहोतेरह तो ब्राह्मण वेपधारी उं गृहस्थाश्रम की 
कठोरता आदि का कथन करता हुभा उस गृहृस्याश्रम कोने दोडने 
के लिए कहता ह । 

३. वानेप्रस्याश्रम-गृहस्याश्चरम के चाद व्यवित वानप्रस्याश्रम 
मे प्रवेश करता था! इसमे वह्‌ मुर्यसूप से सन्यासाश्रममे प्रवे का 
अभ्यास करता था 

४. संन्यासाश्रम--इसमे व्यक्ति गाहस्यजीव्रन से पूणं मक्त 
होकर साध्‌ वन जाताथा ओौरत्पादि को सावना करताथा। 

टस तरह उस समय की सामाजिक व सास्कृतिक व्यवस्था 
वर्णा्रम-व्यवस्था पर निंर थौ तथा प्रत्येकं वणं मौर आश्रम वाले 


ठ्यपितयो के कायं भिन्न-सिन्न थे) 
ससचर क स्व च्यन्य 
उस समय समाज वर्णाध्रम के अतिरिक्त अनेक परिवारो 
( कृट्म्बो ) में विभक्त था । ये परिवार छोटे-वडे सभौ प्रकारक 


र 
१. देखिए--¶० २३५, पा० टि०३. 
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होते ये। सामान्यरूप से एक परिवार मे माता-पिता, पृत्र एव 
त्रवधुए रहा करती थी । किसी-किसी परिवार में अन्य सम्त्रन्धीजन 
भी रहा करतेये।* इन सभी परिवारोमे मृख्यरूपसे पुरुष 
शासक होता था आर नारी शासित । परिवार के कुदधप्रमृख 
सदस्यौ की स्थिति इस प्रकार थी : 


माता-पिता वे पुत्रः 


परिवारमे माता-पिताका स्थान सवपिरि होता था। अत. 
दीक्षा लेते समय साधक को माता-पिता से आज्ञा लेनी आवश्यक 
होती थी । पिता सवका पालन-पोषण करताथा। वृद्धावस्थाके 
आने पर बह अपना भार पुत्रको सौपदेता था) अपनेपृत्र को रक्षा 
के लिए वह सर्वस्व न्योदावर करने के लिए तत्पर रहता था 1: 
माता के लिए भी पुत्र अत्यन्त प्रिय होता था।3 अत्त" जव पुत्र दीक्षा 
लेने लगता था तो माता-पिता वहुत दुखीहोतेये) एसे समय 
कभी-कभी पुत्रके साथ माता-पिताभी दीक्षालेलेतेथे) उनकी 
द्ष्ट्मंपुच्रसेहीषरकी शोभाथी। भृगु पुरोहित कं जव दोनो 
पुत्र दीक्षा लेने लगते हतो प्रथम वह्‌ उन्हे सासारिकेभोगोकेप्रति 
प्रलोभित्त करता है परन्तु जव वे उसके प्रलोमनमभै नही जातेदटैंतो 
मृग पुरोहित कहता है- “जिस प्रकार वृक्ष अपनी शाखामो से णोभा 
को प्राप्त करताहै यौर शाखाओ के कट जाने पर शोभाहीन स्थाणु 
मात्र रह जाता है उसी प्रकार माता-पिता अपने पुत्रोसे सुशोभित 
होते ह गौर पुत्रो के अभाव में निस्सहायहौ जाते इसी तरह 
जसे पक्ष ( पे ) से विहीन पक्षी, युद्धस्थल में सेना ( भृत्य ) से 
विहीन राजा, पोत ( जहाज-जिसरपेर माललदाहै) के जलम 
बने से घनरहित वश्य निस्सहाय हो जाते हैँ उसी प्रकार र्मे भी पुत्र 


९, माया पिया ष्हुस्ता माया मज्जा पत्ता य भोरसा। 
--उ० ६.२३. 
२. पिया मे सन्वस्ारपि दिज्जाहि भम कारणा) 
~ उ० २०२४. 
२३० मायाविमे पत्तसोगदुहद्भिया । 
-उ० २० २५१ 





४०२ ] उत्तराध्ययन-सुने : एक परिणशीलन 


सं विहीन निस्सहाय हूं । अत मेरा गृह मे रहना उचित नही है।"* 
दसी प्रकार माता जव पुत्र व पतिको दीक्षित होते देखती थी तो 
कभी-कभी वह स्वय भी उनका अनुसरण करतीथी क्योकि स्त्री 
कं लिए घर की शोभा पति ओर पुत्रसेही थी 1२ 


भाईं-बन्धु : 

प्राय भाईू-बन्धुओ मे चिरस्थायी प्रेम होता था। चित्त 
जीर समृत नामके दो भाई पचि जन्मो तके साथ-साथ पैदा होने 
के वाद छठे भवे मे अपने-अपने कर्मो के विपाक से पृथक्‌-पृथक्‌ 
जन्मलेते ह्‌ । उनमे से जव एक भाई को जाति-स्मरण' ( पूर्व-जन्म 
का ज्ञान } से अपने पूर्वभवका ज्ञान होत्ताहै तो वह अपने दूसरे 
भाईकी खोज के लिए प्रयत्न करतादहै तथाउसे भी अपने ही 
समान उच्च वभव से युक्त करना चाहता है 13 जयघोष मृति सपने 
भाई विजयघोप के कल्याण के लिए उसे सदपदेश देकर सन्मागं मे 
स्थित करताहै।* इषृकार देगकेदुं जीव भी इसी प्रकार पुतं 
जन्म से सम्बन्धित रहते ई ।५ 


नारी: 


नारी अपने कड रूपो मँ हमारे सामने अतीदरहै। जसे माता, 
पत्नी, बहिन, वधू, पुत्री, पुत्रवधू, वेश्या मादि ! ग्रन्थोमे नारीकी 





१. पहीणपुत्तस्स ह तत्थ वासो वासिद् सिक्खायरियाइ कालो । 
साहाहि रूक्खो लहद समाहि चिननाहि साहादहि तमेव क्षाण्‌, ॥ 
पखाविहूणो च्व जहेह्‌ पक्खी भिच्चाविहूणो ञ्च रणे तारिदो । 


विविन्नसारो वणिभो व्व पोए पहीणपृत्तोमि तहा सहपि ॥। 
~उ © १४.२६२ ५१, 


२. पलति पुत्ता य परय मज्जते हं कहं नाणुगमिस्समेक्का | 
-उ० १९४ २३६. 


३. आसिमो भायरा दोवि अस्मन्नवसाणुगा । 
--उण0 १ ६, २. 


पया देखिए- परिशिष्ट २. 
४, उ० अव्यय २५. 
५, उ० उघ्ययन १४. 
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इन सभी अवस्थामोमे दोरूप देखने को भिलतेहंˆ १ पतित 
रूप तथा २ आदशं रूप । दोनो अवस्थाभोमे नारी प्राय पुरुषा- 


घीन रही है। 

पतित रूप-सयम से पतित करतेमे प्रधान कारण होनेसे 
ब्रह्मचयं महात्रत के प्रसगमे साधु को स्त्रियो के सम्पकं सेसदा 
दूर रहने को कहा गया है । इसी उरहेष्य से वहा स्त्रियो को राक्षसी, 
पकभत, उरस्थलमें दो मास्त के लोथडे धारण करनेवाली तथा 
अनेक चित्तवाली कहा गया है । ये पहले अपने हाव-माव हारा 
पुरुषो को आकषित करती थी भौर बादमं दासो कौ तरह व्यवहार 
करती थी । पति के मर जाने पर कोई-कोई नारी अन्य दातारकं 
साथभी चली जाती थी 1, टीकां मे तथा अन्यं जेन आगम-ग्रन्थो 
मे नारी के इस पतित क्पका काफी वणन मिलताहै।र नारीका 
यह पतित रूप पुरुषो की सामान्य मनोवृत्ति का परिणाम है) 
यद्यपि नारी पुरुषाधीन थी तथापि अपने हाव-भावो के 
दारा पुरुषो को आकेषित करने की शक्ति उसमें अधिक थी। 
अत" ये स्त्रियां अपने कूजित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित, क्रन्दित, 
विलाप आदि से युक्त वचनो कं हारा पुरुषो को आकर्षित किया 
करती थी 1 स्त्रियो को प्रायः जलकार्‌ त्रिय था । साघु इनमे आसक्त 
त हो इसीलिए स्त्रियो के इस पतित रूप को चित्रित किया गया है | 
बरह्यचयं त्रेत को सव न्तो मं दुष्कर बतलानेसे स्पष्ट्हैकरि उस 
समय पुरुषो की मास्ति स्त्रियो मे अधिक थी ओर उनमें 
भआसक्त होकर वे अपना विवेक खो देते थे । 


भादशं रूप-इस प्रकार की नारियं बहत कम थी। 
पातित्रत्य इनका प्रमृख धमं था । गृहस्थावस्था मेँ अनाथी मूनि को 
जब असह्य चक्षुवेदना होती है तो उनकौ पत्नी अत्यन्त स्नेह के 
कारण अपने परति की जाग्रत एव मृच्छितावस्थामेमी शरीर की 


१. तभो तेणऽज्जिए दच्वे दारे य परिरक्खिए 1 
कोलतिञ्न्ने नरां राय हदुतृद्ुमलफिया ॥ 
--उ० १८.१६. 
२. जं भा० स०, पृ० २४५-२५०. 
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स्थित्तिके लिए नतो अन्नपानादि का सेवन करती है ओौर न स्नान, 
विलेपन, मालाधारण आदिक द्वारा शरीरकाश्यद्खारदही करती है 
अपितुक्षणभरके लिए भी पत्तिसे दरुरन होती हुई निरन्तर रोती 
रहती ह! कभी-कभी एेसी पतिव्रता पलिनर्यां सदपदेश के द्वारा 
अपने पत्ति को तथा अन्य जनोकोभी सन्मार्गं मे प्रवत्त कराती 
थी । एेसी पत्तित्रता पत्नी के लिए पत्ति ही सवंस्व होता था। पिके 
अभाव मे उसका जीवन दुभर (बड़ा कष्टमय ) हो जाता था। 
राजीमती का उदात्त चरित्र इसका एक ज्वलन्त दृष्टान्त है । विवाह 
की मगलवेला मे राजीमती अब यहु सुनती है कि उसके होनेवाले 
पति अरिष्टनेमी दीक्षानेरहैहैँतो उसके मूखकी हसी व कान्ति 
तिरोभूत हो जती है।२ राजकन्या राजीमती मेँ स्थ्युचित सभी 
अच्छ गुण वतमान थे । यदि वह॒ चाहूतीतो किसी भी मनपसन्द 
अच्छे राजकुमार से शादी कर सकती थी परन्तु एक बार अरिष्टनेमी 
को पिताकीप्रेरणासे मनम पतिरूपसे चन लेने पर दूसरे राज- 
कूमार से शादी नही करती है ओर बाल-ब्रह्मचारिणी होकर पत्ति के 
मागं का अनुसरण करती हई सुगन्धित बालो को उखाडकर दीक्षाले 
लेती है । स्वय दीक्षा लेने के बाद वह्‌ अन्य स्री-समाजको भी श्रमण- 
घमं मे दीक्षित करती है । एक बार जब राजीमती रंवतक पवत पर 
जारहीथीतोवर्षासे वस्त के भीग जाने पर वहं समीपस्थ अन्धः 
कारपूणे गफा मे वस्तो को उतारकर सुखाने लगती है । इसी समय 





१. भारिया मे महाराय { मणुरत्ता मणुन्वया । 


अन्न पाणं च ष्णं च गघमाल्लवितलेवणं । 
मए नायमनाये षा सा बाला नेव भृजई ॥। 
ध --उ ० २०.,२८-२९६ 
पथा देखिए--उ० २८.३०. 
२. सोऊण रायकन्ना पन्वज्जं सा जिणस्स उ । 
णीहाचा उ निराणदा सोगेण उ समूच्छिया ॥ 
राई्मई विधितेई धिगत्यु मम जीविय 1 


जाऽह्‌ तेण परिच्चत्ता सेय पन्वहड मम ॥ 
~उ ० २२.२९-१०. 
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पहले से वहाँ वर्तमान अरिष्टनेमी का भाई रथनेमी उसे नगनरूप मे 
देखकर काम-विह्वल हो जाता है भौर उसमे काम-मोग मोगने की 
पाथना करता है ! जब राजीमती वहां परपुरुष को देखती ह तो 
तुरन्त ही कपिती हई अपने गोपनीय अगोको ष्टुपा लेती है आर 
मौका पाकर वस्त्र से अपने शरीर को आच्छादित करलेती है। 
तदनन्तर अपने कुल, शील आदि की रक्षा करती हुई रथनेमी को मी 
कुलोचित सदपदेश के द्वारा सन्मागं मे लातीहं। इस तरह्‌ वह्‌ स्वय 
को तथा रथनेमी को भी पतित दहोनेसे बचातीदहै।* राजीमती 
कीदहीतरह इषुकार देश के राजा विशालकीति कौ पत्नी कमलावती 
भी राजा को सदपदेश दारा सन्मागं कीर ले जाती है।२ 


इस तरह सिद्ध है कि उस समय नारियाँ न केवल पतित्रताही 
थी अपितु पुरुषो को भी सदुपदेश द्वारा सन्मागंमे लातीथी 
भौर स्वय दीक्षा लेकर अन्यस्त्रियोको भी दीक्षित करती थी ।3 
ये शास्त्र का भी अध्ययन किया करती थी। अत राजीमतीको 
'बहुश्नृता' कहा गया है ।* ये स्नान, मालाधारण, विलेपन आदि 
कंद्वाराशरीरकागश्गार करतीथी।* कृचं मौर फनक (त्रश 
याकघी) से केशो का सस्कार करती थी।९ श्रेष्ठ राजकन्या 
राजाओके द्वारा विवाहाथं मागी जाती थी।७ इस तरह नारीकी 
स 


१. वही, परिशिष्ट २. 
२, वही । 
३. सा पव्वर्ईया सती पन्वावेसी ताहू बहु । 
सयण परियण चेव सीलवता बहुस्पुभा ॥ 
न्तु © २२.२३. 
तथा देखिए-परिशिष्ट २. 
४. वही । 
५ देखिए-पु० ४०४, पा० टि० १. 
६ मह्‌ सा भमरसनिमे कुच्चफणगप्पसारहिए । 
-उ० २२. ३०, 
७, तस्स राईमई कन्न भमज्जं जायद्‌ केसवो 1 
~उ ० २२.६९. 
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यद्यपि आदशं एवं स्वत्तस्त्र स्थिति भी थी परन्तु सामान्यतौर से वट 
पुरुषाधीनं होकर पुरुष की सम्पत्ति मानी जाती थी 1५ 


नरी7ल्य-त्र च्व खवः श्थ्व्रा ररे 


ग्रन्थ मे कुच सास्छृतिक तथा कुच सामाजिक रीति-रिवाजो एव 
प्रथाभो का उल्लेख मिलता है जिनसे तत्कालीन सामाजिक तथा 
सास्कृतिक जीवन के विषयमे कुच जानकारी उपलन्व होती है। 
कुद प्रमुख रीति-रिवाज एव प्रथाए्‌ं इस प्रकार है : 


यस: 


घाममिक-क्रियाओ मे वेदिक-यज्ञो का काफी प्रचलने था! ये यन्न 
दो प्रकारके होते थे १. पशु-हिसा वाले ओर २. पशु-हिसा से 
रहित । इनमे से जो बडे यज्ञ हआ करते थे वै बहुत खर्चलि पडते 
थे 1 इन यज्ञो का सम्पादन वेदविद्‌ ब्राह्मण कियाकरते थे परन्तु 
इनका खचं यजमान ( यज्ञ कराने वाला ) वहन किया करता था। 
यज्ञ की समाप्ति होने पर ब्राह्मण आदि को यज्ञान्न बांटा जाता 
था।3 अत नमि राजि से इन्द्र कहतादहै कि विस्तृत यज्ञ 
करके तथा भरमण-त्राह्मणो को भोजन कराकर दीक्षा सेवे ।* 


यसयनज्ञ या भावयन्न --अज्ञानमूलक पशु-हिसाप्रघान यक्नो को 
ओरसे लोगो की चित्तवृत्तिको मोडनेके लिए म्रन्थमे यज्ञकौ 
भावात्मक ( आघ्यात्मिक-अहिसाप्रधान ) व्याख्या की गई है 


१. घण पभूय सह्‌ इत्थियाहि । 
` -उ० १४.१६. 
तथा देखिए-उ० १६ १७ जादि 1 
२. वियरिज्जई खज्जई सुज्जई मन्त पूय भवयाणमेय । 
--उ०9 १२.१९०. 

, वही, उ० १२.११, २५.७-८. 
४. जदत्ता पिडले जन्ते सीहृत्ता समणमाहुणे । 

दपा भोच्चाय जिद य तभो गच्छसि खत्तिया॥ 

~~ ० ६.२८ 


९ 
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जिसे ग्रन्थमे वयमयज्ञणकेनामसे कहागयाहै।* यमः मृघ्युका 
देवता माना जाताहै। ससारमे एेसाकोर्दभी प्राणी नहीदहैनो 
इस मृत्युरूपी यम देवता के द्वारा ग्रसितनहोताहो। अत जिस 
यज्ञ मे मृत्यू को जीता जाएया मृत्थु का हवन किया जाए उसे 
'यमयन्ञ" कहते ह । जव ब्राह्मण लोग जेन मुनि हरिकेशिबल तथा 
जयघोष से क्मंविनाशक यज्ञ की प्रक्रिया पूचतेर्हैतोवे दोनो इसी 
यमयज्ञ की प्रक्रिया को बतलाते रँ तथा इसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहते 
है।२ इसयज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए 
यज्ञीय अध्ययन से एक प्रसग उद्धृत कियाजार्हादहै 3 


जयघोष नामक एक जैन मुनि विहार करते हुए अपने भाई 
विजयघोष ब्राह्मण के यज्ञमण्डप मे पहूचते ह ओर वहां ब्राह्मण 
याजको से यज्ञान्न की याचना करते! यह सूनकर जब ब्राह्मण 
लोग कहते ह कि इस यज्ञान्न को सिफं वेदविद्‌, यक्ञकर्ता, 
ज्योतिषाद्धविद, धममंशास्वज्ञाता तथा स्व-परकल्याणकर्तां ब्राह्मण 
ही प्राप्त कर सकताहै तो मुनि इसके जबाबमे कहते हैँकि 
आप लोग वेदादि के मुखकोही नही जानते हं । यह्‌ सुनकर जब 
ब्राह्मण पृच्छते हैँ कि वेदादि के मुख को कौन जानताहै ओर वेदादि 
के मुख क्या? तब मुनि वैदिक तथा जेनदष्टि से समन्वित व 
गम्भीर अर्थं से युक्त द्रयथेक भाषामे इस प्रकार उत्तरदेतेह: 


वेदो कां मुख-अग्निहोतर वेदो का मुखै अर्थात्‌ जिसवेदमे 
अग्निहोत्र का प्रधानतासे वणेन हौ वही वेदवेदो का मुखै! वेदो 


१. जायाइ जमजन्नस्मि जयघोसि न्ति नामभो ) 
-उ०9 २५१. 
सुसव॒डा पर्चाह सवररोहं ˆ महाजय जयह जन्नसिदट्‌ठ । 
-उ० १२.४२. 
२, वही । 
ग्रन्थ मे तीन जगह इस यज्ञ का वणन मिलताटहै १. इन्द्रनमि-सवाद 
(शवां अघ्ययन) मे, २. हरिकैशिवल मुनि भीर ब्राह्यणो के सवाद (१ रवां 


अध्ययन) मे तथा ३. जयघोष मनि ओर ब्राह्यणो के सवाद (२५ बां 
सध्ययन ) मे। 


३ उ० २५.१-१८. 
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मे इसी अग्निहोत्र की प्रधानता होने से जगिनिके सस्कार को यन्न 
केहा जाता है । वंदिक, दैविक गौर भौतिक अभग्निमे वैदिक अग्नि 
यजु" कहलाती है । इस तरह वेदानुसार अथं सगत हो जाता है। 
परन्तु मुनि को यहाँ पर तपरूप अग्नि अभिप्रेत है जिस तपाग्ति से 
कमंरूपी महावन ध्वस्त किया जा सके। यज्ञो का मुख - जिससे 
कमो काक्षयहो वहु यज्ञोका मुखरहै। यह्‌ भावयन्न कर्मो का क्षय 
करनेवाला है जौर इसके अतिरिक्त अन्य हिस प्रघान वैदिक यज्ञ कमे 
क्षयमेकारणन होकर क्म-बन्धमे कारण रहै! अत जिन शास्त्रोमे 
यमयन्नो का विधान दह उन्हे वेद कहते हँ ओरनजो एेसे यज्ञोको 
करतादै वह याजक है। नक्षत्रो का मूख-चन्द्रमा नक्षत्रोका 
मुखे , प्रधान ) है। नक्षत्र, चन्द्र-मण्डल आदि ज्योतिषशास्त्र का 
विषय है ओर ज्योतिषशास्त्र कं अनुसार नक्षत्रौ मे चन्रमा की 
प्रधानता है। घर्मोंका मुख~-काश्यपगोत्रीय भगवान्‌ ऋषभदेव 
घर्मो कं मुख हँ । जेन धमं क आदि प्रवतेक भगवान्‌ ऋषभदेव 
काण्यपगोत्री थे । ब्रह्याण्डपुराण ओर आरण्यक आदिमे भी 
ऋषभदेव की स्तुति भिलतीदहै।* स्व-पर का कल्याणकर्ता- 
अहिसाखूप यमयञ्ञ का अनुष्ठान करनेवाला याजक ही स्व-परका 
कल्याणकर््ता टै । 

द्स तरह मुनि ने इस उत्तर द्वारा स्वयको वेदादि का वेत्ता 
तथा ब्राह्मणो को वेदादि का अवेत्ता मी सिद्ध कियाहे। 

भावयन्च के उपकरण व विधि-इस भावयन्ञमे द्रव्य-यन्ञ के 
स्थानापन्न कौन-कौन से उपकरण होते ह तथा इस यञ्च को सम्पन्न 
करने की विधि क्यार? ब्राह्यणोकेद्वाराइस प्रकार का प्रश्न 
पूद्धने पर हरिकं शिबल मुनि इस प्रकार उत्तरदेतेह: 

१. देखिए --उ० आ० टी ०, पुर १११४१११५. 
२ तपो जोई जीवो जौद्ठाण जोगा सुया घरीर कारिसग) 
कम्मेहा सजमजोगसंती होम हुणामि इसिण पत्या ॥ 


| 90 ॥ 1 # +, । 


धम्मे हरये वम्मे सतित्तित्ये अणाविचे भत्तप्न्नलेसे ॥ 
--उ ० १२४८४८१८. 


तथा देखिए-उ० १२४२-४३,४७, € ४०, मेरा निवन्ध - "यन्न . एक 
अनुचिन्तन' श्रमण; सित ०-अक्दटूवर, १६६६. 
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दरन्ययज्न भावयन्न 
१ मगन १. तप (ज्योतिरूप-क्योकि अग्नि 
की तरह तप मे कममल भस्म 
करने की शक्तिर) 
२ अग्निकृड ( अग्नि प्रज्वलित २ जीवात्मा 
करने का स्थान ) 
३. घवा ( जिससे घृतादिकी ३. तिविघ योग (क्योकि आहुति 
आहुति दी जाती है ) किए जाने वाले समी शुभाशुभ 
कर्मन्धनो का आगमन योम के 
ढारादही होता है, 
४ करीषाञ्ख ( जिससे असिनि ४. शरीर ( क्योकि तपारिनि इसी 
प्रज्वलित की जाती है) से प्रदीप्त होती है) 
भसे घृत आदि } 
५ समिधा (शमी, पलाश आदि ५. शुभाशुभ कमं ( क्योकि 
की लकडि्यां ) येही तपाग्निमे लकडीकी 
तरह भस्म किए जाते ह ) 
६. शान्तिपार (क्ष्टोकोद्र ६ सयम-व्यापार (क्योकि इससे 
करते के लिए) जीवो को शान्ति मिलती है) 
७. हवन (जिससे अग्नि प्रसच् हो) ७ चारित्र 
८, जलाशय { स्नान के लिए) ८ अह्सा घमं 
९ शान्तितोथं ( सोपान ) € ब्रह्यचयं तथा शान्ति 
१० जल ( जिससे कसर १० कलुषमाव से रहित शुभ- 
द्रो) लेष्यावाली त्मा { क्योकि 
एेसे तीथंजल मे स्नान करने 
सेक्मरजदूरहोजातीरहै) 
११. निमेलता ( स्नान के बाद ११. अन्तरद्खात्मा निमंल ओर 


प्राप्त होने वाली शुद्धि ) ताजी हो जाती है। 
१२ गौदान ( यज्ञ के अन्तम १२ सथम-पालन ( यहु सहस्रो 
दिया जानेवाला दान ) गौदानो से श्रेष्ठहै } 


इस तरह इस भावयन्न मे जीवात्मारूपी अग्निकुण्ड मे शरीर- 
रूपी करीषाङ्खसे तपरूपी अग्निको प्रज्वलित करके कर्मरूपी 
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इन्धन का योगरूपी स्रवा से हवन किया जाता है! सयम-ग्यापाररूपी 
शान्तिपाठ को षढाजाता है। ब्रह्मचर्यूपी शान्ति-ती्थं मे स्नान 
किया जाता है । सयम का पालन करनाही गदान ६ै। इस तरह 
इस यन्न को सम्पन्न करने के वाद अध्यात्म जलाशय मे स्नान 
करने से कममल धुल जाते हँ भौर आत्मा निर्मल होकर मोक्ष को 
प्राप्त करलेती दहै। एेसाही यन्न ऋषपियोके द्वारा प्रस्त एव 
उपादेय 1१ 
विवाहु-प्रथा : 

स्री मौर पुरुषके मलूर मिलन को एक सूत्रे वाँधनेवाली 
सामाजिक प्रथा विवाह है। उत्तराघ्ययन मे विवाहु-सम्बन्धी जौ 
जानकारी उपलन्ध होती है उससे निम्न निष्कपं निकलते ह 


१ साधारणतया वर एव केन्या दोनो पक्षो के माता-पिताया 
उनके अग्रज सम्बन्धीजन पहले विवाह-सम्बन्य तय किया करते थे ।२ 
विवाहु-सम्बध तयहौो जानेके वाद विधिपूर्वकं विवाहुकी क्रिया 
कौ जाती थी । भगवान्‌ भरिष्टनेमी के युवा ( विवाहु-योग्य ) 
होने पर जव उनके अग्रज केशव (श्रीकृष्ण) विवाह-सम्बन्ध के लिए 
उग्रसेन की पुत्री राजीमती की याचना करतेहै तौ उग्रसेन कहते 
कि कुमार यहां अए आर वधू को ग्रहण करे! इसके वाद 
वर ओरवधूको सव प्रकारसे अलक्त किया जाता है। वर 
अपने राजसी वंभवके साथ श्रेष्ठ गन्धहुस्ती प्र स्वार होक्रर 
चतुरद्धखिणी सेना एव गाजे-वनजि के साथ सपरिवार नगरसे प्रस्थान 
करत] है 13 

२, कभी-कभीरएेसाभीहोताथा कि विदेशसे व्यापार आदि 
के लिषएञआएहुएवरके गुणोस्ते आकृष्ट होकर लडकी का पितता 

उसे अपनी कन्या विवाह देता था । इसके बाद वर जव तक चाहता 


१ षही। 
२ देखिए-पृ० ३६७, पा० टि० ७; पु० ४०५, पा० टि० ७. 
३ इदागच्छतु कुमारोजासे कन्न ददामिह्‌। 
--ॐ० २२८. 
तथा देखिए -पृ० ४११, पा० टि० ३. 
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तव तक वहां रहकर उसके साथ भोग भोगता ओौर फिर उसे लेकर 
स्वदेश लौट आता था । 

३. कभमी-कमी माता-पिता कही से मनपसन्द सुन्दर कन्या 
लाकर पुन्नकोदेदेतेये।२ चकि उससमय नारी कौ सम्पत्ति 
माना जात्ता रहा है अत यह्‌त्तमीसमभवदहै जवे कन्या खरीदकर 
यां इसी प्रकार के किन्ही अन्य उपायोकंद्रारा लाई जाए) 

४, जब वरदरल्हैके स्पमे बारात लेकर कन्याकं घर जाता 
थातो उसे नाना प्रकारके आभूषणो से अलकृत किया नता था 
तथा देष ओर कुलादि के अनुरूप कौतुकमगल आदि कायं भी किए 
जातेथे। बारातमे उऊंच-नीचस्बप्रकारके लोग जातेथे ओौर 
उनके लिए भोजनादि का प्रबन्ध भी किया जाता था ।3 

५ कभी-कभी देवताकी प्रेरणासे भी राजकन्याएेवर क्ये 
सौपदीनजातीथी! 

६. श्रेष्ठ गुण व रूप-सम्पन्न राजकन्याएं राजकुमारोके दवारा 
प्राथेना केरने पर भी बडी मुश्किल से प्राप्त होती थी 1 यदि किसी 
को एेसी राजकन्या राजा स्वयदेदेतो वह्‌ बडा सौभाग्यशाली समञ्च 
जाताथा। अत" भद्रा राजकुमारी उग्र तपस्वी हरिकेशिबल मूनि 
को मारनेवाले ब्राह्मणो से कहती है- यह्‌ मुनि उग्र तपस्वी 
तथा ब्रह्मचारी है । स्वय मेरे पिता कोशल नरेण के हारा देवताकी 
प्रेरणा से मुने इसके लिए दिए जाने षर भी इसने मक्षे ग्रहण नही 
किया थाः ।* इसी प्रकार सवंगुणसम्पन्न राजकूमार अरिष्टनेमी 
१ देखिए-- पृण ३६७, पा०दि० १. 
२, देखिए-पृ५ ३६७, पा० हि० ७. 


३. सव्वो हीह ण्टविओ कयकोञयम यले । 
दिव्वजुयलपरिहिमो माभर्णेहि षिभूसिओ ॥ 


तुज्क विवाहुफज्जमि भोयावैड बहु जणं ॥ 
--उ० २२.९-१७. 
४ देवाभिभोगेण निओीदएण दिन्तासु रन्ना मणसा न कलाया । 
णो मे तया नेच्छ दिज्जमाणि पिउणा सय कोसलिएण रसना 1 
> 2१.३१,९९-९९ 
५. वही । 
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को याचना करने पर भी राजा उग्रसेन अपनी कन्या राजीमती देने 
क लिएतभी तयार होते ह जव अररिष्टनेमी कें वडे भाई केणव 
यह स्वीकारकरनेतेहैँ कि वेवर्‌ को लेकर बारात के सांय 
कन्या के घर आएंगे 1 इससे यह भी सिद्ध होताहै कि कुष्ठं लोग 
राजकुमारो के लिए राजकन्याएं मंटस्वशू्पमे भीदे दिया करते 
थे । इसीलिए जव केशव मरिष्ठनेमी के किए राजीमती की याचना 
करते हतो राजीमती के पितादहारा यह्‌ कहना कि राजकुमार यहाँ 
आएं गौर ले जाएं यह्‌ सिद्ध करतारहै कि श्रेष्ठ कन्याएं 
विवाहोत्सवपूवेक ससम्मान दी जाती थी तथा कुदं साधारण 
कन्याएं सभवत भेटलरू्पमे भीमभेजदी जात्ती थी । 

७. प्राय वहु-विचाह भी होतेथे। राजामो एव सम्पन्नकुलोमे 
एके से अधिक पत्नियां हुजा करती थी । जैसे: राजा वसुदेवकी 
रोहणी ओर देवकौये दो रानियां थी। मगापुत्र करई स्त्रियो 
के साथ देवसदशभोग मोगाकरताथा। इसी प्रकार मृगापुत्रके 
पिता वलमद्र राजा कौ मृगा नाम कौ पटरानी थी। 

८, इन विवाहू-सम्बन्धो के अतिरिक्त कसी-कसी पति के 
मरते पर कुं विधवाएं हृष्ट-पुष्ट पुरुष के साथ भी चली 
जात्ती थी ।3 


सौन्दयं-प्रसाधन : 

उस समय वस्त्र व आाभूषणो कै अतिरिक्त स्नान, मालाधारण, 
विलेपन आदि के द्वाराशरीरका श्बृद्धार किया जाता था। 
क्च व फनक (त्रया कघी) से बालो को सस्त किया 
जाता था तथा कुण्डल कानोमे पहने जातेथे।* इस तरह ये 
आमृषण आदि सीौन्दयं-प्रसाघन के काम जाते थे 1 


१, देखिए-पृ० ४१०; पा० टि० 
२. तस्स भज्जा दुवे भासी रोहिणी देवई तह्‌ा । 
-उ० २२२ 
तथा देखिए-पृ० ४०३, पा० टि० १, परिशिष्ट र 
, देखिए- पृण १३३, पा० दि० २, पृऽ ४०३०पा०दि० १. 
४, देखिए--पृ० ४०४, पा० टि० १; प१्‌० ४११ पा० हि० ३. 
५ वही; उ० ६.६० 
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दाहु-सस्कार : 

किसी परिवारमे किसी व्यक्तिके मरने परपरिवारके लोग 
कु दिन तक शोक करते हुए मृत प्राणी को धर से निकालकर 
बाहर ले जाते ओर वहां जलती हुई चिता पर रखकर उसका दाह्‌- 
सस्कार करते थे। यह्‌ क्रिया पिता के मरनेपर पुत्र, पुत्रके 
मरने पर पिता तथा अन्य सम्बन्धीजनो के मरने पर उनके सम्बन्धी- 
जन किया करते ये । इसके वाद जर्हां जीविका चलती वहां उसी 
दातार के पदे चले जाते थे ।१ 


पशु-पालन : 

उस समय की सम्पत्तिमे पशुभी एक थे ।२ उनमे कृं पणु 
युद्धस्थयल मे काम अतिथे) युद्धमे हाथी गौर घोडे वहत उपयोगी 
थे । ग्रन्थ मे इनका बहुत्र उल्लेख मिलता है 13 कम्बोज-देशोर्पन्न 
घोडे सुशिक्षित, युद्धोपयोगी मौर श्रेष्ठ होतेथे।* हाथियोमे 
"गन्धहस्तीः का उत्लेख मिलता है जिस पर सवार होकर अरिष्ट- 
नेमी विवाहायं गएयथे।* जबकमी हाथी वन्धनं तोडकर भाग 
जाता था तो महावत उस मदोन्मत्त हाथी को अकूशकेद्वारावशमे 


१, वही । 
२ गवास मणिकरुडल पसवो दास्षपोरुस । 
"तु द ५, 
तथा देविए-उ ० 8 ४९, १३.२४, २०.१४ आदि । 
३ नागो समामसीसे वा सुरो अभिहणे पर 1 
--उ 9 र १ 0 9 
जदा से कवोयाणं आदृण्णे कथए सिया । 
भासे जवेण पवरे 9 ®$ ०७७ 9 ७०१४००७ "¶] 


~उ ० १ १,१६. 
तथा देखिए-पृ० ३९६९, पाण्टि० ३, उ० ११३३०, १.१२,२३ ५८, 
४ वही । 
-५* मत्त च गघहुत्थि च वासुदेवस्स जिटुय । 
न -१९, २२.१०. 
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किया करताथा।+ युद्धमे हाथी ही आगे रहते ये। अतः ग्रन्थमे 
हाथी को सप्राम-शीर्ष" होकर शत्रु को जीतनेवाला कहा गया 
है।२ हाथी गौर घोडे पशुओमे ्रेण्ठमाने जातेथे। श्रेणिक 
राजा अनाथो मुनि से अपना परिचयदेते हुए इन्ही दोनो पशुभो 
का उल्लेख करते हँ 13 कुत्ता भौर शकर ये दोनो पशु शिकारके 
काम आतेथे।* वकरा मिहमान के भोजके लिए अच्छा समज्ञा 
जताथा।५ यज्ञम भी प्रु काम अआतिथे। अत्त यन्न मे पशु- 
हिसा का निपेध किया गयाहै) 

पशुभो के अतिरिक्त पक्षियोको भी पिजडेमे रखकर पाला- 
पोसा जाताथा।९ ग्रन्थ मे कई पक्षियो के नाम मिलते परन्तु उन 
सवको पाला नही जाता था।* पणुभो ओर पक्षिणो को प्रकडने 
ओर पालने के लिए नाना प्रकारके जालो मौर पिजृडो का प्रयोग 


किया जाता था 1 


१. अकुसेण जहा नागो । 
~उ ० २२१४७. 
तथा दैखिए-उ० १४४८. 
२. दैखिए-पृ० ४१३, पा० ८०३ 
३, भस्सा हत्थी मणृस्तामे 1 
--उ ० २०.१४. 


४ कवतो कोल-सुणएहि सवतेहि य । 
~उ 0 १ ६१ ४५/५७ 


तथा देखिए-उ ० १६६६. 


५, मय कक्कर भो य॑ `` ""““जहा एसं बे एलणए । 
००२ 0 9 ५८0 


६. नाह रमे पद्खिणि पजरे वा । 
--उ० १४.४१. 


७, देखिए-नमचर तिर्यञ्च, प्रकरण १. 
८. पासेहि क्‌डजलेहि निभो वा अवसो अह्‌ । 


*@० ७७१४०९8 


जालेहि लेष्पाहि सरउणो विवे ॥ 
भर । --उ ० १६.६४-६६. 


तथा देखिए-उ० १६.५३; २३.४०.४३; २२ ९, २२.१४१९६०९० 
४१४, पा० टि० ६. 
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खा्ति“पान ; 


घी, दूष, अन्न आदि के अतिरिक्त मदिरा ओर मास-मक्षणमभी 
काफी मत्रामे होता था। अरिष्टनेमी के विवाह कं अवसर 
पर बहत से लोगो कं भोज कं लिए बहुत से पशुओं को एक बाड 
के अन्दर एकत्रित किया गयाथा।* यहँपर बहुतसे लोगो कं 
लिए कहने से स्पष्ट है कि अधिकाश लोग मासभक्षण करते थे ओर 
बहुत ही कमलोगपेसेथे जो मासिभक्षण नही करतेथे। मृग, 
मत्स्य, बकरा ओर महिषि का मासि अधिक प्रचलित रहा होगा 
क्योकि ग्रन्थ मे शिकार के अवसर पर मृग-हनन, मिहमान के मोज 
के लिए बकरा-पालन तथा महिष को अग्निम पकाने का उल्लेख 
भिलता है ।२ मत्स्य पकेडने के लिए बडिशो (लोहे के काटोवाला 
जाल) का प्रयोग किया जाताथा। साधुमो का आहार निरा- 
मिष ओर नीरस होता था | 


ग्रन्थ मे मदिरा के पचि प्रकारो का उल्लेख भिलतादहै ५ 
१ सुरा, २. सीध (ताल वृक्षके रस से उत्पन्न), ३. मेरक 
श 


१, वाडदि पजररोहि य सनिरुदा य॒ अर्च्छह्‌ । 
~उ ०५ २२०९१६१ 
तथा देखिए-पृ० ४११, पा० टि० ३ 
२ हृमासणे जलत्तस्मि चिआआध् महिसो विव । 
-उ०9 १६.५८. 
तथा देखिए-पृ० ४१४, पा०टि० ५, न, 
` उ० १६.७०-७१. ५.९.७६, १५८ ३-६ आदि । 
२. रागाउरे वडिस पिभिन्नकाए मच्छ जहा आमिषभोग गिद्धे । 


"~ 9 ३ ६ २० 
तथा देखिए-उ० १६.६५. । 


४ देखिए-आहार, प्रकरण ४, 
९* तुद पिथा सुरा सीहू मेरमो य महूणि य ! 
--उ० १९.७१ 
वर वारणीए व रसो विविहाण व॒ आसवाण जरिसमो । 
महूमेरयस्स व रसो । 
"~उ9 ३४०१४. 
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(मेरेयक~-दुग्ध भादि उत्तम पदार्थोसे निकाली गई), ४. मघ 
( महुएसे बनाई गई) आरे ५ वारुणी (प्रेष्ठ मदिरा) 

एनकं अतिरिक्त अन्य विवि प्रकार के आसव (मद्य) भीये 1 
रसौमंवुदरसोका भी उत्नेय मिलता दहै जिनका यनुभव प्राय 
सभीकोध्रा। जसे: शकरा, साण्ड, दाख (मृद्रीका), खजूर 
आस्र, तूवर, नीम, तवी; चिकटका (मप मिर्च), ईस, करट. 
रोहिणी (ज्वरनाणक भौपधिविश्नैप), कपित्य (कंय) यादि।> 
दन खाय मौर पेय पदार्थौ के अत्तिरिक्त ग्रन्थमे कुदं कन्दमूल 
आदि वेनस्पत्तियो का भी उतल्तेख मिलता है जिनको सामान्यर्प 
से खाने के प्रयोगमे ताया जाता रहा होगा 13 


मनोरंजन कै साधन : 


मनोर्जन के साघनोमे उस समय नृत्य, गीत्त वाद्य आदिक 
सतिरिक्त मृगया (शिकार), दूनक्रीडा ( जु खेलना) बौर 
उद्यानमे विहारये भी मनौरजनके साधनथे। जसे: 


फ. मृगथा-राजा वदि अपने मनोरजनायं मृगया के लिए 
जाया करते थे) मृगयाकं लिए जाते समय राजा घोड़े पर 
सवार होता था तथा उसके सायरसन्यदलमभी जाताथा। राजा 
सजय मृगया के लिए जाते स्मय चतुरगिणी सेनाको भी सराय 
ले ग्याथा। 


ख. दय तक्रीड़ा-शिकार की तरह युतक्रीडा भी ऋग्वेदकालसे 


ही मारत मे वर्तमान है।" महाभारत का युद्ध चूतक्रोडा का 
ही परिणामदहै। ग्रन्थर्मे अकाम-मरण को प्राप्त होनेवाले जीव 


१. वही) 
२. देखिए-लेएया, प्रकरण २; उ° २४.१ ०-१३.१५; १६.५६. 
३. देखिए- वनस्पति जीय, प्रकरण १, उ० ३४.४, ११, १६; २२४५ 
४, सामेण सजमो नाम मिगन्वे उवणिग्गए 
-उ० ९५८.१. 
तथा देखिए--उ ० १८.२-६. 
५. व्गवेद, मण्डल १०, सूघ ३४. 
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की उपमा जुए में हारे हए जुडी से दी गई है! इससे 
य॒तक्रीडा व चूतक्रीडामे हारे हए व्यक्ति की स्थिति का ज्ञान 
होता है। 

ग. उद्यान में विहार-यात्रा-प्राय. नगरोके समीप मं उद्यान 
हमा करते थे जो नाना प्रकार के फलो, फलो, वृक्षो,* ओर 
लतामण्डपो^ आदिसे धुशोभित रहते थे।* इनमं राजा लोग 
नाना प्रकार की क्रोडाएं किया करते थे जिन्हे विहार-यात्राः 
कहते ये ।° इन उदानो मे जाकर साधु अपनी साधना भी 
किया करते ये। श्रन्थ में ठेस कई उद्यानो का उल्लेख मिलता 


१. धृत्तेव कालिणा जिए । 
-उ० ५,१६. 

२. ग्रन्य मेँ उल्लिखित कुछ एलो के नाम--अतसी ( १६.५६; ३४६ ), 
ससन, सण ({ ३४.८ }, मुचकुन्द या कुन्द { ३४,६, ३६.६१ ), 
शिरीष ( ३४.१६ ) आदि । 

३. ग्रन्थ मे उल्लिखित कु फलो कं नाम--ञाम, कपित्य ( ७.११; 
३४ १२-१३), विल्व ( १२ १८ )) किपाक (३२२०; १९.१८ ), 
तालपुट ( २३४५, ९.५३, १६.१३ } मादि । 

४ श्रन्थ मे उल्लिखित कु वक्षो के नाम चैत्य ( & €-१० ), तिन्दुक 
( १२८); जम्बू-सुदर्शन ( ११.२७ ), शात्मलि ( १६ ५३ 
२०.३६ }, अशोक ( ३४५ ), क्िपाक ( ३२.२० ) आदि । 

५, अप्फोवम उवस्मि 

--ॐ० १८१५. 
६. नाणदुमलयादइन्न नाणापव्खिनिसेविय । 
नाणाक्रुसुमस छन्न उज्जाण नदणोवम ॥ 
तत्य सो पासं साहु सजय सुसमाहिय । 
तिसत्त सकखमूलम्मि.. ,.. , । 
~~ ० २००३-४. 
तथा देखिए-उ० २५.२३, १८.६९; २३.४, ८, १६.९१ 
७. विहारजत्त निज्जाभो मद्िकुञ्छिसि चेद्ए 1 
9.९9. 
८, देिए-पृ० ४१७) पा० टि० ६. 
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६1 एक जगह दन्हे "चैत्य" एव्दसेभी कहा गया है।२ कोर 
कोद उद्यान इतने वडे होते थे कि वहां पर वहूत से लोग 
एकतित ही सक्ते थै । जसे: श्रावस्ती नगरी के समीपवर्ती 
(तिन्दुक उदयान मे कशिकुमार तथा "कोप्ठकः' उद्यान में गीतम 
दपनी-अपनौ शिष्यमडउली कं साथ ठट्रेहृए धरे। एसी वीच गौतम 
जनधर्म के विषय मे उत्पतन हर्‌ शिष्यमडली की शका के निरा- 
फकरणाथं अपनी शिष्यमण्डली कं साथ तिन्दुक उद्यान में जाते ह। 
उस समय वहां पर दोनौ की णिष्य-मण्डली तथा अन्य अनेक 
देव-दानर्वो के अतिरिक्त हजारो की सख्या मे वहत से पाखण्डी, 
कौतुकी तथा गृहस्थ भी एकत्रित होते ह । 


व्यापार भर समूद्रयान्ना: 
वेष्यो का मूस्य पेशा व्यापार था गौर वै ग्यापारके लिए 
विदेणभी जाया करतेथे।४्व्यापार करने के कारणही उन्हे 
वणिक्‌ कहा जाता धा ।* वणिक्का ही अपभ्रंश स्प "वनियाः 
न्यापारियो केलिए आजमी प्रयुक्त होतादहे। प्राय समद्रपार 
वणिक्‌ ही जाया करते थे। अतत समुद्र पार करनेके विपयमें 
वणिक्‌ का दृष्टान्त दिया गयाहै।* समुद्रपार जाते समय वडी 


१. जसे: फाम्प्ित्य नगरका केशरी उद्यान ( १८३-४}, श्रावस्ती 
करा तिन्दुक व कोष्ठक ( २२.४८, १५), वनारस का मनौरम 
( २५३ ), मगष का मडिकु्षिक ( २००२-३ ), देवलोक फ चन्दन 
( २०,३, ३६ ) 1 

२ शैखिए-प० ४१७, पा० टि० ६-७. 

३. समागया वहू तत्य पासडा फोउगाससिया । 


पिहत्थाण अणेगामो साहस्सीमो समागया ॥ 
(र 0 २ २ 9 १ ६. 


तथा देखिए-उ० २३.४-१८०२०. 
देखि९-पर० ३६७, पा० टि० १. १० ४१९; पा० टि० २. 


५, किणतो कयो होई विकिकिणतो य वाणिभो । 
--उ ० ३५.१४. 


क 


६. जे तरति अतर वेणिया व । 
~उ © ८०९. 


तया देखिए-पृ० ४०२, पा० दि० १, पृ० ३६७; पा० टि० १. 
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नावो या जल-पोतों का उपयोग किया जाताथा।१ कभी-कभी 
व्यापारमे इन्हे घाटामी होजाताथा ओर कभी-कमी मूलधन 
ही निकल पाता था।२ वस्तुको खरीदनेके लिएसिक्को काभी 
प्रयोग होता था। ग्रन्थ मं सिक्का के अथं काकिणी" का उल्लेख 
मिलतारै जो उस समय का सवसे छोटा सिक्का था ।3 तोलने 
के लिए मापक~-बाट एव तराजू का प्रयोग होताथा।> व्यापार 
के लिए समूद्रपार जाते समय व्यापारियो को वडा भय रहता था 
क्योकि समुद्र मे ज्वार-माटे आदिकं आने पर रक्षाके समुचित 
साघन नही थे । समूद्रयात्रासे वापिस आ जाना बडी कुशलता 
समङ्ली जाती थी । अत्त पालित वणिक के विदेण से पोत दारा धर 
जा जाने पर॒ (कुशलतापूवंक आ गए एेसा कहा गथा है ।^ विदेश 
मं कभी-कभी वणिक्‌ शादी भी कर लेतेथे। पश्चात्‌ कुचं दिन 
वहा रहकर पत्नी के साथ घर आ जातेथे। समृद्रयात्रामें काफी 
समय लगने के कारण कभी-कभी सम॒द्रयात्रा करते समय जल-पोत 
मं गभवती स्त्रिया प्रसव भी कर देती थी।६\ सम॒द्रयात्ना या 
अन्य किसी लम्बी यात्रा पर जाते समय पाथेय ( कलेवा } ले जाया 





१. वही, उ० २३ ७०-७३. 
२, एगीत्य लहरर लाम एगौ मूलेण गभो ॥ 


कै क क # 9 


एगो मूलपि हारित्ता मागमो तत्य वाणिभो । 
"यु 0 99 १४.-१ ५७ 
१. जहा कागिणिए हेड सहस्स हारए नसो । 
--उ० ७ ११. 
४, जहा तुलाए तोल्तेड । 
-उ ० १६.४२. 
दोमास कय कज्ज 1 
न्ननठ० ८.१७, 
५. खेमेण आगए्‌ चैपं | 
-उ० २१.१५. 
६ भहे पालियस्स घरणी समुहम्मि पसव । 
5० २१.४० 
तथा देखिए ~-पृ° ३६९, पा० टि० १, 
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करते थे जियरो मार्गमे क्षुव्राजन्य कटर न उठाना परै ।* मामा 
याप्रामे तथा माल वर्मरट्‌ दाने म व्रनगादीव स्थ आदिको 
उषपयोगमे लाया कर्तेध। 
रोगोपचार : 

ग्रन्य मे गोग तथा उमके धीषमोवनार कै विषय मे 
सामान्य नत मिलनेद। गगौकाठताज ग्ने के निर्‌ व्रहुत सै 
चिकित्मानागहतिथे । ये वमन, विरेचन, धीवयिमेवन, चूस्नप्रदानि 
ने स्नान, गर््रापिधिरनान, गन्प्र-वित्रा आदिते द्रागं गगौ करा 
इलाज किया करनेधे ) जन गाय के निए गोगो का इलाज 
करानाोस्माज्यया 1" गोगा उनाज करने के निए चतुष्पाद 
चिक्रित्मा फो जती घौ ।९ नतष्पादर चिकरिला ते नार सद्ध 


|) 011 





॥ > जकन # क "7, १ 





१. अद्धाग तरो ग्रसु गृषागिठमा वयठ 

गस्छनो गो गुरौ रोर दूतिष्पिवमिनयो ॥ 

-उ० १६ २१. 

२, भयम सोहर उतो मने) ममिङ्ुन | 

गोष्यो ततय रोज्छौ काजू पाटटिमो ॥ 

-- 5० १६ ५४ 

तवा रेगिण-उ० ६.४६, ५,१४८; २७.२-८. 
३. प्रन्य मे उघ्तितित रोगों फे कुद नाम~-गामय ( ३२११० ), गाधि 
( ३२१२), आक ({ १०.२७, ५११३ २११८. १६७६, 
२६.३५ ), पिगूयिफा, रद चित्तोदरेग, गट--जिसमे प्रीवा शूल जती 
२ ( १०.२७ )» सकिवेदना (२०.१६-२१ ). 
मत मूल विविह्‌ वेञर्जाचित वमणवपिरेषणवू भणेत्तक्षिणाण 1 
माठरे सरण तिगिच्छिप चत परिप्नाय परिव्वएु स भिक्त ।। 

~--उ ० १५०८ 
तथा देविए-उ ० २०.२२; १६.७६-७७ ७९ १२.५०, २२.६ 
जं० मा० सम०, पृण ३११-३१८ 
वही, परीपहुजय च भिक्षाचर्या तप, प्रकरण ५. 
ते मे तिगिच्छपुन्वति चाउप्पाय जहाहि । 
~उ ० २०२३. 

न्वारउप्पायः त्ति “चतुष्पादा भिपग्भेपजातुरभ्रतिचारकात्मकचतुर्माग 


चतष्टया्िका यथाहित, दहिताऽनतिक्रमेण । 
॥ । । -वही ने वृ०, पृं० २६९ 


व 


म्‌ 
६ 


| ॥ 


| ^ 
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येह. १. श्रेष्ठ वैद्य या चिकित्सक, २. श्वेष्ठ ओषधिसेवन, 
३. रोगी के द्वारा इलाज कराने कौ उत्कट अभिलाषाभौर४ रोगी 
के सेवक । 


मर्त्र-राक्ति व शकन मे विश्वास : 

प्राचीन कार्लसेही भारतीय समाज मे मल्त्र-तन्वशक्ति तथा 
शुभाशुभ फल बतलानेवाले शास्त्रो मे विश्वास रहा ह । अत जन 
साघु को इन सभी मन्त्र-तन्तशक्तियो तथा शुभाशुभ फल बतलाने- 
वाले शास्त्रो का जीविका आदिके लिए प्रयोगन करने को कहा 
गया है 1१ श्रेष्ठ साधु मन्त्रादि शक्तियोवाले होते थे मौर उनको इसी 
शक्तिके कारण जनतामे साधू के प्रकोपका वडा भय रहता था। 
इसीलिए मुनिकीशरणमे आषएहृए मृग को मारनेकेकारण राजा 
सजय भयभीत हो जाता है गौर क्षमा मागता है)* इसी 
प्रकार हरिकेशिबल मुनि का तिरस्कार करनेवाले ब्राह्मणोसे भद्रा 
कुमारो कहती है कि यह्‌ मुनि घोर पराक्रमी तथा आशीविष लन्धि- 
वाला (मनःशक्तिविशेष) है । यह्‌ क्रोधित होने पर तुम सबको 
तथा सम्पूणंलोक को मी भस्म कर सकता है। इसकी निन्दा करने 
का अथं है-नखो से पर्वत को खोदना, दातो से लोहे को चनाना, 
पेरोसे अग्नि को कुचलना। अत यदि जीवन भौर धनादिकी 
सभिलाषाकरतेहोतो तुम सव लोग इसकी शरणमे जाकर क्षमा 
मागो । इतना कहकर वह स्वय भी मूनि से क्षमा माँगती 
है 13 अरिष्टनेमी के विवाह के जवसर पर कौतुक-मगल करने का 
सथं है शुभाशुभम शकूनो मे विश्वास 1 इसी तरह रोगोपचारमे भी 
मन्त्रादि शक्तियो का प्रयोग होता था 1" म्रन्थ मे इसतरह की 
निम्नोक्त वि्याभो का उल्लेख मिलता है :९ 





देखिए- आहार, प्रकरण ४, 
" चिणएण वदए्‌ पाए भगव एत्थमे खमे । 
~उ ० १८०८. 
देखिए--¶० ३७३, पा० टि० ५, उ० १२२३, २६-२८, ३०. 
देखिए-पृ० ४११, पा० टि०३. 
" देखिए-पृ० २० पा०टिण्ड, 
" उ° १५.७, २०.४६; २२.५, ३६.२६७, ०८.११६ 


~) छ 


~ „^< ०८ ~ 
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१. छिन्न विद्या ( वस्त व काष्ठ दिके छेदने की विद्या) 
२. स्वर विद्या (सगीतके स्वरो का ज्ञान), ३ भूकम्प विया, 
अन्तरिक्ष विद्या, ५. स्वप्न विद्या, ६. लक्षण विद्या (स्त्रीव पुरूष 
के चिद्धो एव रेखाओो करा ज्ञान); ७. दण्ड विद्या (लाटी के पर्व 
का ज्ञान), ८. वास्तु विद्या (प्रसाद-सम्बन्धी विद्या), &. अगविचार 
विद्या (अग-स्फुरण का ज्ञान), १०. पशु-पक्षी के स्वरो की विया, 
११ कौतुक चिद्या (कौतूहल उत्पन्न करनेवाली विद्या), १२ 
कृहेटक विद्यया ( आश्चयं उत्पन्न करनेवाली विद्या ) भौर १३ 
निमित्त विद्या ( त्रिकाल मे शुभाशुभ फल बतलानेवाली विदा )। 
इनके अतिरिक्त अभीष्ट सिद्धि के लिए मन्व तथा भूतिकमं (मस्म 
कालेप) का भी प्रयोग किया जाता था।!^ इन्हे मन्त्र-तन्त्रया 
जादू-टोना की शक्ति कहा जा सकता है । इनकी सिद्धि तपादि के 
प्रभवसि होती थी । अतः साधु कोतपकेप्रभावसे सिद्ध होने 
वाली शक्तियो कीओरसे नि स्पृह रहने को कहा गया है। 

इस तरह इन विविध रीति-रिवाजो एव प्रथाभो से तत्कालीन 
भारतीय समाज व सस्कृति के साथ उद्योग-व्यापार आदिकामभी 
पता चलता है । किसी भी समाज व सस्कृति की ठीक-टीक स्थिति 
के जानने मे इन रीति-रिवाजो ओर प्रथाभो का प्रमूख स्थान 
होता हे । 


न्रदत्ज्ण्व-रूग्छव्दरुड्वा व्व म्न्रन्ञच्वः 
प्नव्तरुत्ल््स्वं 
'यथा राजा तथा परजा" की कहावत प्राय समी जानते ह । साथ 
ही यह भी सभी जानते हँ कि देशकाल कौ परिस्थिति कं मनुकूल 
जनसामान्य की प्रवृत्ति्यां भी बदलती रहती है भौर जनसामान्य 
की प्रवृत्तियां बदलने पर तत्कालीन राज्य-व्यवस्था के साथ धार्मिक 
व दाशंनिक सम्प्रदायो परभी प्रभाव पडतारहै। प्रकृत प्रन्थमे 
राज्य-व्यवस्था आदि के विषयमे जो सकेत भिलतेहै वे इस 


प्रकार दहै 
6 क 
१. मताजोग काउ मूर्दकम्म च जे पउजति। 
--उ ० ३६ २६५. 
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राज्य-व्यवस्थाः 


प्रजा पर शासन करना क्षत्रियका काम था ओौर जो शासक 
होता था वह राजा कहलाता था । सामान्यतया राजा की मृत्यु 
के बाद उसका पत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता था अतं राजा- 
गण अपने पुत्रको राज्यभार सौपकर दीक्षा ग्रहण किया करते थे" 
जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नही होता था उसका 
उत्तराधिकारी राजा होता था। अत भृश पुरोहित के सपरिवार 


दीक्षाले लेने पर इषुकार देश का राजा उस प्रर अपना अधिकार 
नतलाता ह ।२ 


राजां का एेश्व्यं -राजायो का देष्वयं देवो कं तुल्य होता 
था ।उ इनके प्रासादो कं तलभाग मे मणि-रत्नादि जडे रहते 
थे।४ सिर पर छत्र-चामर दूलाए जातेथे।* ये नुत्य, गीत, 
वाद्य आदि सगीत-सामग्री से युक्तं नारीजनो के साथभोग भोगा 
क्रते थे। युद्धम कुशलता प्राप्त करने केलिए कभमी-कभीये 
१, पत्त रज्ञे ठवित्ता ण । । 

--उ ० १८.२३७. 

तथा देखिए-उ० ९.२, १८.४७. 
२. पुरोद्दिय त ससुय सदार सोच्चाऽमिनिक्खम्म पाय भोए । 

कुदुवसार्‌ विउलुत्तम च राय अभक्त समुवाय देवी ॥ 
-उ ० १४.३७. 


ह ^ 
[1 


सो देवलोगसरिसे अते उरवरगमो वरे भोए । 
मृजित्तु नमी राया बुद्धो भोगे परिच्चयई)। 


=~""उ० ६२ 
तथा देखिए-उ ० ९,५१, 


मणिरयणर्कुटिमतले पासायालोयणे ठिमो । 
मालोएइ्‌ नगरस्स चठ क्कत्तिय चच्चरे ॥ 
०9 १६९.४. 
मह उत्तिएण छत्तेण चामराहि य सोहिमो । 
-~-उ० २९२१९. 
नटृर्टहि गोएहि य वाइएहि नारीजणाई परिवारयतो । 


४ 


&: 


न्ग्तु0 १३.१४ 
तथा देखिए--पृ ०४२९, पा० टि० ३. 
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संन्यदल के साथ शिकार खेलने भी जाते थे।" ये सुकुमार, सुसन्जित 
ओर सुखोचित होते थे!* भोग-विलासताके कारण कभी-कभी 
कोई-कोई्‌ राजा अपना राज्यमी हार जाताथा।उ3 प्रधान राजा 
के आधीन अन्य करई राजागण हीते थे जौ एक-एक दश्च के 
स्वामीहोतेथे।* राजा की दीक्षा के अवसर का द्य भी 
दशंनीय होता था।* राजा का इतना एेश्व्यं एव प्रभुत्व होने 
परभी राजाज्ञाको सभी लोग प्रसघ्नतापूवेक स्वीकार नही करते 
थे अपितु दवाव एव भय के कारण मानते थे। अत ग्रन्थमे 
अविनीत शिष्यकेद्वारा गुर की मान्ञा पालन करने कं विषयमे 
राजाज्ञा का दुष्टन्त दिया गयादहुं 1 


राजाभो के प्रमुख काये-राजा को मपने राज्यका विस्तार 
करने तथा शत्रू के आक्रमणसे राज्य की सुरक्षा करने के लिए युद्ध 
करता पडता था! अतः युद्धम कुशल होना राजा को भावश्यक 
होताथा। राजाका प्रधान वल सेनाथी ओर वहु युद्धस्यलमें 
सेनासे ही शोभित होता था। सेना चार भागो ( हाथी, 
घोडा, रथ भौर पदल ) मे विभक्त रहती थी जिसे चतुरभिणी सेना 





१, देखिए-पृ० ४१६, पा० टि० ४, 


२, सुहदो तुम पत्ता युकरुमालो सुमन्जिमी । 
--उ० १६ ३५. 


३. भपत्य अवग मोच्चा रायारज्जतु हारए। 
~उ० ७,१२१. 


४, जे कड परत्थिवा तुज्छ तानमति' नराहिवा । 
वसे ते ठावशत्ताणं तमो गच्छति स्तिया ॥ 
--उ ° ६.२२. 
अक्िमो रायसहस्पेहि युपररिच्चाई ˆ" ““ “^ 
~~ ० १८.४२३. 
५४, कालोहलगभूयं मासी मिहिलाए पन्वयत्तम्मि । 
--उ० ६.४. 
६, रायवे्ध च मन्ना कररेति भिउड मुहे । 
--उ० २७ १३. 
७ देखिए~पृ० ४०२, पा० टि° १. 
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३. शनरुओो के अक्रमणसे राज्यकी सुरक्षा के लिए किला, 
गोपुर, ( किले का दरवाजा ), अदालिका, खाई, उत्सूलका ( किले 
को खाई } शतघ्नी ( बन्दुक ), धनुष, अगला, नगर, केतन, डोरी, 
बाण आदि बनवाना चाहिए ।* इनके अतिरिक्त राजा को अन्य 
शस्त्रादि का भी नि्मणि करवाना पडता था । म्रन्य मे एसे अन्य करई 
शस्त्रो का उल्लेख मिलता दहै । जैसे असि (अतसी पुष्पकेरगकी 
तलवार )› करपत्र (आरा). क्रकच (आरा विशेष), कुठार, कल्पनी 
( कतरनी ), गदा, त्रिशूल, क्षुरिका, मसल, मुग्दर ( जिसके दोनो 
किनारो पर त्रिशूल हो ), भल्ली (भाला), वासी (परशु), अकश 
(हाथी को वश मे रखने का चाबुक ), तूये ( वादित्र ), लोहूरय, 
सभिला (रथकोधृरी ) आदि। 


४ वास्तुकला आदि के विकास के लिए विविषं प्रकारसे 
अलक्त अमेक प्रासादो का निमणि कराना ।3 राज्य मे वास्तुकला 
का विकास करनेमे राजाही समथं होता था क्योकि ये प्रासाद 
बहुत व्यय साघ्य होतेथे। एेसे कुच प्रासादो का उल्लेख ग्रन्थमे 
भी मिलता है । 

५ चोरी करनेवाले ( आमोष ), डाक्‌ (लोमहर ), रस्तेमे 
लृटनेवाले लुटेरे ( प्रन्थि-भेदक ) तथा ठगनेवाले ( तस्कर ) चोर 

विशेषो से नगर की रक्षा ।“* ग्रन्थमे दस्यु ओर म्लेच्छो कौ सख्या 


१. पागार कारदत्ता ण गोघूरदलिगाणि य । 


उस्सूलग सखयग्घीभो तभो गच्छसि खत्तिया ॥ 
-उ० ६.१८. 


तथा देखिए-उ ० ६.२०-२२ 
२, उ० १६.३८, ५२, ५६-५७१ ६०, ६१.६३, ६७-६८, ९३, १४२६; 
२०.४७, २१.५७; २२ १२; २७.४७३ ३४.१८. 
३. पासाए कारदहत्ताण वद्धमाणगिहाणि य । 
वालम्ग पोश््याभो य तमो गन्छसि खत्तिया ॥ 
~--3० ९.२४. 
४ घटी, उ० ६.७; ३५४; १.२६; १६.३४; १३.१३. 
४५ आमोसे लोसहारे य गहिमेए य तक्करे । 


तगरस्स खेम काऊण तमो गच्छसि खत्तिया ॥। 
ननठ० ६.२८. 
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बहत अधिक बतलाई गई है!" चोर संघ लगाकर चोरी करते थे ।२ 
पकड जाने पर राजदण्ड भिलता था! फासी का दण्ड मिलने के पूवं 
अपराघी को कोई निश्चित वेश-भूषा पहनाई जाती थी जिससे लोग 
पहचान लेते ये कि अमुक ने चोरी को है। अत समूद्रपाल 
वधस्थान को ले जाए जानेवाले वघयोग्य चिह्लो से विभूषित वध्य 
(चोर) को देख-कर वैराग्य को प्राप्त हो जातारहै 1 कभी-कभी 
सच्चा अपराधी नही पकडा जाता था ओर निरपराध को दण्ड मिल 
जाता था।* 


६. राज्य का विस्तार करने तथा प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
नमस्कारन करनेवाले राजामो को वछामे करने का निरन्तर 
प्रयत्न कराना ।५ 


७ लोकहितकारक बड-नडे यज्ञ कराना तथा श्रमण-ब्राह्मणो 
को भोजन-पान करना । 


८ स्व-पराक्रमसे प्राप्त वस्तुकाटही उपभोग करना। अतः 
इन्द्र राजा नमिसे कहताहै कि आप गुहस्थाश्रममे ही रहं अन्य 
( सन्यास) आश्रम की अभिलाषा न करे क्योकि सन्यासाश्रम मे 
याचनापूतंक जीवन यापन करना पडताहै। दूसरो से याचना 
करना क्षत्नियघमं के विपरीत है। 


१ बहवे दसूया मिलेक्खया । 
-उ० १०.१६ 
२. तेणे जहा सधिमृहे गहीएं । 
नतु9 ४ ३, 
३ वञ्क्षमडणसोमाग वज् पासइ्‌ वरक्षग । - 
-उ० २१. ८. 
४, सद्‌ तु मण॒स्सेहि मिच्छादडो पजुञ्जर । 
सकारिणोऽत्य बज्स्ति मुच्च कारभं जणो । 
-उ० ६.३०. 





५. देखिए-पु० ४२४, पा० टि० ४, 
, देखिए-- प° ४०६, पा० टि० ४, 
७. देखिए--पृ० २३५; पा० टि०३ 
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€. राज्यकोशकी वद्धि करना। राजाको कोशवृद्धिं करना 
आवश्यक होता या क्योकि कोशन होने पर राज्य चिरस्थायी 
नही हो सकता था । भते इन्द्रराजाको हिरण्य, सुवर्णै, मणि 
मक्ता, कास्य, दूष्य ( वस्त्र ), वाहन ( हाथी-घोडे) भादि से 
कोणवृद्धि करने को कहता ह 1* कोशवृद्धि मे सतत प्रयत्तशील 
रहने के कारण ग्रन्थमे क्षत्रियोको लोकके सम्पूणं पदार्थो की 
प्राप्ति होने पर भी अतृप्त होने के दष्टान्तरूप मे वत्तलाया गया है।२ 


१०. शरणागत को अभयदान देना । अत मुनिकी शरणमे 
आए हुए मृग को मारनेवाला राजा सजय मूनिसेक्षमा मागता हि ।3 


दस तरह तत्कालीन राज्य-ग्यवस्या कौ कुचं क्ललक ग्रन्थमे 
मिलती ह । 


मानव-भ्रवृत्तियां : 


उस समय जनसामन्य को प्रवृत्तिया किस प्रकारकी थी 
इस विषय मे केशि-गीतम सवाद मे एक उल्लेख मिलता है ।* इसमे 
बतलाया गया है कि आदिकाल ( ऋषमदेव के समय ) के जीव 
"करजुजड' थे ! इसका अर्थं हे-सरल प्रकृति के तो थे परन्तु अर्थं- 
बोघ अधिक कठिनाई से होता था अर्थात्‌ इस समय के व्यक्ति विनीत 
होकर के भी विवेकं से रहित थे। इसके वाद मध्यकाल (ऋषभदेव 
के बाद तथा महावीर के जन्म लेने के पूर्वं ) के जीव "ऋजुप्राज्ञः ये। 
इसका अथं है-सरल के साथ बुद्धिमान्‌ थे अर्थात्‌ ये थोडे से सकेत 
मात्र से सव सम्य जातेये ओौर विनीतमभीयथे। परन्तु महावीर के 
काल के जीव जिनके शासन काल मे उत्तराघ्ययन का सकेलनं हुमा 
है वक्रजड" थे । इसका अथं है-कुतकं करनेवाले तथा विवेक से 





१ हिरण्ण चुवण्ण मणिमृत्त कस इस च वाहुण। 
कोसं वडढावदत्ताण तमी गच्छसि स्तिया ॥ 
---उ ० ६.४६. 
२. न निविज्जति ससारे सन्वद्ठेमु व खत्तिया । 
--उ ० २.०५. 
तथा देखिए उ ० ६.४६, 
३. देखिए-पृ० ४२१ पा०, टि० २६ उ० १५८.७ ११ 
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हीन अर्थात्‌ धार्मिक उपदेश को कतकं दारा खण्डितं करनेवाले 
तथा विवेक से रितं ।* अत. इसका अथं हुजा किं ग्रन्थ के रचना- 
काल मे जनता का धमेके प्रति विप्वास घटतानजारहाथाओौरवे 
संसारके भोगोमे निमग्न होतेजारहैथे। हिसा, चुट, लूटपाट, 
चोरी, मायाचारी, शठता, कामासक्ति, घनादि-सम्रहु मे आसक्ति, 
मय-मासभक्षण, पर-दमन, अहुकार, लोलुपता आदि अनेक प्रव्‌- 
तिया जनता मे बढ रह थी ।* इसका तात्पर्यं यह्‌ नही है कि उस 
समयकेसभीलोगरेसेही थे अपितु बहुतसे जीव सदाचारी भीथे। 
उन्हे अपने कुल, जाति आदिको प्रतिष्ठाकाभी ध्यान था। उत 
राजीमती सयम से पतितत होनेवाले रथनेमी कोकूलका स्मरण 
कराकरदउसेव स्वयकोसयममे दृढकरतीहै।3 एेसे लोग बहुत 
कम थे । अत्त म्रन्यमे करई स्थलो पर द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा माव- 
यज्ञ, बाह्यशुद्धि की अपेक्षा अन्तरगणुद्धि, बाह्यलिद्ख ( वेष-भूषा ) 
की अपेक्षा जान्तरिक लिग, द्रव्य-सयम की अपेक्षा भाव-सयम कीं 
प्रधानता बतलाई्‌ गई है! इसके अतिरिक्त भाव-सयम से हीन 
व्यक्ति की निन्दयामीकी गईहै। 


धासिक एवं दाशनिक सम्प्रदाय : 


घाममिक एव दाशेनिक सम्प्रदायो के स चालक प्राय साघु होतेथे। 
जनसामान्य की तरहये मी सयम से पतित होकर विषयो के प्रति 
उन्मुख हो रहे थे । कामासक्ति सबसे अधिक थी । अत श्रन्थ मे ब्रह्म 
चयं त्रत को सबसे कठिन बतलाकर अपरिग्रह व्रत से प्रथक्‌ स्वतन्त्र 
व्रतकेषखूपमे इसे स्वीकार किया गया है । इसके अतिरिक्त गौरमभी 
अभ्य अनेक कृप्रवृत्तियां साध्‌ सम्प्रदाय मे बढ रही थीः। अतः ग्रन्थ 


१. देखिए-पृ० २५७, पा० टि ० १ 

२. उ० ५.१५-६, ६-१०, ७.१.७४) २२; १०.२०; १७.१; १४.१६; 
३४ २१.२२ आदि । 

३. अह्‌ च भोगरायस्स त चासि अधगवण्ह्िणो । 
मा कुले गंघणा होमो सजम निहुमो चर ।। 

--उ० २२४४ 

४, देखिए-पृ० २३८, पा०टि०३, पृ० २३६, पा० टि० १-३; 

जनुशीलन, प्रकरणं ५, 
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मे बार-बार साघु को सचेष्ट रहने के लिए कहा गया है । सत्रहुवे अध्य 
यन मे पतित-साधृओ के कुच एसे ही क्रिया-कलापो का वर्णन किया 
गया है । धार्मिक सम्प्रदायो मे यद्यपि प्रक्रत प्रन्थमे जंनश्रमणोके 
आचारकाही वर्णन किया गया है परन्तु कु एसे सकेत भी मिलते 
है जिनसे अन्य धामिक सम्प्रदायो की स्थिति का भी पता चलता 
है। ग्रन्थ मे उन्हे असत्‌ अथं की प्ररूपणा करनेवाले, मिथ्यादृष्टि, 
पाखण्डी आदि शन्दो से सम्बोधित किया गया है 1* उन सम्प्रदायो 
केनामये २ १. क्रियावादी ( केवल क्रिया से मुक्ति माननेवाले ), 
२ अक्रियावादी ( आत्माकी क्रियाशीलतामे विश्वास न करने- 
वाले ), ३. विनयवादी ( पशु-पक्षी आदि सभी के प्रति विनय्‌- 
भाव रखनेवाले ), ४. जज्ञानवादी ( मुक्ति के लिए ज्ञान की 
अपेक्षा न स्वीकार करनेवाले ) ५. शाष्वतवादी ( वस्तु को नित्य 
माननेवाले ) । इन सम्प्र दायो का उल्लेख जन मागमो मे विस्तार 
से मिलता हं 3 

इन चार प्रकारके दाशंनिक सम्प्रदायो के अत्तिरिक्त ग्रन्थ मे 
बाह्य वेष-मूषा के आधारसे पांच प्रकार क साधु-सम््रदा योका 
भी उल्लेख है :‡ १, चीराजिन ( वस्त्र व मृगचमं धारण करने- 





____-----------------~ 
१. कृतित्थिनिसेवए जणे । 
--~उ० १०.०.१८ 
पासडा कोडगािया ॥ 
न्््तु0 २२.०१६. 
तथा देखिए-उ ० १८.२६.२७, ५२ 
२. किस्य अकिरिथ विणयं अ्नाण च महामणी । 
एएहि चरि ठाणेहि मेयन्ने कि पमासरई ॥ 
--उ ० १८.२३. 
स पुज्वमेव न ल मेज्ज पच्छा एसोवमा सास्य वा््याण 1 
~उ ०9 ४.६. 
३, देखिए-जै० मा० सण, पृण ३७६; ४२८; सूत्रहृतागसुत्र ! १२ १. 
४, चीरालिण नगिणिण जडी संघाडि मूड्णि। 


एयणि वि न तायति दुस्घील परियागयं ॥ 
0 ५.२१. 
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वाते ), २, नग्न ( नग्न रहनैवाले जंनेतर साघु ), ३. जटा- 
धारी, ४, सघाटी ( गुद्डीके वस्त्र धारण करनेवाले) ओर 
५. मुण्डित ( शिर मुडानेवाले जंनेतर साघु, ) । 


इन सम्प्रदायो के अतिरिक्त उस समय ओौरभी कदं सम्प्रदाय 
रह होगे परन्तु उनका य्ह उल्लेख नही भिलता है । केशि-गौतम 
सवादसे स्पष्टहै कि जैनश्रमणोमे भीदो सम्प्रदाययथे: १. 
सचेल ( पाए्वंनाथ की परम्परा के शिष्य) भौर २ अचेल 
( महावीर की परम्परा के शिष्य) । ये ही दोनो सम्प्रदाय 
कालान्तर मे श्वेताम्बर ( स्थविरकेत्प } ओौर दिगम्बर (जिनकत्प) 
सम्प्रदायके रूप मे प्रसिद्ध हए । 

अग्न्डुन्खतिच्छन्य 

सामाजिक-~व्यवस्था की दृष्टिसे उस समय जाति मौर वणं 
के आधार पर सामाजिक सगठन था। जात-पातका भेदभाव 
बहुत बढ चका था ! शूद्रो की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। ये दास 
केख्पमेकाम करतेये ओर इनका सर्वत्र निरादर होता था। 
ब्राह्मणो का आधिपत्यथा ओर वेधमके नाम पर यज्ञो मे अनेक 
मूक-पशुग को हिसा करके अपना उदर-पोषण करतेये। येवेदो 
के वास्तविक अर्थं को नही समन्ते थे । जनो का उनसे वाद-विवाद 
होता था। अधिकाश क्षत्रिय ओर वैश्य काफी धनसम्पन्न ये। 
क्षत्रिय प्रजा पर शासन करते ओर भोग-विलासमे लीन रहते ये । 
कु क्षत्रिय राजा श्रमणदीक्षा भीले लेतेथे। वश्य विदेशो तक 
व्यापार करने जाते ओौर निमित्त मिलने पर श्रमण-दीक्षा भी ने 
लेते थे । 

परिवार मे माता-पिता का स्थान सर्वोपरिहोताथा। पिता 
परिवार का पालन-पोषण करताथा। परिवार मे पुत्रं सबको प्रिय 
था । माता-पिता पुत्रके अमावमे घर मे रहना निरथंक सम्षते 
थे । परिवार मे माता-पिता की शोभा पुत्रस ही मानी जाती थी] 
अतः पृतच्र के दीक्षा ले लेने पर माता-पिता बडे चिन्तित होते ये ओर 
कभी-कभी माता-पिता भी पुत्रके साथ दीक्षाले लेतेथे। पिता 
की मृत्युके बाद परिवारकी बागडोर पुत्र ही सम्हालता था। 
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साघारणत" पत्नी का जीवन पति-भक्ति तक दही सीमिनथा। अत. 
कभी-कभी पति के दीक्षाल्ते लेने पर पत्ियाभी दीक्षाले लेती 
थी। परतिके चिए पत्तिया प्रायः; भोगविलास की सावन थी। 
कुं पत्तियां पति को भमी प्रवोधित करती थी। एक भाई दूसरे 
भाई से साघरणतया प्रेम करता था। 


नारी यद्यपि परिवार से पृथक्‌ नही है परन्तु उसकी स्थिति 
अत्यन्त दयनीय थी! पुरुष जसा चाहता वैषा उक्षके साथ 
व्यव्हार करनेमे स्वतन्त्र था। पुरुषो को अपनी ओर आकषित्त 
करके सयमसे पत्तितिकरनेमे कारणनारीही होती थी। परन्पु 
यह पुरुष की एकागी. धारणा थी क्योकि वहु अपने अपकरो 
सयमित न करसकेनेकेकारणनारीको दोषदेताथा मौर-उसे 
भला-वुरा सव कुचं कहता था। अन्यथा राजीमती, कमलावती 
जेसी श्रेष्ठ नारियो कीभी कमीनही थी जिन्होने पुरुषो को 
सयम मे प्रवत्तकराया) यह्‌ सचहैकिएेसी श्रेष्ठ नारिथां कम 
थी ओर अधिकाश नारिया परापेक्षी तथा भोग-विलासमे ही 
निमग्न थी ये पिता के दाराजिसेदे दी जाती भी उनका 
स्वस्व वही हो जाता था। पतिके दीक्षा ले लेने पर कृ 
नारिया उनका अनुसरण भी करती थी । कु पति कौ मृत्यु ही 
जाने पर परपुरुष कामी आलस्वन करलेतीथा। इस तरह 
स्त्रियो की स्वतन्त्र-स्थिति का प्राय अभाव था। 

धा्मिक-प्रथायोमे यन्न का अत्यधिक प्रचलन था। यज्ञोमे 
अनेक मूक-पशुमो की वलि दी जाती थी । कु एसे भी यज्ञ होते थे 
जो घृतादिकं ह्वाराही सम्पन्न किए जाते थे। इनमें हिसा नहो 
होती थी ओर रसे यज्ञमण्डपोर्मे जैनश्चमण मी भिक्षाथं जाया 
करतेये। कभी-कभी वहा उनका तिरस्कारमभी होता था परन्तु 
फिर भी वे वहा पर शान्त रहते गौर अवसर मिलने पर यज्ञ कौ 
भावपरक आध्यात्मिक व्याख्यां भी किया करते थे) 

स्री जीर पुरुष का सम्बन्ध कराने के लिए विवाह कौ प्रथा 
प्रचलित थी। उसमे प्राय. पिताही सर्वोपरि होता था। अतः 
पृतच्र या पुत्री कै अधिकाश सम्बन्ध पिता ही निश्चित किया 
करता था । श्रेष्ठ कन्यामो का विवाह बडे उत्सव के साथ होता था। 
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नारात के साथ वर कत्याके घर जातताथा परन्तु हरेक विवाह्‌- 
सम्बन्धे वर बारात के साथ कल्या के घर तही जाता था। 
इसीलिए राजीमती के पित्ता उग्रसेन केणव से बारात लेकर आने 
को कहते हैँ वर जब बारात के साथ प्रस्थान करता था 
तो उसे नाना प्रकारके आभूषणोसे युसज्जित किया जाता था 
तथा देशव कुल कौ परम्परानुसार कौतुक-मगल आदि कायं भी किए 
जाते थे। कुचं कन्याएं राजाजोकोभेटस्पमेभी दे दी जाती 
थी। व्यापार के लिए विदेश गए हुए वैश्य पत्र कभी-कभी विदेश 
मे ही विवाह करचेतेथे ओौर कछ दिने घरजमाई बनकर अपने 
घर वापिस आ जाते थे) उस समय वहु-विवाह्‌ भी होते थे) कभी- 
कमी पिता पुत्र कं लिए कही से सुन्दर कन्याभीले ञाते ये। 
एेसे सम्बन्ध शायद खरीदकर लाई गई अथवा भेटस्पमेदी गई 
अथवा वलात्‌ छीनकर साई गई कन्याओ कै साय होते रहैहोगे। 
जेसा कि अन्य तत्कालीन जन आगम-ग्रन्थो मे धन देकर कन्याओ को 
सरीदने के उल्लेख मिलते ह ।१ कभी-कभी विवाह-सम्बन्धदेव की 
प्रेरणां आदिसेभीकरदिए जाते रहै होगे। इस तरहस्त्री मीर 
पुरुष को एक बन्धन से वापने ( विवाह) के लिए कोई एक 
निश्चित रिवाज नही था अपितु यथासुविधा ये सम्बन्य हो जाया 
करते थे । 

परिवार मं किसीके मर जाने पर उसका दाहु-सस्कार करने 
का रिवाज था । दाह्‌-सस्कार प्राय पुत्रया पिताकरताथा। इसके 
नाद कुच्ठ॑दिन शोक करके उसके सभी सम्बन्धी जन अपने-अपने 
कार्यो मे यथास्थान लग जाते थे। 

जीविका-निर्वाह्‌ तथा युद्ध आदि मे उपयोग के लिए पशु 
पक्षियो का पालन किया जाताथा। पशुजो मे हाथी, घोडा, 
गाय, बकरा आदि प्रमुख थे। खान-पानमे घी, दघ, फल, अन्न, 
मास-मदिया यादि का आम-रिवाज था) बकरे का मास बडे 
चाव से खाया जाता थां। अत एलयः अध्ययन मे कर्करः शब्द 
करते हुए बकरे के मास-भक्षण का दुष्टान्त दिया गया है । 








१. जे० भा० सण, पृ० २५१५. 
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कषत्रिय राजा लोग युद्ध-कौशल तथा मनोरजन आदि ॐ लिए 
चतुरगिणी सेना के साथ मृगया-विहार के लिए जाया करते ये। 
ये शहर के समीप वतमान उद्यानो मे जाकर स्त्रियो कै साय 
ताना प्रकार को क्रोडाएुं करते हृए सनोरजन भी करते थे । घनिक 
व्यापारी लोग नावसे समुद्र पार करके विदेश मे व्यापार करते 
केलिएभीजातेये, समुद्रयात्रामे विघ्नोकी सभावना अधिक 
रहती थी । यह्‌ समृद्रयात्रा करने का सामथ्यं प्राय व्यापारियोमे 
ही अधिक था। कभी-कभी वणिक्‌ स्त्रियाभी समुद्रयात्रा करती 
थी! समूद्रयात्रा मे इतना समय लगता था कि कभी कभी 
गभेवती स्त्रिया रास्तेमे प्रसवभी कर दिया करती थी, 


रोगादि का निवारण जौषधिसेवन के अतिरिक्त मन्र-तन्त- 
शक्तियो सरे भी क्या जाता था। इलाज करनेवाले वहूतसे 
चिकित्सक होतेथे ओौरवे वमन आदि क्रियाकेट्टारा रोगका 
इलाज किया करते थे सन्त्र तन्व-शक्ति मे जनता का काफी विश्वास 
था। कुचलोग तपस्याकै प्रभावसे मन्त्रादि शक्ति प्राप्त करके 
जीविका भी चलातेथे। जनतामे अन्धविश्वास भी अधिक था) 
शुभाशुभ शकुनो का विचार कियाजाताथा। जँनश्रमणो को इन 
सचसे दूर रहने का विघान था। 


समाजमे सुख-णान्ति वनाए रखने के लिए शासन-व्यवस्था 
थी। शासन का अधिकार क्षत्रियोकेहाथमेथा। शासन करने. 
वाला राजा कहूलाता था । येप्राय एक-एक देणके स्वामी होते 
थे ओर देश की उच्नति आदि के लिए प्रयत्न कियाकरतेथे। सभी 
देणो पर एकच्छत्र राज्य करनेवाला “चक्तवर्ती" कहुलाता था आीर 
उसे सभी राजागण नमस्कार करतेथे। राजगही प्राप्तकरने का 
अधिकारी सामान्यस्प से राजा कापृत्र होता था। लावारिण 
सम्पत्ति का अधिकारी राजा हौताथा। इनका एेषवयं देवो के 
तुल्य था । ये प्राय" अन्त पुरी रानियो मादि के साथ मोग-विलास 
मे लिप्त रहा करते ये । कभी-कभी ये श्रमण-दीक्षामीने लेते थे) 
जव कोई योग्य णास्रक दीक्षा तेताथा तो उस समयका दुष्य 
वडा ही दर्णनीय घौर कारुणिक होत्ता था 1 णत्रृओ के याक्रमण होते 
रहने से राजागण सदव सैन्यदल वढाने तथा कौपवृद्धि करने क प्रति 
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जागरूक रहते थे । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के अस्नो-शस्त्रौ 
आदि का निर्माणभी करातेथे। 


चोर व डाक्‌ भी करई प्रकारके थे। उन्हे १कडने ओर दण्ड देने 
के लिए न्याय कौ व्यवस्था थी। अपराघी को मत्यु-दण्ड भी दिया 
जाता था। अपराधी को वघस्थान ले जाते समय उसे एक नतिर्चित 
वेश-भूषा पहनाकर शहर मे घूमाया जाता था ताकि अन्य लोग 
उसे देखकर वैसा कामन करे । सखरणागत की रक्षा कौ जाती थी। 
राजाज्ञा को सभी लोग प्रसन्नतापूवेकं स्वीकार नही करते थे । 


नाटयकला, स्थापत्यकला, सगीतकला, चित्रकला आदि का 
विकास था गौर इनका विकास प्राय राजाभोके द्वाराही होताथा। 


जनसामान्य की प्रवृत्ति धमं से हटकर भोग-विलास को भोर 
अधिक थी । यद्यपि श्रेष्ठ साधुगण धमं मे स्थिर करनेके लिए 
प्रयत्नशीलथे फिर भौ लोग अपने आचारसे बहुत अधिक मात्रा 
मे पतित हो रहै थे! आचार से पतित होनेवाले साघु लोग कतक 
करके गुरु एव आचाय आदि की अवहेलना करतेथे। घा्मिक तथा 
दाशंनिक साघुभो के करई सम्ध्रदाय थे। इन सबमे जेँन-श्रमणो तथा 
ब्राह्मणो का आधिपत्य था । श्रेष्ठ साधु का सत्कार सर्वत्र होता 
था। राजा मी उनकेकोपसे भयभीत रहते थे। जंन-श्रमणोमे 
राह्मण, क्षत्रिय, वेष्य ओर शूद्र समी जातियो के व्यक्ति थे। 
अधिकाश क्षत्रियथे। जैनश्रमणो के भी दो सम्भ्रदायथे जिन्हे 
श्रावस्ती के उद्यानमे हृए एक सम्मेलन द्वारा एकमे मिला दिया 
गया था परन्तु कालान्तरमे वे पुन श्वेताम्बर ओर दिगम्बर के 
रूप मे प्रस्फुरित हुए । 

इस तरह उत्तराध्ययन मे समाज ओौर सस्कृति का जो सामान्य 
चित्रण मिलता है वह तत्कालीन अन्य ग्रन्थो का अवलोकन किए 
बिना पूणं नही कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन 
के मुख्यतः धार्मिक ्रन्थ होने से तथा किसी एक काल-विशेष की 
रचना न होने से इसमे चिचधित समाज व सस्कृति से यद्यपि किसी 
एक काल-विशेष का पूणे चित्र उपस्थित नही होतादहै फिरमभी 
तत्कालीन समाज एव संस्कृति की एक क्ललक अवश्य मिलती है | 
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दस सव विवेचन से इतना तो निषचित है कि उस समय समाज 
चार वर्णों तथा चार आश्वमोमे विभक्त था, जाति-प्रथा का जोर 
था, ब्राह्यणो का आधिपत्य था, वैदिक यज्ञो का बोलबाला था, 
जेनश्रमणो का जीवत कष्टप्रद होने परमभी उनका प्रसारहो रहा 
था, ससुद्रपार जहाजोसे व्यापार होताथा, राजालोग राज्यके 
विस्तार के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे जिससे अक्सर युद्ध 
हु करते थे, शूद्रो कौ स्थिति दयनीय थी, नारी विकास की 
ओर कदम उठारही थी, समाज भोग-विलासकी ओर गतिशील 
था, धर्मं के प्रति जनता कौ अभिरुचि कमथी तथा धार्मिक एव 
दार्शनिक मत-मतान्तर काफी थे। 


षर 


प्रदरण ४ 
उपसंदह्ार 


उत्तराध्ययन-सूत्र अधं-मागधी प्राङृत मापा मे निबद्ध एक 
धामिक काव्य-ग्रन्थ है। यह किसी एक व्यक्ति को किसी एक काल 
की रचना नही है अपितु इसमे मुख्यतः भगवान्‌ महावी र-परिनिर्वाण 
के समय दिए गए उपदेशो का विभिन्न समयोमे किया गया 
सकलन है । भगवान्‌ महावीर के शिष्यो ने उनके जिस उपदेश को 
ग्रन्थोके रूपमे निबद्ध कियावे अग आर अगबाह्य आगम (श्रत) 
कटै जाते है) इनमेसे जो साक्षात्‌ महावीर के शिष्यो (गणधरो) 
के द्वारा रचितरहवे अग गौर जो तदुत्तरवर्ती पूर्वाचार्यो (श्रतज्ञो) 
के द्वारा रचित हैँ वे भगबाह्य कहलाते ह । इनमे अग-ग्रन्थो का 
प्राघान्य है। उत्तराध्ययन उपाग मूलसूत्र आदि अगबाह्य के मेदोमे 
से मूलसूत्र विभाग मे आताहै। यद्यपि मुलसूत्र शब्दका अथं 
विवादास्पद है परन्तु उत्तराध्ययन प्राचीनता, मूलरूपता, मौलिकता 
आदि सभी दुष्टो से मूलसूत्र कहे जानेकेयोग्यहं 

उत्तराध्ययन यद्यपि अगबाह्य ग्रन्थो मे आता है तथापि यह्‌ अग- 
ग्रन्थो से कम महत्वपूणं नही है । भाषा सौर विषयक प्राचीनताकी 
दुष्टिसेअग ओर अगबाह्य समस्त आगम-ग्रन्थोमे इसका तीसरा 
स्थान है । मौलिकता, मूलरूपता तथा विषय-प्रतिपादनशंली की 
सुबोधता आदि कै कारण यह चारो मूलसूत्रो मे अग्रगण्य दह। 
विन्टरनित्स आदि चिद्ानो नै इसकी तुलना धघम्मपद, सृत्तनिपात, 
जातक, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थो से की है। इसी महत्व 
के कारण कालान्तर मे इस पर विपुल व्याख्यात्मके साहित्य लिखा 
गया तथा वतंमानमेमभी लिखाजारहारहै। 


दिगम्बर-परम्परा मे भी उत्तराध्ययन का यद्यपि सविशेष 
उल्लेख मिलता है परन्तु वतमान मे उपलब्ध उत्तराध्ययन कोवे 
अन्य जआगम-ग्रन्थोको ही तरह प्रामाणिक नही मानतेरं। इसे 
प्रामाणिक न मानने का मुख्य कारण है--इसमे प्रतिपादित साधु के 
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सामान्य जाचार से सम्बन्धित कु संद्धान्तिक मतभेद । परन्तु ग्रन्थ 
मे आए हुए केशि-गौतम सवाद तथा अन्य कई स्थलोको देखने 
से ज्ञातहोतारै कि यह्‌ वाह्य संद्धान्तिके मतभेद कोर्द महत्व नही 
रखता हे! प्रन्थमे सर्वत्र वाह्योपचार कौ अपेक्षा आभ्यन्तरिक 
उपचार एवे कीतरागत्ापरजोरदिया गयाहैि जो श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर दोनो सम्प्रदायो को मान्यहै। यह्‌ अवश्य है कि महावीर 
के परिनिर्वाणके वाद करीव १००० वर्पो के मध्य इसमे भी अन्य 
आगम-ग्रन्थो को तरह परिवततंन ओर सशोधन होने पर भी यह्‌ 
अपने मूलसूप मे सूरक्षित है, 


जिस प्रकार भूलसूत्रः शन्द के अर्थंमे मतभेदहै उसी प्रकार 
उत्तराध्ययन के नामकरण के विषयमे भी निश्चित मत नहीहै। 
निर्युक्तिकार के अनुसार उत्तराध्ययन का अथं है- जिसका आच 
राद्खादि अग-ग्रन्थो के वाद्‌ अध्ययन किया जाए। श्री कानजी 
भाई पटेल ने अपने लेख “उत्तराघ्ययन-सूत्र ` एक धार्मिक कान्य- 
ग्रन्थ" मे लायमन का मत उद्धृत करते हुए (धल {२९त१०६* का 
अथं अन्तिम रचना" किया है । यद्यपि 1.8६ ‰२८दवा ण्ट का यह्‌ 
अर्थं सदिरध है फिर भी यदि एसा एक विकल्प मानमभीलेतो कोई 
आपत्ति भीनहीहै।ये दोनो दही मत सयुक्तिक प्रतीत होते है क्योकि 
उत्तराष्ययनं के अष्ययनो के अध्ययन की परम्परा भाचाराङ्खादि 
अग-ग्रथो के वाद रही है तथा इसकी रचना भी भगवान्‌ महावीर 
के उत्तरकाल ( परिनिवणि के समय ) मे हुई है । “उत्तरः शब्द का 
"विना पृ प्रष्नो का उत्तर" अथं करके अथवा “उत्तरोत्तर अध्ययनो 
की श्रेष्ठता" अथं करके जिसमे विना पृद्धे प्रष्नो का उत्तर दिया 
गया हो अथवा जिसके अध्ययन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हौ वह्‌ उत्तराध्ययन 
है, ेसी माव्यता वतमान से उपलन्ध ग्रन्थ के आधार पर सही तही 
कही जा सकती है क्योकि प्रकेत ग्रन्थ मे एेसा कोई सकेत नही हं । 
उत्तराध्ययन मं ३६ अध्ययन है जिनमें सुख्यरूप से नवदीक्षित 
जैन साघृमो के सामान्य आचार-विचार के साथ जेनदशेन के 
मूलभूत दाशंनिक सिद्धान्तो की सामान्य चर्चाकौ गर्ईहै। एसा 
होने पर भीहम इसे मात्र जेन साघृओ के आचार-विचार तथा 
शुद्ध दाशंनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादक नीरस ग्रन्थ नही कहं सकते 
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ह क्योकि इसमे साधूओ के आचार-विचार आदिका मुख्यरूपसे 
उपदेशात्मक व आज्ञात्मक शली मे प्रत्तिपादन होन तथा वहुत्र विषय 
की पुनरावृत्ति होने पर भी साहित्यिक गुणो का अभाव नही इमा 
है। यद्यपि कदं अध्ययन अव्य शुद्र दाणंनिक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करतेके कारण नीरस प्रतीत होते है परन्तु अन्यत्र 
उपमा, दष्टान्त, रूपक आदि अलकारो तथा मुभापितो से भिश्चित 
कथात्मक व सवादात्मक सरस शली का प्रयोग क्रिया गया है जिससे 
कही-कही इसके साहित्यिक गुणो का उत्क्पं भी हुं । इसके 
जध्ययनो को विषे-षैली की दुष्ट से तीन भागौ मेविभाजित किया 
जा सकताहै) जसे १, णृद्ध दार्णनिक सिद्धान्तो के प्रत्तिपादक 
अघ्ययन, २. नीति एव उपदेश-प्रचान अघ्ययन ओर ३. आस्या- 
नासमक अध्ययन । यहे विभाजन प्रघानताकौ दुष्टिसेही सभेव 
है क्योकि प्राय सर्वत्र संद्धान्तिक चर्चा फी गईदटे। 


कर्मणा जात्तिवाद की स्थापना, वाह्यणुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तर- 
शुद्धि की प्रधानता, देण-काल के अनुरूप धार्मिके नियमो मे 
परिवतंन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए विनेग्रता, यजन की आघ्या्मिक 
व्याख्या, व्यक्ति का पूणं स्वातन्त्छव परमात्मा वनने की क्षमता, 
देवो की उपेक्षा मनुष्यजन्म की श्रेष्ठता, सुख-दुख कौ प्राप्तिं 
मे व्यक्तिके द्वारा स्वत किए गए भ्तेवुरे कर्मो की कारणता, 
वशीकृत आत्मा कै दवारा अवशीकृत आस्मा पर विजय प्राप्त 
करते का आध्यात्मिक सग्रास, गुस्-शिष्य के आपस के सम्बन्ध, 
ह्र मुसीवत का अडिगतापूवेक मुकावला, ब्राह्मण का आदश स्वरूप, 
माहिसा-सत्य-स चौर्य ब्रह्मचर्य -अपरिग्रह॒ इन पाच नैत्तिकं नियमो की 
सुक्ष्म व्याख्या, ससार को अनादिता के साय ससार के विषय-भोगो 
की असारता, वीतरागता का उपदे, विप्ववन्धुत्व की भावना, 
चेतन व उचेतन का विष्लेपण, पुनर्जन्म, स्ती-मुक्ति व जीवन्मुक्ति 
मे विश्वास, अनादिमुक्त ईष्वर की सत्तामे अविष्वास, जीवन 
का अन्तिम लक्ष्य-मुक्ति, मुक्ति का स्वरूप ओर उसकी प्राप्ति आदि 
प्रकेत ग्रन्थ के विशेष प्रतिपाद्य विपय हैं। इन चिषयो के प्रतिपादन 
मे नभिः-प्रत्रज्या आदि मार्मिक व आध्यात्मिक सवादात्मक आख्यान 
तथा उपमा आदि अलकारो के प्रयोगसे जिस आध्यात्मिक मार्गं 
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का विवेचन किया गथा है उसे एक मुमुक्षु व तत्त्वजिन्ञासु की दुष्टि 
से निम्नोक्त प्रकार से अभिव्यक्त कियाजा सकताहै 


यह प्रत्यक्ष दृश्यमान विश्व असीमहै। हमारे हारा इसकी 
कल्पना कर सकृना सभव नही है। इस असीम विष्व मे 
सर्व॑ सृष्टि नही है अपितु इसके बहुत ही स्वल्प भाग मे सृष्ट 
है, उसमे भी मानव को सृष्टि बहुतही अलत्पभागमेहै। फिरमभी 
मानव का सृष्टि-स्थल हमारे लिए बहुत विशाल है! सामान्यत 
जहम मानव का निवास ह उसके ऊपरदेवो का ओर नीचे नारकियो 
का निवास है! ति्यंञ्चो का सर्वत्र सद्भावहै। इस तरह यहु 
विश्व एक सृनियोजित शवला से बद्ध है। इसका सचालक को 
ईष्वर आदि सवंशवितिमान्‌ तत्त्व नही है । इस विश्वमे कुल छः 
द्रव्य हि जिनमेसे सिफंआकाणदहौी एकं एेसा द्रव्य है जिसका सवत्र 
सद्भाव पाया जातादहै, शेष पाच द्रव्य आकाश के एक सीमित 
प्रदेशमे हीपाएजतिहैँ। आकाश के जिसभागमे जीवादि 
द्रव्यो की सत्तादै मथवासुष्टिहै उ्षेलोक या लोकाकाश कहा 
गयाहै तथा जिस मभागमेसृष्टिका अभावरहै, सफ आकाणशही 
आकाश है उसे अलोक या अलोकाकाश । अलोकाकाशमे पृथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु जादि किसीकी भी सत्तानहीहै। व्हा आकाश 
मात्र होने से उसे अलोकाकाश का गया है| 

इस लोक से जिन ६ द्रव्यो कौ सत्ता स्वीकारकी गई है उनके 
नामये ह १. जीव (आत्मा-चेतन), २ पृद्‌गल (रूपी अचेतन), ३. 
घमं (गति का माध्यम}, ४. अधमं ( स्थिति का माघ्यम), ५. 
आकाण्र गीर ६. काल । चंतन्य के सद्भाव ओर असद्माव की दुष्टि 
से इन्हे जीव ओर अजीव (पुद्गल आादिर्पाचि द्रव्य) केभेद से 
ते भागोमे भी विभक्त किथा गयाहै। यह्‌ विभाजन चैतन्य 
नामक गुण के सद्भाव ओर असद्‌भाव की अपेक्षा से किया गया हं । 
इसी प्रसार अन्य गुण-विशेष के सद्‌भाव-असद्भाव की अपेक्षा सेभी 
ग्रन्थ मे द्रव्य को रूपी-बरूपी, अस्तिकाय-अनस्तिकाय, एकट्वसस्या- 
विशिष्ट-वहृत्वसख्याविशिष्ट आदि प्रकार से विभाजित किया 
गया है । चेतन ( आत्मा ) जीव है । पृथिवी यादि समस्त दृश्यमान 
वस्तुएं पुद्गल खूपी अचेतन हँ । जीवादि कौ गति का भप्ररक 
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माध्यम घमं है। जीवादि की स्थिति का अप्रेरके माघ्यम 
अघम है) सव द्रव्यो के ठह्रने का आधार आकाश भौर वस्तु 
मे प्रतिक्षण होनेवाले परिवतेनमे कारण काल हं! इस तरह 
लोकमे इन छहो द्रव्योके सयोग गौरवियोगसे इस सृष्टि का 
यन्त्रवत्‌ सचालन होता रहता है । इसमे ईष्वर तत्व की आवश्य- 
कता नही है । ईष्वर तततव को स्वीकारन करने के कारण धर्मादि 
द्रव्यो की कल्पना करनी पडी रहै। जीवे अपने कर्तव्योका ठीकसे 
पालन करके परमात्मा वन सकता है ओर अकर्तव्यं कर्मो कों 
करके अधम । परमात्म-अवस्था मे जीव सव प्रकार के कर्मो 
से परे होकर तटस्य हो जातादहै। एकेद्द्रियादि जीवो की सत्ता कण- 
कणमेस्तीकारफी गरईहे ओौर वे सवंलोकमे व्याप्तहं) जीवोकरा 
विभाजन पाश्चात्यदशेन के लीन्नीज के जीवाणृवाद ओर वगंसा 
के रचनात्मक विकासवाद से मिलता-जुलता ह । 


इस प्रकार यथाथंवाद का चित्रण करनेके कारण द्रव्यकास्वहूप 
भी एकान्त स्प से नित्यया एकान्त रूप से क्षणिक न मानकर अनि- 
त्यता से अनुस्यूत नित्य मानागयाह। द्रव्य मे प्रतिक्षण हौनेवाले 
परिवतेन तथा उस परिवतेन मे वतमान एक इकाई या सामञ्जस्य 
को स्वीकार करते हुए द्रव्य का स्वरूप उत्पाद, व्यय ओर घ्रौन्या- 
तमक ( निस्य) मानागयादहै। चैतन्य आदि जीव के नित्य घमं 
(गुण) है ओर मनुष्य, देव आदि उसकी विभिन्न अवस्था 
( प्यं )। नित्यता द्रव्य का गण ( नित्य-घमं) है ओर 
अनित्यता उसकी उपाधि ( पर्याय-अनिप्य-घमं )। गुण ओर 
पयायो ( अनित्य धर्मो) कोप्रव्यसेनतो स्वंथा पृथक्‌ क्रियाजा 
सकताह ओर न गुण-पर्यायो के समूहकोदही दव्य कहा जा सकता 
है । अत गुण मौर पर्यायवाले को द्रव्य कहा गया है 1 इस तरह यह 
द्रव्य ( आधघारविशेष ) गुण ओर पर्ययो से सर्वथा भिन्न न होकर 
कथचित्‌ भित वे कथवित अभिन्न है। 

इस तरह विश्व की रचना ओर उसमे वतंमान सृष्टि-ततत्वो का 
वणन करकं ग्रन्थ मे चेतन जओौर अचेतन पुद्गल के परस्पर सयोग 
को अवस्था कोससार कहा गया है । जव तक चेतन के साथ अचेतन 
पुद्गल का सम्बन्ध रहता है तब तक वह संसारी कहलाता है ।! जव 
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तक जीव ससारी अवस्था मे रहता है चाहे वह देवहीक्यो नहो, 
तव तक वेह जपने शुभाशुभे कर्मो के प्रभाव से सासारिक सुख-दुख 
काभोग करता हृभा जन्म-मरण को प्राप्ते केरताहै। वास्तवं 
जीव ससार मे जन्म-मरणजन्य नाना प्रकार कं दुःखो कौही 
प्राप्त करतादहं। उसे जोक्षणिक सुखानुभृति होतीहै ब्हमी 
दुखरूपही हे क्योकि ससारी व्यक्ति का वह्‌ भीत्तिक सुख कुष्ठ क्षण 
केवादहीनष्टहोजनिवालाहै। अत वौद्धदश्नन की तरह प्रकृत 
ग्रन्थमेभीससारकोदुखोसे पूणं बतलाया गया है। 

इसदुखकाकारण है-व्यक्तिके द्वारा ( अज्ञानवश ) रागादि 
के वशीभूत होकर किया गया गरमाश्रुभ कमं । यद्यपि ये कमं 
अचेतन है फिर भी सजग प्रहरी की तरह ये प्रत्येक व्यक्तिकी 
प्रत्येकं क्रिया का अध्ययन-सा करते रहते हैँ भौर समय आने पर 
उसका शुभाशुभ फल भी देतेह। ये कमं वेदान्तदशंन मे स्वीकृत 
स्थूलशरीर के भीतर वतमान सूक्ष्मशरीर स्थानापन्न है जो 
स्थूलशरीरकी प्राप्ति मे कारण वनतेरह। कुदं रूपी. अचेतन 
( पुद्गल ) द्रव्यही कमेकारूप धारण करके यन्त्रवत्‌ कायं करते 
रहते हँ । इन कमं-पुद्गलो { कामंणव्गंणा ) काजीवके साथ 
सम्बन्ध करानेमे लेष्याएं कारण बनती रहै । लेष्याएं जीव के 
रागादिरूप परिणाम हैं! इस कमं ओर लेश्याविषयक वणेन के दारा 
ग्रन्थ मे ससारके सुखो एवदुखोकास्पष्टीकरण किया गयादहै। 
इस तरह ससारके वचित्यकी गुत्थीको सुलज्ञानेके लिए किसी 
ईष्वर आदि नियन्ता की कल्पना नही करनी पडतीरह) यद्यपि इन 
कर्मो काफल भोगे विना कोईभी जीव बच नही सकता फिर 
भी यदि जीव चाहे तो उपायपूर्वंक पूरवंबद्ध कर्मो को शीघ्य ही बलात 
नष्ट कर सकता है ओर आगामी कालमे कर्मोके बन्धन को रोक 
सकता है । 

कर्मो का बन्धन न होने देने के लिए ग्रन्थमे जिस उपाय को 
बतलाया गथा है वहु जैनदशेन मे ^रत्नत्रय' के नाम से प्रसिद्धदै। 
जिनेन्द्रदेव प्रणीत € तथ्योमे दढ विश्वास ( सत्‌-द्ष्टि), उन 
तथ्यो का सच्चा ज्ञान ओौर तदनुसार सदाचार मेप्रवृत्तिये तीन 
रत्नत्रय हँ जो सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान अर सम्यक्चारितकेनामसे 
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प्रसिद्ध है! भगवद्गीता का भक्तियोग, ज्ञानयोग ओर कर्मयोग का 
सम्यक्‌ समुच्चय ही यहाँ रत्नत्रेयल्प ह । इन तीनो की पूणता होने 
पर साधक कर्मो से पूणं छटकारा प्राप्त करके ससारसे मुक्त हौ जाता 
है। इन तीनो की पु्ण॑ता क्रमश होती है। इनमे आपस मे कारण- 
कायं सम्बन्धभीहै। तथ्योमे श्रद्धा होनेपर ही उनका सच्चा 
ज्ञान प्राप्त कियाजा सकता रहै ओर सच्चाज्ञान होने पर ही सदा- 
चारमे प्रवृत्ति सम्भव क्योकि कर्मो के बन्धन का कारण अज्ञान 
होने से उनसे मुक्तिका उपायभी ज्ञान होना चाहिए था परन्तु 
सदाचार की पूणेता होने पर जो मुक्ति स्वीकारकी गईदहै उसका 
कारण है पूवैकृत कर्मो का फल भोगना । अतएव पूर्णं ज्ञान (केवल- 
ज्ञान ) हो जाने पर जीवको जीवन्मुक्त माना गयाहै। सदाचार 
पर विशेष जोरदेनेका दरूसराभी कारण था-लोगोमे फले हुए 
द्राचार का शमन करना । सदाचार की पूर्णता हिसा, सत्य, 
अचौ, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह ( धनादि-समग्रह की प्रवृत्ति का 
त्याग ) रूप पांच नंत्तिक व्रतो का पालन करनेसे होती है। इन 
पाँच नैतिक त्रतोका पालन करने के अतिरिक्त साधकको कुच 
अन्य नैतिक व्रतो का भी पालन करना पडतादहै जो असादि मूल 
नैतिक ब्रतोकेही पोषक है। इन बरहिसादि पाच त्रतोके भी 
मूल मे अहिसा है मौर उस अहिसा कौ पूणता अपरिग्रह की भावना 
पर निभंरहै। सदाचार के उत्तरोत्तर विकासक्रमके आधार पर 
चारित्रे को सामायिक आदि पांच भागोमे विभक्त किया गयाहै। 
सदाचार का पालन करनेवाले गृहस्य ओर साघु होतेह । अत 
उनको अपेक्षा सदाचारकोदोभागोमे भी विभक्त किया गया है- 
गृहस्थाचार ओौर साष्वाचार । 


गृहस्याचार साष्वाचार की प्रारम्भिक अभ्यासावस्थाहै। इसमे 
गृहस्थ गाहुस्थ्यजीवन यापन करते हृए स्थूलरूप से अहिसादि पाँच 
नैतिक त्रतो का यथासभव पालन करता है तथा धीरे-घीरे आत्म- 
विकास करते हुए साघु के आचारकी मोर अग्रसर होताहै। अत. 
गृहस्थाचार पालन करतेका उपदेश उन्हेदही दिया गयाहैजो 
सोष्वाचार पालन करनेमे असम्थंरह। गृहस्थाचार कं सम्बन्धं 
मे यहा एके बात विशेष द्ष्टव्यहै किग्रन्थमे गृहस्थाचार पालन 


भक, 


४४४ ] उत्तराच्ययन-सृत्न : एफ परिणौललन 


करनेवाले को देवत्व के साथ मुक्तिपदका भी अधिकारी वत्तलाया 
गया है जवकि वहनतोपृणं वीतरागीहीदहै ओर न र्पाच नैतिक 
व्रतो का सूक्ष्मरूपसे पालन ही करता है। इसका कारण है बाह्य 
शुद्धि की अपेक्षा आम्यन्तरिक-शुद्धि पर जोर । इसका 
तात्पयंह कि यह्‌ आम्पन्तरिक-णुद्धि रूप वीतरायता जैसे अर जहां 
भौ सभव दहो वसे ही वरहा आत्म-विकास करते हुए साधना 
क्योकि बाह्यलिद्धादि तो मात्र वाह्यरूप के परिचायक है, कायं- 
साधक नही । अत गृहस्थ होकर भी व्यक्ति आभ्यन्तरिक शुद्धि की 
अपेक्षा कुदं कालके लिए पूणं वीतरागीभी हौ सकता है! वास्तवमे 
एेसा व्यक्ति गृहस्थ होकरमभी वीतरागी साधृही है क्योकि वीत- 
रागतामेही साभृताहे। वीतरागता, आत्मविकास ओर ज्ञानादि 
को साधना गृहुस्थजीवन की अपेक्षा गृहप्यागी साधूजीवन मे 
अधिक समच रहै क्योकि साध सासारिके मोहु-ममता आदि से बहुत 
दूर रहता है । अत ग्रन्थमे एक समयमे मुक्त होनेवाले जीवो कौ 
सख्या-गणना के प्रसग मे साधृओ की अपेक्षा गृहस्थो मे तथा पुरुषो 
को अपेक्षा स्त्रियोमे वीतरागता आदिकी योग्यता कमदहोनेसे 
साधू व पुरुष की अपेक्षा गृहस्थ तथा स्त्री की सख्या कम बतलाईं 
गई है । 
इस तरह आत्मविकास करते हुए मुक्तिका साधक गृहस्थ-धमं 

की चरमावस्था मे पहुंचकर जव सृष्ष्मरूप से अहिसादि ब्रत्तो का 
पालन करने लगता है तो वह साष्वाचारमे प्रवेश करता ह । इसके 
वाद वह्‌ ज्ञान ओर चारित्र को ओर अधिक उन्नति के लिए माता- 
पिता आदिसे आज्ञालेकरव सभी प्रकारके पारिवारिक स्तेह्‌- 
नन्धनो को तोड़कर किसी गुरुसे यागुरुके न मिलने प्र स्वय 
साधू-धर्म को अगीकार कर लेताह। इस समय उसे अपने सभी 
वस्व्राभूषणो के साथ शिर मौर दादीके बालो को मी उखाडकर 
त्याग करना पडता है । इसके बाद वहु नियमानुक्‌ल भिक्षाके दारय 
प्राप्त वस्र मौर आहार आदि का उपभोग करता हुमा एकन्त मे 
आत्मचिन्तन करता है । भिक्षान्नके द्वारा जीवन यापन करनेके 
कारण साधू को भिक्षुः कहा गया है। इस भिक्षन्त आदि कौ 
प्राप्ति के विषयमे बहत ही कठोर नियम हैँ जिनके मूल मे अहिसा 


१ 


प्रफरण ८ : उपसंहार [ ४४५ 


आदि पाच तिक महान्रतो की रक्षाकी भावना निहितदहै। साधू 
जो भी नियमया उपनियम ग्रहण करता है उन सबका साक्षात्‌ 
या परम्परया फल कमं-निजंरा व मुक्ति बतलाया गया है । इतना 
विशेष है कि किसी भी एक नियम का पालन करने पर अन्यसभी 
नियमो का मी पालन करना आवश्यकं हो जाताहै। 


"साध्‌ जिन अहिसादि पांच नंतिकत्रतो का सृष्ष्मरूपसे पालन 
करता है उनके भी मूलमे ओहसा वे अपरिग्रह की भावना निहित 
है क्योकि आहसा का अथं है-मन-वचन-काय से तथा कत-कारित- 
मनुमोदनासे किसी को जराभी कष्ट न देना} असत्य-भाषण, 
चोरी, स्त्री-सेवन ओर धनादिसिग्रहुमे स्वाभाविकरहै किकिसीन 
किसीषरूपमे ह्िसाका दोष लगे) अतः: सत्यादिन्रतो के लक्षण 
मे मी रहिता की भावनाकोष्यानमे रखा गयाहै। इस हसा 
की पूणेता अपरिग्रह (वीतरागता) की सावना पर निर्भरह क्योकि 
सभी शुभाशुभे प्रवृत्तियो काकारण रागहै। राग के वशीभूत होकर 
ही जीव धनादि-सम्रह्‌ मौर हिसादि मे प्रवत्त होता है! अत साधु 
को अपनी अशुभात्मक प्रवृत्ति को रोकने कं लिए गुप्तियो का गौर 
शुभ-व्यापार मे सावेधानीपुवेक प्रवृत्ति कं लिए समितियो का 
उपदेश दिया गया है । इस तरह इन पाच नंतिक तरतो की रक्षा 
करते हुए आचरण करना ही साधु का सदाचार है। 


इस तरह ययपि साधू कासदाचारपूणंहो जाता है परन्तु 
संकडो भवो से सचित पूवंबद्ध कर्मोको नेष्ट करनेके लिएु एक 
विशेष कर््तन्य-कर्मं॑ करना पडता है जिसका नाम है-तप। 
तप कर्मोको नष्ट करनतेके लिएएकप्रकारकी अग्निहैनजो साधु 
के सामान्य सदाचारसे पृथक्‌ नही है क्योकित्तप मे जिन बाह्य 
मौर आभ्यन्तरिक क्रियाय का पालन करना बतलाया गया है 
साघु उन सभी ज्रियाओ का प्रायः प्रतिदिन पालन करतार) अत 
उन समी नियमो के पालन करने मे दढ आलत्मसयम वरतना दही 
तप है! बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे तप मुख्यतःदो प्रकार 
कारे! दोनो मे प्रघानत्ता आभ्यन्तरतपकी रहै}! आभ्यन्तर तपो 
मं ज्ञान कौ प्राप्ति के लिए मुख्यरूप से आत्म-चिन्तन किया 
जाता! तप करते समय जितनी भीक्षुवा, तुषा आदि सम्वन्धी 
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नाधाएं (परीषह ) आती हैउन सव पर विजय प्राप्त करना 
भवप्यक होता है भौर वीरयोद्धा की तरह आयु के अतिमक्षण तक 
सयम मे अडिग रहना पडता । तपसावु के सदाचारकी परीक्षा 
कें लिए कसौटीरूप है। साध्वाचार पालन करने की दुष्करता 
का जो प्रतिपादन किया गया है वह्‌ इसी तपकी अपेक्षा से किया 
गया है। प्रकृत ग्रन्थमे वणित तप कां स्वरूप विशेषकर ध्यान. 
तप॒ योगदेशेन ओर वौद्धदशंन मे वणित समाधि से मिलता जुलता 
दै । इस तरह साधू जीवन-पर्यन्त तपोमय जीवन यापन करते हृए 
मृत्यु-समय सत प्रकारके आहारादि का त्याग करकं समाधिमरण- 
पुकेक शरीर क्रास्याग करतारहै। इस णरीरत्यागके वाद उसे 
जिस फल कौ प्राप्ति होती है उत्का नाम है-मुक्ति। 


यह मूविति की अवस्था सव प्रकार के कर्म॑वन्वनो से रहित, 
अणरीरी, अत्यन्त दु खाभावरूप, निरतिशय सुखरूप ओर अविनश्वर 
है। इसे प्राप्त करतेकेवादजीवका पुन ससार मे आवागमन 
तही होता है । इनका निवास लोके के उपरितम प्रदेश में माना गया 
है । अन्तिम जन्म की उपाधि की अपेक्षा से इनमें भेद सभव होने 
प्र भी कोई तात्तविक मेदनहीहै। ग्रन्थ मे जो मुक्ति कौ मवस्था 
चित्रित की गई है वह्‌ अलौकिक दहै। वहांन तो स्वामी-सेवकभाव 
है जौरन कोर्ट अभिलापा । यह्‌ पणं निष्काम व ससार से परे चेतन 
जीव की स्व-स्वरूप की स्थिति रहै। इस अवस्था मं सव प्रकार 
के बन्धनो का अभावदहौ जाने से इसे मुक्ति कहा ग्या ह । ग्रन्थ 
से यद्यपि विदेह्‌-मुक्ति का ही वर्णन किया गया है परन्तु जीवन्मुक्ति 
क भी तथ्यं वर्तमान ह । केवली या केवलज्ञानीको जो स्थिति 
है वह जीचन्भुवित की अवस्था है क्योकि ये ससार मे रहकर भौ जल 
से भिन्न कमल की तरह उससे अलिप्त रहते हँ तथा मृत्यु कं उपरान्त 
नियम से उसी भव मे विदेहमुक्ति को प्राप्त कर लेते हैँ । मुक्ति 
प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की जाति, आयु, स्थान आदि का 
महत्व नही है । वह्‌ सदा-सवंदा सवक लिए सला दार है । मूक्तो कं 
विषय मे इतना विशेषै किं सभी मुक्त जीव अपने पुरूषा्थंसे ही 
मुक्त हए है । उनम ठेसा एक भी जीव नही हं जो अनादिमुक्तहो या 
निना पुरुषार्थं किए ही ईश्वर आदि की कृपा से मृक्त हुमा हो । 
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इस प्रकार उत्तराध्यथन मे ततत्वजिन्ञासु व मुमुक्षु के लिए जिस 
तत्त्वञ्चान, मूविति व मुक्तिके पथ का वर्णन मिलता है वहु विशेषकर 
साधुः के आचार से सम्बन्धित है। परन्तु इसका यह्‌ तात्पयं नही 
है कि यह ग्रन्थ सिफं साधृओ कं लिए ही उपयोगी है क्योकि इसमें 
सरल, साहित्यिक व कथात्मक शली मे व्यवहा रोपयोगी गृहस्थ-धमं 
का भी प्रतिपादन होने से जनसामान्यकेलिएमभी कई दष्वियो से 
उपयोगी तथा महत््वपुणं है । इसमे चिरित समाज व सस्कृतिसे 
तत्कालीन बहुत सी महेत्वपुणे बातो का पता चलतादहै। जंसे. 
वणभिम-व्यवस्था, ब्राह्यणो का प्रमृत्व व उनका सदाचार से पतन, 
कर्म॑णा जातिवाद की स्थापना, यज्ञोका प्राधान्य, काम-भोगकीं 
मोर बढती हई मानव की सामान्य प्रवृत्त्या, विभिन्न मत-मतान्तर, 
राज्य-व्यवस्था, समद्रयात्रा, व्यापार, खेती, विवाह, दाह-सस्कार, 
पशु पालन आदि । 


इस तरह इस ग्रन्थयका धमव दशन के अतिरिक्त साटित्य, 
इतिहास, भूगोल, भाषाविज्ञान गौर तत्कालीन भारतीय समाज व 
सस्कृति आदि की अपेक्षा से भी बहुत महत्व है । इसीलिए जैन एवे 
जेनेतर सभी विद्वानो ने इसकी मृक्तकण्ठ से प्रशसा कीरै तथा 
इस पर विपुल व्याख्यात्मक साहित्य लिखा गयादहै वे अगेभी 
लिखा जाता रहेगा । 


,1 
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परििष्ट १ 
कथा-सखक्)द 


अत्यन्त प्राचीन कालसेही किसी मी विषय को रोचक, प्ररणा- 
दायक एव प्रभावोत्पादक बनानेके लिए उपमां एव दृष्टान्त के 
अतिरिक्त कथा एवं स्वादो का प्रयोग किया जाता रहा है। उप 
देणात्मक तथा धार्मिक ग्रन्थो मे इस प्रकारका प्रयोग नितान्त 
आवश्यक भी है । प्राचीन जेन आगमोमे इस दुष्टिसे ज्नात्ृधमेकथा 
का अर्यन्त महृ्वपुणे स्थान है 1 इसके बाद दूसरा स्थान उत्तरा- 
घ्ययन काह 1" 

कथाभो का विभाजन सामान्यल्पसे चारमभागोमे क्रिया जाता 
है । जैसे १ अ्थकथा, २. कामकथा, ३ धमंकरथा ओर ४ सकीणं- 
कृथा ।२ उत्तराघ्ययन की कथाएं घमंकथा विभाग मे आती ह क्योकि 
उत्तराघ्ययन एक धासिक कान्य-ग्रन्थ है गौर इममे उपमा, दृष्टान्त, 
सवाद, कथा आदिकेट्वारा धमेव वेराग्यका ही विशेषल्पसे 
उपदेण दिया गया रह । इसकी कथाएं, उपदे व सवाद जात्तक, 
महामारत आदि की केथाजो आदि से वहुत-कूख मिलते-जुलते हैँ | 
उत्तराघ्ययन को कथाएं मूलसूप मे सक्षिप्त एव सकेतात्मक रहँ 
जिनका टीका-ग्रन्थोमे पर्याप्तं पल्लवन हुभादहै। यहां पर मूलः 
ग्र्यानुसार हदयस्पर्शी व रोचक सवाद एव कथाएदीजारहीरहै। 


केशि-गोतम सवाद :3 


तरईसवे तीर्थंद्धुर भगवान्‌ पाष्वनाय के शिष्य केशिकुमार 
भमण जोर चौबीस तीथंद्धुर भगवान्‌ महावीर के शिष्य गौतम ये 
दोनो प्रामानुश्राम विचरण करते हृए सयोगवश एक समय श्रावस्ती 





१. प्राकृत साहित्य का दत्तिहास, प° ३५७. 
२. वही, पु २३६०२६१. 
३. उ० गध्ययंन २३. 


४५० } उस्रोघ्ययन-सूश्र . एफ परि प्ीलन 


नगरी मे भाए । वहां केशि "तिन्दुक" उदान मे मौर गीतम "कोष्ठकः 
उद्यान मे अपने-अपने शिष्य-परिवार के साथ ठहूर गए । दोनो ज्ञान 
वे सदाचार से सम्पन्न थे । उनके शिष्यो नै जव एक दृसरे के वाह्यवेण 
व महात्रतो के विपय मे अन्तर देखा त्तो शकायृक्त हौ गए । उन्होने 
सोचा-जव दोनो एक ही घमं को मानने वालि हतो फिर यह्‌ बाह्य- 
वेणमूपा मौर आचार विषयक मत्तमेद कंसा ? शिष्यो की इस शका 
को जानकर दीनो ने आपस मे मिलने की इच्छा प्रकटकी। केशि 
को ज्येष्ठकुल का जानते हए गौत्तम सपने शिष्य-परिवार के साथ 
तिन्दुक उदयानमे गए । गौतम को भाते देखकर केशिने उनका 

उचिते सत्कार किया । आसन पर वैठे हृए वै दनो सूर्यं ओौर चेन्मा 
कौ तरह्‌ सुशोभित हए । उनके समागम को देखकर वहु से गृहस्थ, 
देव, दानव, यक्ष, राक्षस अर पाखण्डी आदि हजारो की सस्यामे 
वहा एकत्रित हो गए । इसके वादकेशिने शिष्यो की शका दूर 
केरनेके लिए गीतमसे अनुमति तेकर कुठ प्रष्न पुषे ओर गौतम 
ने उनका देश-कालानरुरूप सयुक्तिक उच्यर दिया । 

फेशि-जव दोनो तीथद्धुरोका उदैष्य एक हीदहै ततो फिर 
पाण्वेनाथ के चतुयसिरूप मं को महावीर ने पचयाम (पाचि महत्त) 
भे क्यो परिकवत्तिते किया ? 

गौतम ज्ञान से धम-तत््व का निश्चय करके तथा देश-काल के 
अनुसार बदलती हुई जनसामान्य की प्रवृत्तियो" को ध्यान मे रखकर 
धमं मे यह्‌ भाचारविषयक परिवततन किया गया । यदिपेसान किया 
जाता तो घमं स्थिर वही रह सक्ता था। 

फैशि-पाश्वेनाथ के सान्तरोत्तर ( सचेल } धमं को महावीर 
ने अचेलघमं मे क्यो परिवत्तित किया ? 

गौततम--बाह्यवेण-भूषा तो लोक मे मात्र प्रतीति करानेमे 


कारण) दोनोके मत मे मोक्ष के सद्‌भूत सच्चे साधन तो 
सम्यग्दशेन, सम्थग्ञान ओौर सम्यक््वारित्रहं। इस वस्व-विषयक 


परिवतेन का भी कारण पकेवत्‌ था। 


९ * देल्िए-- प्रकरण ७, ^ ठर ८-४२६. 
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ेशि-क्या तुम उन रएत्रुओ को जानते हौजो तुम्हारे ऊपर 
आक्रमण कर रहै है ओर जिनके मध्यमे तुम स््थितहौ " तुमने 
उन्हे कंसे जीता ? 

गौतम-हां 1 यै उन शत्रुओं को जानता हुं । मने उन अनेक 
शत्रओो मे से सवसे पहले अवशीक्ृत आत्माल्पी एक प्रधान शत्रू को 
वशीकृत आमा के दारा जीता। इसके बाद कषाय, इन्द्रिय, 
नोकषाय मादि अन्य अनेक शत्रओ को क्रमश. जीता । 

केशि-ससार मे बहत से जीव पाणशवद्ध हैँ फिर तुम कंसे 
पाशबन्धन से मुक्तो? 

गौतम-ससारमे रागद्रेषरूपी भेयकर स्नेहपाश हैँ । उन पाणो 
को यथान्याय ({ जिनप्रवचन के अनुसार-वीतरागतास्ते ) जीतकर 
मै पाशरहित होकर विचरण करता हूं | 

केशि--हूदय मे उत्पन्न विष-लता को तुमने कंसे उखाडा ? 

गौतम-परिणाम मे भयकर फलवाली त्ुष्णारूपी एक लता है । 
उस लता को यथान्याय ( निर्लोभिता के द्वारा ) जडमूल से उखाडइ- 
कर ग उसके चिषफलभक्षण से मुक्त हू । 

केशि-शरीर मे प्रज्वलित अग्ति को कंसे शान्त किया ? 

गोतम-कषायरूपी अन्त्यां जिनेन्रूपी महामेघ से उत्प्न 
श्रृतज्ञानरूपी जलधारा से निरन्तर सीची जानै के कारण मृन्ञे नही 
जलाती ह 

केशि - साहसी, दुष्ट च भयकर घोडे पर बेट हुए तुम सन्मागे मे 
कंसे स्थित हौ ? 

गौतम-घ्मशिक्षा तथा श्रूतरूपी लगाम के हारा मै मनरूपी दुष्ट 
घोड़े को पकड हुए हुं जिससे म उन्मागंमेन जाकर सन्मा्गमेही 
स्थित हं | 

कैशि-ससार मे बहुत से उन्मागं होने पर भी आप सम्मागंमें 
केसे स्थित? 

गीतम-मे उन्मागं मौर सन्मां को जच्छी तरह जानता हं | 
अत सन्मागं से च्यत नही होता हूं जिनेन्द्र का मार्गे सन्मागं है 
जौर अन्य सभी उन्मागे । 
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फेणि- विपुल जल प्रवाह मे वहते हुए प्राणियो के लिए शरणद्प 
दीप कीन-साहै? 

गोतम--जरा-मरणरूपी जलप्रवाह मेँ इवते हृए प्राणियो के 
णरणके लिए ससारह्पी समुद्र के मध्यमे एक उत्तम दीप है 
जिसका नाम दे धम । वरहा महान्‌ जलप्रवाहुकी जरा भी गति 
नही है । 

केशि-मह्‌ाप्रचाहवाले समूद्रमे विपरीत वहुनैवाली नक्रा पर 
सवार होकर तुम उप्त पार ( तीर-प्रदेण ) कसे जा सकोगे ? 

गीतम-जो नौका चि्र (आखव- जलागम) वाली होती है वह्‌ 
ड्व जातीटै परन्त्‌ जो नीका चछिद्ररहित ( निरास्रव - जलागमसे 
रहित) होती है वह्‌ तीरप्रदेण पहुंच जाती है। मे चिद्ररहित नौका 
पर सवार । अत तीर-प्रदेण पर्हुच जागा । र्हा शरीर नौकारहै, 
जीव नाविकरहै, ससार समुद्र, कमं जलहि जीर मुक्ति तीर- 
प्रदेण है। 

केशि-वहूतसे प्राणी घोर अच्यकारमे स्थित । उन्हे कौन 
प्रकाशित करेगा ? 

गौतम~-मिध्यात्वरूपी अनानान्धकार मे स्थित प्राणियो कौ 
परकाणित करनेवाला सवेज्ञ जिनेनद्ररूपी निमल सूयं उदिते हो 
गया है । वही उन्हे प्रकाशित केरेगा। 

केश्चि-शारीरिक व मानसिकदुखोसे पीडित प्राणियो के लिए 
शिवरूप व वाघारहित स्थान कौन-सादह? 

गौतम-सोकाग्र मे जरा-मरणरूपी समस्त बाधाभो से रहित 
तथा शिवरूप एक स्थान है जिसे निर्वाण (सिदढधलोक) कहते ह । 

दस प्रकार स्वंश्रृतपारगामी गौत्तमसे अपने सभी प्रष्नोका 
सयुक्तिक उत्तर पाकरकेशि तै गौतम को नमस्कार किया तथा 
अपनी शिष्यमण्डली के साथ महावीरश्णीत धमं को अद्खीकार 
किया 1, वहां उपस्थित सारी परिपद्‌ ने उन दोनो की स्तुति कौ। 





नि 
९ परार्वेनाय ओर महावीर के शिष्यो के वोच हुए इस प्रकार के परिसवादों 
के उत्लेख अन्य भागम-ग्रन्थो व टीका ग्रन्थोमे भी भिलतेरह। 
देखिए- माचायं तुलसी, उ० भाग १, प २९६-३००. 
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इस समागम के बाद उन दोनो महुषियो मे अगे मी समागम हृष 
जिनमे सूत्राथं का निणेय तथा रत्नत्रय का उक्कषं हुंजा | 


इस तरह इस परिसिवादमे बारह प्रश्न पै गए हं जिनमे 
प्रारम्भकेदोप्रश्नही मुख्यहँंओरवे ही इस परिसवादेके कारण 
है। शेष सभी प्रष्नं ओर उत्तर उपस्थित जनता के कल्याणार्थं 
परतीकात्मक रूपक अलकार की शैली मे प्रस्तुत किएगएहं। 

इस परिसवाद से जिन महत्वपूर्णं बातो का सकेत मिलतादहैः वे 
इस प्रकार रह 


१. किसी भी विषयमे मतभेद होने पर आपसमे मिलकर 
उसका समाधान दुंढना ओर दुराग्रह किएु विना सम्यक्‌ मागका 
अनुसरण करना । 


२ बाह्य वेशभूषा आदि पर विशेषध्यानं देकर अन्तरद्ध- 
शुद्धि के साधनभूत रत्नत्रय की आराधना करना । 

२. अपनी आत्सा को सयित रखना 

४ ज्येष्ठकूल का ध्यान रखना । 

५. अतिथि का समुचित सत्कार करना) 

६. विना अनुमति प्राप्त किए कोई प्रन न पूद्धना । 

७ समुचित उत्तर मिलने पर उसकी सस्तुत्ति करना। 

८. परिस्थितियो के अनुकूल धमर मे परिवर्तन करना । 

& श्वेताम्बर-दिगम्बर मतभेद का सकेत । 

१०. पा्वनाथ व महावीर के धर्मोपदेश का अन्तर 


इर्द्र-तमि संवाद :` 


देवलोक से च्युत होकर राजा नमि ने मिथिला नगरी मे जन्म 
लिया। रानियों के साथ देवलोक-सदुश भोग मोगने के वाद जब 
उन्हे एक दिन जातिस्मरण हृ तो अपने पुत्रको राज्यभार सौपकर 
वे दीक्षा लेनेके लिए निकल पडे! राजानम के दीक्षार्थं प्रस्थान 
करने पर सम्पूणं नगरीमे शोक छा गया। इसी समय देवाधि- 
पति इन्द्र ब्राह्मणका रूप धारण करके आया मौर उससे सयम 





१९ उ० अध्ययन € 
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मे टट्ताकी परीक्षके तिप्‌ राटैतुक प्रए्न पे । राजाने मी 
उन सभी प्रप्नो के अघ्यात्मप्रयान सगुक्तिक उत्तर दिए! 

दृष््र-साज मिथिलाम कुहुगम वयोर? 
„ न भि-आज मिला मे णोतत्त छाया, पतच-पप्प व फलादि 
से युक्तं (बहत गुणौ वाला) मनोरम चत्यवृक्ष (राजपि नमि) वायु 
(वेराग्य) क वेगसे गिर पडा (गृहे त्याग दिया) है| यत" उसके 
(यृक्ष-राया) आचरित जीव (पक्षी-प्राणी) नि महाय होकर 
स्वार्थवश विलाप नर रहै) उसमे मेस कोठ दोपनही है) 

उन्द्र-तुम्हार्‌ अन्त परर भादियग्निमे जल रैर । तुम उधर 
घ्यान वयानहीदेतेदो? 

नमि-सयविरतसाुको न तो कोई वत्तुग्रियरहै सौरन 
अग्रिय । अत मू वात्मानप्रेली कौ उससे कणा प्रयोजन दहै! 

दन्द क्षपिय-समानुनार लाप सपनी वप्रजाकी रक्षा के लिए 
प्राकार, गोपुर, भद्भालिका, खाई भादि वनवाकर दीक्षा लेवें) 

नभि-क्मणत से पने आपको सुरित रसनै के लिएर्मेने 
लाध्यात्मिकतेयारीकर तीह ।" 

इन्द महल आदि यनवाकर दीक्षा लेवें | 

तमि-सणयालुही मार्गमे महल आदि वनवाता है) ससार 
मे स्थायी निवात्तनहोनिसे म स्थायी निवासभूते मोक्ष मे ही महल 
वनवारऊगा । 

टन्दर--चोरोसेनगरकौ रक्षा करके दीक्षा लेवे। 

नमि-अक्तर चोर वच जाते ह ओर चोरी न करने वाले पकडे 
जाते ह । अत क्रोधादि सच्चे चोरो को दण्ड देना उचित हे । 

इन््र-नमस्कारन करने वाले राजाओको जीतकर दीक्षा लेवं। 

नमि-हुजारो सुभटो को जीतने की अपेक्षा अवशौङकृत एक 
आत्मा को जीत्तना सबेक्करिण्ट विजय है भीर वही सुख हं । 

इन्द्र -यन्न कराके, दान देकर व भोग भोगकर दीक्षा चेवं । 

नि~ दस लाख गौदान से सयम्रेण्ठहै। अत्त उसेही धारण 
करना उचित ह) 


१. देखिए प्रकरण ७, पृण ३६५-३९६ 
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इन्द्र-गहस्थाश्रम छोडकर सन्यासाश्रम मे जाना उचित नही है! 

नभि सर्दविरतिरूप श्रमणदीक्चा से श्रेष्ठ कोई घमं नही है । 

इन्द्र-कोशवृद्धि करके दीक्षा लेव । 

तमि-अनन्त घन प्राप्त होनेपरमभी लोभी की इच्छाएं शान्त 
नही होती है । अत घनसम्रहसे क्या प्रयोजन ह 

इन्द्र--असत्‌ व अप्राप्त भोगो की लालसासे प्राप्त अद्भूत 
भोगो को व्यागना उचित नही ह | 

नमि-मैने काम-भोगो कौ लालसा से प्राप्त मोगोको नही 
त्यागा है क्योकि इनकी इच्छा मात्र दृगंति काकारणदहै। 

ट्स तरह्‌ ब्राह्मण वेषधारी इन्धने राजा नमि की श्रमण-घमं 
मे दृढ आस्था देखकर अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया ओर 
मधूर वचनो से राजानमिके आश्चय॑कारी गुणोकी स्तुति करते 
हुए वन्दना की इन्द्र देवलोक चला गया तथा नमि गौर अधिक 
नम्रीभूत हो गए । पश्चात्‌ नमिन प्रमण-दीक्षाली भौर निर्वाण 
पद पाया | 


इस परिसवाद से जिन महच्वपुणं बातो पर प्रकाण पडतारहै, 
वे इस प्रकार है 


१. श्र मणधमं गृहस्थाश्रम से पलायन नही है ! 

२ दीक्षार्थं को गृह्-कुटुम्ब की चिन्तान करना, 

३ अवशीकृत आत्मा की विजय सबसे बडी विजयहै। 

४ संसारके विपय-मोग विषफल सदश हैँ। ये अनन्तकी 
सस्या मे प्राप्त होने परभी सुखकर नही होते है 

५ श्रमणधमं की श्रेष्ठता व प्रयोजन । 


ह ६ दीक्षार्थी के मत मे उत्पन्न होने वाले अन्तर्न् का सफ़ल 
त्रण । 


७ सहेतुकं प्रणत पृना व रेपे ही प्रष्नौो के सहैतुक 
उत्तर देना । 


चित्त-सम्भूत संवाद :' 


चित्त ओर सम्भूतनामके दोचाण्डालथे। वै दोनो मरकर 
देव हुए । उन दोनोमेसे समृत के जीव ने देवलोक से च्यत हौकर 
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कापिल्य नगर मे रानी चृलनीके गभं से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 
खूप मे अन्म लिया ओौर चित्तके जीवने पुरिमतालनगर मेँ एक 
विशाल श्रेष्ठि कुल मे जन्म लिया। चित्त का जीव धर्मं का श्रवण 
करके साघु बन गया परन्तु सभूतका जीव ( ब्रह्मदत्त ) भोगो मे 
भसक्त रहा । सयोगवश चित्त मुनि एक दिन प्रामानूग्राम विचरण 
करते हुए कापिल्यनगरमे आए । वहं एक-दूसरे को देखकर उन्हे 
जातिस्मरण हो गया । इसके वाद सभूत का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 
अपने पूवेभव के भाई चित्त मृनि का सत्कार करके बोला- 


संभूत ( ब्रह्मदत्त ) परस्पर प्रीति वाले हम दोनो भाई पूवं 
भवोमेक्रमश दशाणं देणमे दासरूप से, कलिजर पवेत पर मृग- 
ख्पसे, मृतगगा कै तीर प्रहसरूपसे, काशीमे चाण्डालूप से 
ओर देवलोक मे देवरूप से एक साथ उत्पन्न हुए, फिर क्था कारण 
है कि इस छठे भव मे पृथक्‌-पृथक्‌ हो गए ? 

चित्त (चित्त मूनि)- हे राजन्‌ 1 हम दोनो एक-से कमं करने के 
कारण पाँच भवो तकतो एक साथ पदा हुए परन्तु इस चठ मवमे 
पृथक्‌ होने काकारण यहुहै कि तुमने चाण्डाल भव मे जो पुण्यकमं 
किएथेवेमोगो की प्राप्ति कौ अभिलाषासे (अशुभ निदानपुवेक) 
किएथे ओरर्मैने अभिलापारहित (निदानरहित) होकर किए यथे। 
यही कारण है किं एक समान कषे करने पर भी हम दोनो भाई 
इस भव मे विषठड गए । 

संभूत पुनं भव के पुण्यकर्मोका शुभ फल आज सव प्रकार 
सेभोगरहाह्ं।क्यातुममभी इसी प्रकारहौ ! 

चित्त- मृश्च भी अपना जैसा ही समञ्च । मेँ एक महान्‌ अथंवाली 
गाथा को सुनकर प्रत्रजितहो गाह । 

सभूत-हे भिक्षु । यह मेरा घर सव प्रकारसेसमृद्धहै। त्रुभी 
इसका यथेच्छं उपभोग कर क्योकि भिक्षाचर्या बडी कठिन है । 

चित्त-हे राजन्‌ ! ससार के सभी विषय-मोग क्षणिक एव 
सुखाभासरूप ह । दीक्षा मे उनसे कई गूना मधिकसूखदहै। तुभी 
मेरे जसा बन जा। 

संभत-हे मुने! मै भी जापकी तरह ही जानता ह परन्तु 
चाण्डाल भव मे ( हस्तिनापुरमे राजाके देश्वयं को देखकर 
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किए गए निदानवबन्धके कारण मै वस्तुस्थिति को जानकर भी इन 
काम-भोगो को उसी प्रकार नही छोड पा रहा हुं जिस प्रकार कि 
दलतदल मे फसा हृ हाथी तीर-प्रदेश को देखकर भी दलदल से 
नही निकल पाता है) 


चित्त-यदि तू मोगोको त्यागने मे असम्थंहैतो दया आदि 
अच्छे कमं कर जिससे देवत्व की प्राप्तिहो। 


इस प्रकार स्नेहवण कल्याण की भावना से दिए गए सदुपदेण 
का जब ब्रहादत्त पर कोर प्रभावनपडातो मुनिने पुन कहा- 
तुम्हारी भोगो कोव्यागने की इच्छानहीरहै। तू आरम्भ भौर 
परिग्रह मे आसक्त है। मेने व्यथं इतना प्रलाप किया अवमे जा 
रहा हं ।' इसके वाद ब्रह्मदत्त भोगो मे आसक्ति के कारण अनुत्तर 
( सातवे ) नरक मे गया भौर काम-भोगोसते विरक्त चित्तमृनि 
अनुत्तर सिद्धगति ( मोक्ष ) मे गया) 

इस परिसवाद से निम्नोक्त वातो पर प्रकाश पडताहै. 


यदि कोई साध्‌ न वन सके तो गृहस्थ-घमं का पालन करे 1 
उपदेश उसेही देना चाहिए जो उसे ग्रहण करे । 

कमं की विचिता । 

निदानबन्घ का कुपरिणाम । 

५. विपयनभोगो की असारता । 


मृगापुत्र भौर माता-पिता संवाद : 


सुग्रीव नगर मे बलभद्र राजा राज्य करता था! उसकी 
मृगावती नाम की पटरानी यी 1 उनक्रा एक श्रिय पुत्र था जिसका 
नाम्‌ था बलश्री' परन्तु वह 'ृगापुत्रणके नाम से प्रसिद्ध हुआ 1 वह्‌ 
सुरस्य महलो मे रानियो के साथ देवसदुश भोग सोमा करताथा 
तथा हमेशा प्रसन्नचित्त रहा करता था। एक दिनं जब वह रलत्न- 
जटित प्रासादमे बैठा हृजा क्षरोखेसे नगरके चौराहो आदिकी गोर 
देखं रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक सयत साध्‌ पर पडी । 
उसे निनिमेष दृष्टि से देखकर वह्‌ सोचने लगा कि मैने पहले भी 
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कभी एेसासूप देखा है । पण्चात्‌ साधु-दणंन तथा पवित्र चिन्तन से 
उसे जातिस्मरण हौ गया। जातिस्मरण होने पर उसे अपने 
पूवं भव क श्रमणपने कास्मरण हया तथा उमका अन्तकरण 
वैराग्य से भर गया। इसके वाद वह्‌ अपने माता-पिता कै पास 
जाकर इस प्रकार वोला- 

मृगापूत्र-हे माता-पिता! मै भोगो को भोग चका है। 
ससार अनित्य व दूखो से पणं है। अतःअव म दीक्षा तेना 
चाहता हुं । 

माता-पिता- समुद्र कोभृजाओसेपार करने की तरह दीक्षा 
अत्यन्त कठिन है । इसमे हजारो गणो को धारण करना पडता है । 
जसे जीवनपर्यन्त अहिसादि पांच महाब्रतो का पालन, राति- 
भोजन का त्याग, णन्‌ -मित्र के प्रति समता, केश्लोख आदि। 
हैपुत्र। तू अभीसृकूमाररटै। अत अभीभोगोकोभोग, वादमे 
दीक्षा लेना । 

मृगापत्न-हे माता-पिता । आपका कथन यद्यपि सत्य है फिर 
भी जिसकी भौतिक सुखो की प्यास शान्त हौ चुकी है उसके लिए 
कुदं भी दुष्कर नही है। इसके अतिरिक्त मने पूवंभव मे प्रत्यक्ष 
दृश्यमान दु'खो से कई गने अधिक नारकोयक्ष्टोकोभोगाहै। 

माता-पिता-हे पत्र । यदि तुम्हारी एसी ही इच्छा हं तो 
परत्रजित हो जाओ परन्तु इतना ध्यान रखो कि प्रत्रजित होने क 
वाद रोगो का इलाज नही कराया जाता है जो अत्यन्त कठिन है । 

मुगापृत्र-हे माता-पिता । यद्यपि आपका कथन ठीकेहै फिर 
भी जंसे मग रोगादि का इलाज किए चिना अकेले ही अनेक स्थानो 
से भक्त-पान लेनेवाला, अनेक स्थानो मे रहनेवाला ओौर गोचरी 
से जीवन यापन करनेवाला होतार वसे हीसाधृभी होता है। 
अत आपसे दीक्षा के लिए अनुमति चाहता हं । 

माता-पिता-जैसेमे तुम मखी रहो वेसाही करो) 

ट्स प्रकार माता-पिताके हारा नाना प्रकारसे प्रलोभित किए 
जाने पर भी मृगापुत्र सयममे दढ रहा भौर माता-पिता को 
पवोधित करके दीक्षाले ली । पश्चात्‌ बहुत वर्षो तक कठोर भ्रमण- 
घर्म का पालन करके समाधिमरणपूवेक मोक्ष प्राप्त किया । 
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स परिसवाद मे निम्नोक्त चिषयो की चर्चा कौ गई हं 
विषयासक्तं जीवो को ही प्रत्रज्या कठिन है, अन्य को नही । 
मगचर्या ( साघ्वाचार ) कौ कठोरता व उसका फल । 
ससारकेदुखव उनको असारता । 


सभी जीवो को नाना प्रकार के भोगोका सुख-दुःलरूप 
अनुभव । 
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श्रेणिक-अनाथी संक्षाद :' 


मगधदेश का राजा श्रेणिक प्रचुर रत्नेसे परिपूणं था। एक 
बार वहु विविध प्रकारके फूलोव फलोसे सुशोभित तथा नन्दन 
वन के समान रमणीक मण्डिकुक्ष नामक उद्यान मे विहार-यात्रा 
के लिए गया। वहाँ घूमते हुए राजा ने एक ध्यानस्य सौम्याकृति- 
वाले मुनि को देखा । उसमे रूप, लावण्य, सौम्यता, निर्लोभिता 
ओौर मोगो से अनासक्ति आदि अनेक दुलंभ गुणो को एकत्र देखकर 
राजा आश्चयंचकित हुआ । 'अनाथी" नाम से प्रसिद्ध उस मुनि 
के प्रति भाङ्ृष्ट हुए राजाने मुनिके चरणो मे नमस्कार किया। 
पश्चात्‌ मुनिसे न अधिक पास ओरन अधिक दूर बेठकरराजाने 
हाथ जोडकर कहा- 

श्रेणिक राजा-हे आयं । विषय-भोग के योग्य इस युवावस्था 
मे आपके प्रत्रजित्त होने काक्याकारण है? 

अनाथी मुनि-महाराज मँ अनाथ हूँ! मेरा कोई नाथ 
(स्वामौ-रक्षक) नही है) कोई दयालु मित्र-बन्घु भी नही है। 
सत प्रब्रजित हो गया हूं । 

राजा (हसकर) - तुम्हारे जंसे सौमाग्यणाली व्यक्ति का कोई 
नाथ नहीहै यह्‌ कसे सभवदहै? हि भदन्त! मे आजमसे तुम्हारा 
नाथ बनता हूं । जब तुम यथेच्छं दुलभ भोगो को भोगो । 

मुनि-हे मगघाधिप । तुम खृद अनाथहौ फिर अनाथ होकर 
मेरेवेद्ूसरोके नाथकंसेहो सक्ते हौ! 

राजा ( मनि के अश्वृतपूवं वचनो को सुनकर अत्यधिक 
आश्चयंयुक्त होता हृ } मेरे पास सभी प्रकार के उक्रृष्ट भोग- 
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साघनदहे फिरर्मै अनाथकंसे हो सकताहं? है भदन्त आप 
मिथ्या न कहे । 

मुनि-हे राजन्‌ । तु मेरे दारा प्रयुक्त अनाथ ओौर सनाथ” शब्द 
का ठोक-टीक अथं नही जनता है । अत ध्यानपूर्वक मेरे पूवंवृत्त 
को सुने दीक्षा लेने के पुर्वं अपार धन-सम्पत्तिवाले अपने पिता 
के साथ कौशाम्बी नगरी मे रहता था । एक बार मृज्ञे असह्य चक्ष्‌- 
रोग हृभा । उस रोगको दूर करने के लिए अद्धितीय चिकित्साचार्यौँ 
ने मेरी सब प्रकारसे चिकित्साकी परन्तुवे मेरारोगदूरन कर 
सके । पिता ने विपुल सम्पत्ति खचं की परन्तु वे भी रोगजन्य मेरे 
कष्ट को दुर नत करसके। रोती हई माता, बहिन, पत्नी आदि 
सम्बन्धौजन भीं मुक्ञेदुखसे मूक्तन कर सके । यही मेरी नाथता 
है। इस तरह नाना प्रकार कं प्रयत्न किए जाने पर भी जबमेरा 
चक्षुरोग ठीकनहूञातो मेने एक दिन सकल्पकियाकिं यदिर्म 
इस रोग से गुक्तहो जाञगातो साधू बन जाज्गा। इस सकल्प 
के साथर्मै सो गया। जेसे-जेसे रात्रि वीतती गई, रोग शान्त होता 
गया ओर प्रात काल पुणं स्वस्य हो गया! सकल्पके अनुसार 
मैने भी माता-पिता से अनुमति लेकर प्रब्रज्यालेली। तभीसे मँ 
अपना व दूसरोका नाथहो गया। यही मेरी सनाथताहं। जो 
आत्मा को सयमित रखकर श्रमणधमं का सम्यक्‌ पालन करतेर्हँ 
वे सनाथरहैओौरजो श्रमण होकर भी विषयासक्त रहते हवे धमं 
का विधिपूरवंक पालन नही करते हँ वे अनाथरह।' 

राजा ( सनाथ ओर अनाथ विषयक इस अश्नुतपूवं अथं को 
सुनकर प्रसन्न होता हुमा व हाय जोडकर )-है भगवन्‌ † आपने 
मञ्े सनाथ ओौर अनाथ शब्द का ठीक-टोक अर्थं बतला दिया) 
आपका मनुष्य जन्म सफ़ल ह । अप सनाथ एव सबान्धव हं | 
इतना ही नही आप नाथो के भी नाथ रहँ । म अपस धमं मे अनुशा- 
सित होना चाहता ह । मैने आपको भोगो के लिए निमन्त्रण देकर 
व प्रष्न पृदछकर आपका जो अपराघ किया है उसे क्षमा करं । 


दसके बाद राजा अपने बन्धूजनो के साथ घमं मे दीक्षित होकर 
व मुनि की वन्दना करके चला गया । मनि भी निर्मोह भाव से 
अन्यत्र विहार कर गए 
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इस तरह इस परिसंवादमे अनाथ शब्द की वहत ही रोचक 
व सटीक व्यास्या प्रस्तुत की गई है! इसमे निम्नोक्त वात्तो पर 
प्रकाण पडता है: 


१. धमनिरण से युक्त व्यक्ति सनाथ है भौर धममहीन 
अनाय दहे। 

२, धनादि से कोई सनाथ नही होता हे। 

३. वाह्यलिद्ख की अपेक्षा मभ्यन्तर-शुद्धि की प्रधानता । 

४ विनीत व्यक्ति का स्वरूप । 

५. स्वत्पभी अपराधके लिए क्षमा-प्रार्थना। 


दषुकारीय आद्यान्‌ :` 


देवलोक के एक ही विमानमे रहने वाले छु जीव अवशिष्ट 
पण्य कर्मोँकाउपमोग करने के लिए इपुकार नगर मं उत्पन्न हुए! 
वें जीवडइस प्रकारथे १. पुरोहित, २. पुरोहित कौ पत्नी 
यशा, ३-४. पुरोहित के दो पृच्र, ५ राजा विशरालकीति (इषुकार) 
ओर ६. राजा को पत्नी रानी कमलावत्ती। सयोगवणश एक दिनं 
पुरोहित के दोनो पुत्रको जातिस्मरण हुआ गौर उनका अन्तः- 
करण वैराग्य की भावनासे भर गया। इसके वादवे दोनो दीक्षां 
अनुमति के लिए माता-पिता के पास जाकर इस प्रकार वोन्े- 


पु्- यह्‌ जीवन विघ्नवहुले तथा दुखमयदह। हमारी भायु 
अत्यत्पदहे। हमे घरमे आनन्द नही मिलता है! अत दीक्षार्थं 
अनुमति देवें । 

पिता-वेदविद्‌ ब्राह्मणो का कहना है कि पुत्रके विना सद्गति 
नही मिलती है। अत पहले वेद पढो। ब्राह्मणो को भोजन 
कराजो । स्त्रियो के साथ भोग मोगौ। पुत्र पैदाकरो। पश्चात्‌ 
दीक्षा लेना । 


पत्र - वेदाध्ययन, ब्राहयण-मोजन आदि रक्षा करने वाले नही 
ह्‌ । इसके अलावा विषय भोग क्षणिक सुखसू्प व॒ अनर्थो की 
खान है। 


१, उ० अध्ययत १४ 
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पित्ता--जिस प्रयोजनसे लोग तप करते है वह्‌ सव्र कुछ (प्रचुर 
धन, स्वियां आदि) जव तुम्हे यही प्रप्त तो फिर क्यो दीक्षा 
सेना चाहते हो ? 

पुच-पिता जी) तपरू्पी घर्मवृरो को घारण करने वालिको 
घनादि से क्या प्रयोजन है ? हम तो गुणसमूहको धारण करने 
के लिए दीक्षा लेना चाहते ह । 

पिता-हे पत्रो! जिन्न रकार अविद्यमानमभी अग्निअरणिरसे, 
घी दधसे, तेल तिल से उत्पन्नहौ जाता ह उसी प्रकार अविद्यमान 
जीव भी शरीरसे उत्पन्नहोजाताहै गौर शरीरके नष्ट होने पर 
नेष्ट हो जाता हे । 

पुत्र-जीव अमूत स्वभाव वाला होनेसे मूतं उन्छियोके हारा 
दिखलाई नही देता है । अमूत होनेसे वह्‌ नित्यमी है। बहुन 
तो उद्पन्न होताहैओीरन नष्टहीदहोताहै) इसका सम्यक्‌ ज्ञान 
तहोनेसे हमलोगोनेअव तक धर मे रहकर पापकमं किए) 
अत अव देर करना उवित नहह) 

पिता-यह्‌ लोक किससे पीडित, किसे धिरा हुमा दहै सौर 
भमोधा कौन ह? यह्‌ जानने के लिए उत्सुक हं 

पुत्र-यह लोक मृत्यु से पीडित दहै, बुढापेसे चिराहृआह 
ओर रात्रिको अमोघा कहा गयाटहु। धर्मं करने विकी सभी 
रात्रिया सफल ह ओर अवयं करने वाले कौ असफल । 

पिता-पहले हम सव गृहस्थ-धमं का पालन करे, वादमे दीक्षा 
लेगे। 
पुत्र - जिसकी मृत्यु से मित्रताहो, जो मीतःसे वच सकता हो 
या जिसे यह विश्वास हो किं वह नही मरेगा वही कलके बारेमे 
सोचे! हम दोनोत्तो आजही दीक्षा लेगे। 

इस तरह पुरोहित के दोनो पुत्र जव अपने निश्चय से विचलित 
न हुए तो उसने भी पुत्रहीन की दयनीय भ्थित्तिका विचार करके 
दीक्षा लेने का निचय किया अर अपनी पतनी से बोला - 

पुरोहित-हि वासिष्ठी । मव भेरा भिक्षाचर्या का समयमा 
गया है क्योकि शाखाविहीन वृक्ष की तरह पुत्रविहीन का धर मे 
रहना निरथंक है । 
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वासिष्टी-पहले उपलम्य इन प्रचूर भोगो को भोगे फिर दीक्षा 
लेगे । 

प्रोहित-हम भोग भोग चृकेदटै। आयुक्षीण होतीजा रही 
है । अतः अवरम सयम धारण करनेके लिये भोगो को छौोडना 
चाहता ह॒ । 

वासतिष्टी-अभी मेरे सायमभोगोकोभोगो। कही एेसान दहो 
कि तुम्हे प्रतिस्रोत मे वहने वाले वृद्धहसकी तरह दीक्षाततेने के 
वाद वन्धओ की याद करके पद्ताना पड ! 

प्रोदहित-जव पृत्रोने निममत्वभावसे मोगोको छोड दिया 
रतो फिरर्म भी उनका अनुगमन क्योन करू । 


इस तरह पुत्र भौर पतिका दृढ निश्चय देखकर वार्षिष्ठी भी 
सोचती है कि जैसे क्रौच्च पक्षी जाल का भेदन करके चले जाते 
वेसेही मेरे पुत्र मौर पत्तिदेवजा रहै रह) जतत भी उनका अनुगमन 
क्योन करू । यहु सोचे वह्‌ भी पुत्र व पति का अनुगमने करती है। 


इस प्रकार पुरोहित के सपरिवार दीक्षालेलेनेपर जव उसदेश 
के राजा इषुकारने राजघर्मानुसार उसके धनको लेना चाहातो 
उसकी पत्नी कमलावती ने कहा- "जसे वमन किए हुए पदार्थंको 
खानेवाले की कही प्रशसा नही होती वसे ही ब्राह्मणे द्वारा व्यक्त 
घन कोलेने वाले की प्रणसा नही होती । घनसेनतो त्रप्ति होती 
है ओरन रक्षा । रक्षक एकमात्र धर्मंदहै। अत उसी का आचरण 
केरना उचितिदहै)' इस तरह विविष प्रकारसे कमलावतीके दारा 
समञ्चाए जाने परराजाने भी अपनी पत्नीके साथदीक्षालेली। 
यन्त मे श्रमणधघमं का पालन करके वे हौ जीव मुक्त हो गए । 

इस परिसवाद से निम्नोक्त विपयो पर प्रकाण पडता है 


१ विषयमोगो की असारताव दु खरू्पता। 

२, वेदाध्ययन, ब्राह्मणभोजन, पुत्रोत्पत्ति आदि रक्षक नहीर्है। 
रक्षक एकमात्र घमं है । 

३ तपका प्रयोजन गुणवारणदहैनकिभोगो की प्राप्ति । 

४ अत्माकी सिद्धि व उसकी मजरता-अमरता। 

५. कल कौ प्रतीक्षा वही करे जो मृव्यु से वच सक्ताहो। ` 
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६ पत्रक अभाव मे माता-पिता की दयनीय स्थिति। 
७ परित्यक्त घन का ग्रहण वमित पदा्थंकाखानाहै। 
८, सावारिस धन का अधिकारी राजा होताहै। 

६. भ्रमणधमे अद्धीकार करने का फल । 


हरिकेशिचल आख्यान : 

हरिकेशिवल मुनि का जन्म चाण्डाल कूल में हुमा था | उन्होने 
जेन श्रमण वनकर उग्र तपस्याकी। तपके प्रमावसे एक तिन्दुक 
वक्ष वासी यक्ष इनकी सेवा करने लगा था । इनका रग काला था। 
उग्रतपस्याकरनेसे इनकाशरीर कृणदहो मयाथा ओर वस्त्रादि 
उपकरण जीर्णं-शीणं व मलिनहो गएये।! इनका रूप विकराल 
होने परभीतपकंप्रभावसे भास्वरथा) एकसमयये भिक्षाथं 
यज्ञमण्डप मे गए । वरहा जाति से पराजित, अजितैद्धिय व अज्ञानी 
ब्राह्मणो ने इन्हे आते हुए देखकर निन्दायुक्त वचनो मे कहा- 

व्राह्मण-ओ वीभत्स सूपवाले ! तुम कौन हो ? किसलिए यहां 
आएहो? यर्हक्यो खडेहो ? हमारी आंखोसेद्‌र माग जामो। 

क्ष ( मुनिरूपधारी }-मं धनादिके सथ्रह सेव्रिरत सयमी 
श्रमण हुं । भिक्षान्न प्राप्त करने के लिए यहां भाया हं । आप वहत- 
सा भोज्यान्न बाटिरहै हु! अत शरेषावशचेष भन्न मृञ्चेभी प्राप्त हु। 

बराह्मण यह्‌ मोज्यान्न सिफं ब्राह्मणो के लिए है । हम यह तुम्हे 
नही दंगे । फिर क्यो य्ह खड हो 

यक्ष- जसे किसान अच्छी उपज की आशासे ऊँंची-नीची सभी 
जगह बीज बोताहै वैसेही पुण्याभिलाषी तुम मृङ्चेभी दानदो। 
यह्‌ पृण्यक्षेत्र है । यहाँ दिया गया दान साली नही जाएगा । 

ब्राह्मण -पुण्यक्षेत्र तो श्रेष्ठ जातिव विद्या से युक्त ब्राह्मण 
हीरह। 
यक्ष-क्रोधादि में मासक्त ब्राह्मण पापक्षे्रहै। वे वेदो को पद- 
करके मी उनके अथं को नही जानते ह । जो श्रमण सभी कुलो मं 
भिक्षाके विए जातेर्हवे ही पृण्यक्षेत्रहै। 


१, उ० सभ्ययन १२. 
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ब्राह्मण निर्ग्रन्थ 1 वकवास मत कर) यह्‌ मत्त नष्ट भले 
ही हो जाए मगर हम तुस नही देगे ) 


यक्ष-यदि मुञ्च जितेन्धिय को यह्‌ अन्न नही दोगे तो इसयनज्से 
तुम्हे क्या लाभ दोगा ? 

इसके वाद ब्राह्मण कौ भाजा पाकर उसके बहुत से णिष्य मुनि 
फोपीटनेलगे। यह्‌ देख राजा कौशलिक को पृत्रीभद्रा (त्राह्मण 
की परेनी ) शिष्य कुमारो को शान्त करते हए बोली-- यह्‌ ऋषि 
उग्र तपस्वी तया ब्रह्मचारी है 1 यह्‌ राजाभो ओर इन्द्र आदिसेभी 
पृजित है । एक वार देवत्ताकी प्रेरणासे स्वयमेरे पिताद्ारादी गर 
मुज्ञे इसने मनसेभीनही चाहाया। यहु अचिन्त्यशक्तिवाला ह। 
इसको अवहैलेना करने पर यहु तुम सव को तथा समूचे ससारकौ 
भी भ्म केर सकता है । यदितुम जीवन सौर वन की अभिलाषा 
रखते हो तो इसकी एरण मे जाकर क्षमा मागो 1 इसी वीच मुनि 
कोसेवा करने वाले यक्ष ने अपने साथियो के साथ मिलकर शिष्य 
कुमारो को क्षत-विक्षत कर डाला! यहु सव देख उस ब्राह्मणनें 
जपनी पत्नी भद्रा के साथ भिलकर मृनिसेक्षमा मागी। उसने 
कटा-*भन्ते ! मृढ वालकोने अज्ञानवण आपका जो अपराध कियाहै 
उसे क्षमा करें क्योकि मुनि किसीपरकोपन्हीकरतेह्‌, वे हमेशा 
प्रसन्न रहते ई 1 आपके सभी अद्ध पूजनीय हु । यह्‌ प्रभूत अन्ने-पान 
ग्रहण करफे हमे अनुगृहीत करे) यह सुन मनि ने उत्तर दिया- 
भेरेमनमेनतो पहले कोरईदहेपथा,न अमीहैजौरन अगे होगा। 
कूमारोको जो प्रताडितकियादहै वह्‌ मेरी सेवा करने वाले यक्ष का 
कायं ह ।' इसके वादे सुनि ने एक मास के उपवास के वादे उन पर 
अनुग्रह्‌ करने की इच्छा से अन्न-पान ग्रहण किया। यह्‌ देखदेवोने 
पृष्पवृष्टि की शौर "वआाश्चयेकारी दान" कहते हए इन्दुभि वजाई। 
- मुनि ने ब्राह्मणो के कल्याण के लिए भावयन्न का व्याख्यान 

केया 


इस आस्यान से निम्न विषयो पर्‌ प्रकाश पडतादहै 


१ श्रेष्ठ जातिमे पैदा होना श्वेष्ठताका सुचक नही रहै अपितु 
कमं से श्रेष्ठता होती है । 
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२ तपस्वी को महिमा । ४ 

३. दान का माहात्म्य व दाने का सुपात्र। 
४, भावयन्न की श्रेष्ठता । ॥ | 

५. मुनि का स्वरूप । 


जयघोष-विजयघोष आख्यान ‡ 


नयघोष ओर विजयघोष नामके दो वेदविद्‌ ब्राह्मण थे उनमे 
से जयघोष श्रमण वन गया भौर विजयघोष वैदिक यज्ञो को करते 
हए वाराणसी मे रहने लगा । एक समय इद्दियनिग्रैही व कम 
विनाशक यमयन्ञ को करनेवाला महायशस्वी जयघोष धर्मण ्रामा- 
सु्राम विचरण करता हआ वाराणसी आया । वहाँ वह्‌ शह के बाहर 
प्रासुक श्या व संस्तारक लेकर (मनोरम उद्यानमे ठहर गया) 
उस समय वहां पर विजयघोष वैदिक यज्ञे कर रहा था! जयघोष 
मुनि एक मास के अनश्नतपकी पारणाके लिए विजयधघोष के 
यज्ञमण्डप मे गया । वरहा पहुंचने पर यज्ञकर्ता विजयघोष ने कहा-- 

विजयघोष-हे भिक्षो । मँ तुजे भिक्षानहीदुगा। तुम अन्यत्र 
जाकर भिक्षा मागो । यह्‌ यज्ञाच्च सिफं उन्ही त्राह्मणोकेलिएदहैजो 
वेदविद्‌, यन्ञविद्‌, ज्योत्तिषाद्धविद्‌, धमंशास्त्रविद्‌ ओर स्व-पर- 
केल्याणकर््ता ह । 

जयघोष ( विजयघोष का कल्याण करने के लिए न कि 
अन्न-पानादि कौ जमिलाषा से समतापूवेक )-आप लोग वेदादि के 
सम्यक्‌ अर्थं को नही जानते ह! यदि जानते दहतो हमे बतलाए ¦ 

विजयघोष { उत्तरदेने मै असमर्थंहो हाथ जोडकर )-आप 
स्वय वेदादि का सम्यक्‌ अथं बतलाएं । 

यह्‌ सुन जयघोष मुनि ने वेदो का मूख, यज्ञो का मूख, नक्षत्रौ 
का मुख, धर्मो का मुख, स्व-पर का कल्याणकर्ता, सच्चे ब्राह्मण का 
स्वरूप, बाह्यलिद्ख की अपेक्षा आम्यन्तरलिङ्ख की श्रेष्ठता, जन्मना 
जातिवाद का खण्डन, कर्म॑णा जातिवाद की स्थापना भादि विविध 
विषयो का स्पष्टीकरण किया । 


१. उ० अध्यय २५. 
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विजयघोष ( प्रसन्न होकर )-आपने मृङ्े ब्राहयागत्व का यथाथ 
स्वरूप समन्ञा दिया । अप वेदविद्‌, यज्ञविद्‌, ज्योतिषाद्धविद्‌, 
धर्मविद्‌ तथा स्व-परकल्याणकर्ता ह । है भिक्षृश्वेष्ठ । आप मुद्ध पर 
अनुग्रह करके यज्ञान्न ग्रहण करं । 


जयघोष- मुञ्चे भिक्षा से कोई प्रयोजन नही है । तुम ससाररूपी 
सागरसे पार उतरने के लिए मुनिधमं को स्वीकार करो) 


इसके बाद विजयघोष मी प्रत्रजित हौ गया ओौर दोनो ने सयम 
व तप की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया। 


इस आख्यान से निम्नोक्तं चिषयो पर्‌ प्रकाश पडता है : 

, सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप । 

, वेदादि का मुख । 

. जन्मना जाति की अपेक्षा कमणा जाति की श्रेष्ठता ! 

. बाह्यशुद्धि की अपेक्षा आभ्यन्तर शुद्धि की श्रेष्ठता | 

, वेदिक द्रव्ययन्न की अपेक्षा यमयन्न की श्रेष्ठता । 

. अनुकल ओौर प्रतिक्ल परिस्थित्तियो मे मूनिघमं-समता । 
. मुनि के उपदेश का प्रयोजन-पर-कल्याण । 


© 9 ^< =< «५ ~< ~ 


राजीमती-नेमि आख्यान ` 


शो्येपुर नगरमे राजा वसुदेव गौर राजा समूद्रविजय राज्य 
करतेथे। वसुदेव की दो पत्तियां थी- रोहिणी ओर देवकी । इन 
दोनो पत्नियो से क्रमश दो पत्र हुए-राम ( बलराम ) ओौर केशव 
( कृष्ण ) । राजा समुद्रविजय कौ पत्नी कानाम था शिवा" 1 उसके 
एके पृच्र का नाम था अरिष्टनेमिः गौर दूसरे का नाम था 
“रथनेमिः 1 

उसी समय हारकापुरी मे मोगराज ( उग्रसेन ) राज्य करते 
थे । उनकी पुत्रीका नाम था 'राजीमत्ती'। वहु सभी श्रेष्ठ राज- 
कन्याभो कं लक्षणो से युक्त, चमकती हुई विजली की प्रभा की तरह 
दीप्तिमती, चास्प्रेक्षिणी ओौर सुशील थी । समुद्रविजय के पृ 





१, उ० अध्ययत्त २२. 
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अरिष्टनेमि भी इसी प्रकार सर्वगुणो से सम्पन्न थे । वे श्याम वर्णं के 
थे । सहनन 'वञ्वृषभ' था । सस्थान समचतुरसः था । पेट 
मछली के पेट जसा था । अरिष्टनेमि गौर राजीमती के युवा हीन 
पर केणव ने भोगराज से उन दोनो के विवाह का प्रस्तावं रखा। 
भोगराज कौ अनुमति मिलने पर दोनो तरफ विवाह की तैयारियां 
को जाने लगी। वृष्णिपूगव अरिष्टनेमि को शुभ महते मे सर्वौष- 
धियो से स्नान केराया गया । कौतुक एव मगल कायं मी किए गए । 
दिव्य वस्त्र-युगस ( उत्तरीय ओर अध. ) पहूनाए गए } आभषणो 
से भलक्ृत किया गया ! वासुदेव के मतवाले ज्येष्ठ गन्धहस्ती 
प्रर वेठाया गया। गन्धहस्ती पर वैे हृए वै मस्तक पर 
स्थित चूडामणि कौ तरह सुशोभित हए । उनके ऊपर छत्रं मीर 
चामर दले जा रहैथे। चाये भोर दशाहं लोग बैठे हृएये। 
गगनेस्पर्णी दिव्य बाजे बज रहै थे! 
एेसे शुभ महतं मे अरिष्टनेमि वरके रूप मे अपने भवन से निकले 
मौर चतुरगिणी सेना के साथ मोगराज के धर प्रस्थान किया) 
हारका पहुंचने पर उन्होने पिजरो एव बाडो मे निरुद्ध तथा भथसे 
पीडित पशु-पक्षियो को देखा । दयद्रं होकर उन्होने अपने सारथिसे 
इसका कारण पूषा! सारथिने कहा -ये प्राणी तुम्हारे विवाहुकी 
सुशी मे वहुतसे लोगो को सिलाने के लिए यहां निरुद्ध है ।' सारथिं 
के इमं वचनो को सुनकर अरिष्टनेमिने सोचा--मेरे निमित्तसे 
यदि इन बहुतसे प्राणियो का बध होने वालादहै तो यहु मेरे लिए 
परलोक मे कल्याणकारी नही हगा 1' एेसा विचारकर उन्हे अपने 
सभी चस्त्राभूषण उतारकर सारथिकोदे दिए ओर दीक्षावेनेका 
सकल्प किया । दीक्षाका संकल्प करते ही देवतागण अरिष्टनेमि 
का अभितिष्क्रमण महोत्सव करने के लिए पधारे। इसके बाद 
हजारो देव ओर मनुष्यो से धिरे हए अरिष्टनेमि ते चित्रा नक्षत्र 
मे असिनिष्करमण किया । अभिनिषक्रमण करते समय वे रत्ननिमिते 
पालकी पर बैठकर गिरनार पवेत पर गए । वहाँ शीघ्रही अपने 
सुगन्धित बालो को अपने हाथो (पञ्चमुष्टि) से उखाडा । वासुदेव 
ने अभीष्ट सिद्धिका आशीर्वादं दिया) इसके भद राम, केशव 
आदि सभी अरिष्टनेमि की बन्दना करके हवारकापुरी लौट गए । 


परिशिष्ट १. फथा-संवाद [ ४६९ 


जब राजीमती ने अपने होनेवाले पति की प्रव्रज्या का समा- 
चार सुना तो वहु अपनी हसी व खुशी को खो वंठी। पश्चात्‌ 
उसने भी विचार किया-पमुञ्च पति-परित्यक्ता के जीवन को धिक्कार 
है। अत मेरा भी प्रव्रजित होना उचितदहै।' इसके बाद कृत 
निश्चया धृतिमती राजीमती ने भी अपने सुवासित बालो को अपनं 
हाथो से उखाड दिया ओौर स्वय प्रन्रजित होकर अन्य बहुतसे 
स्वजनो को मी प्रव्रजित किया। यह्‌ देल वासुदेव ने बहुश्रृता राजी- 
मती को भी अमीष्टसिद्धिका शुमाशीवदि दिया । 


परत्रजितत होने के बाद जबं राजीमती एक दिन रंवतक पवेत 
परजारहीथीकिमागं मे अचानक वर्षाहोने से वह भीग गरई। 
वर्षाव घोर अन्धकार देखे राजीमतीने समीपस्थ गुफामे जाकर 
वस्तो को उतारा ओर उन्हे सुखाने लगी) इसी बीच पहले से वहां 
वतमान रथनेमिने राजीमतीको यथाजात (नग्न } खू्पमे देख 
लिया । उसे देख रथनेमि अस्थिर चित्त वाला हो गया । राजीसती 
मी वहां रथनेमि को देख भयभीत हो गई ओौर कापती हई उसने 
अपने गुह्याद्धो को छिपा लिया । पश्चात्‌ भयभीत राजीमती से 
रथनेमि ने सान्त्वना भरे शब्दो मे प्रणय निवेदन किया! इस तरह्‌ 
रथनेमि को सयमसेवच्युतदहोते हुए देख राजीमती अपने शरीर को 
वस्त्रो से हकती हुई दृढतापूवेक बोली- यदित खूपमे वैश्रवण भौर 
लालित्य मे नलक्बरहै यासाक्षात्‌ इन्द्रहीहै तोभीरमै तुक्ञे नही 
चाहती हूं । हे यश'कामिन्‌ । तुङज्ञे धिक्कारटहैजोत्‌ वमनकी हई 
वस्तु को पीने की अभिलाषा रखता है। इससेतो मरना अच्छा 
है ।' इसके बाद उसने दोनो के कुलो कौ श्रेष्ठता आदि को बतलाते 
हए पुन कहा-ध्यदित्रु स्त्रियो को देखकर रागभाव करेगातो 


अस्थिरात्मा ( चश्चल चित्तवृत्तिवाला ) होकर श्रमण बनने के फल 
को प्राप्त न केर सकेगा 1: 


इस तरह सयमिनी राजीमती के सुभाषित वचनो को सुनकर 
रथनेमि सयममे उसी प्रकार द्ढटहो गया जिस प्रकार अकुशसे 
मदोन्मत्त हाथी । इसके बाद दोनोने निष्वलभाव से आजीवन 
दढ सयम का पालन करके मुक्ति प्राप्त को । 
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दस प्रभावोत्पादक आस्यान से निम्नोक्त विपयो पर प्रकाण 
पडता ह: 

१. विभिन्न परिस्थितियोमेनारी का कर्तव्य व शौलरक्षा। 

२ राजीमती, रथनेमि ओर अरिष्टनेमि का उदात्त-चरित्र। 

३ रीति-रिवाज एवे राज्य-व्यतेस्था आदि का चित्र । 

४. पशु-हिसा मे निमित्तमात्र वनने का परिणाम । 

५ कृष्ण आदि एतिहासिक महापुरुषो का प्रथमतः उल्लेख । 


संजय आख्यान :' 


एक समय देवलोक से च्युत होकर राजा सजय ने कापिल्य 
नगरमे जन्मललिया। एक वार वहु घोडे पर वैठकर चतुरगिणी 
सेना के साथ केशरः उद्यानेमे शिकारके लिए गया। वहां उसने 
सत्रस्त मृगोको मारा। उसी उद्यान कै अप्फोव-मण्डपं ( लता- 
मण्डप ) मे तपस्वी गदभाली मुनि ध्यानमरनयथे। इधर-उधर 
घूमने के वाद राजा सजयने उपी सतामण्डपके पास पहलेतो 
मरेहृए मृगो करो भौर वादमे ध्यानस्थ मुनिको देखा! मूनिको 
देखकर राजा उर गया । उसने सोचा फि रसलोलुपी मैने यहा के 
मृगो को मारकर मुनिकाअपराध कियाहै। अत मुनिके कोप 
से भयभीत राजाशीघ्यही घोड़े पर से उतरा ओर विनयपुवक 
वोला - ह भगवन्‌ ! मुञ्जे इस विषय मे क्षमा करे 1' मुनि उस समय 
ध्यानमग्न ये । अत. उन्होने कोई प्रत्युत्तर नही दिया। इससे 
राजा ओर भी भधिके भयभीतहो गया! पश्चात्‌ राजा ने अपना 
परिचय देते हए पन. विनती की। ध्यानस्य मृनिने मौन भग 
करते हए कहा--है राजन्‌ । तुजे अभयरै। तभी दूसरोको 
अभय करने वाला वन । तु हिंसावृत्ति क्यो करतां ? यह्‌ ससार 
अप्तार एव अनित्य है। एक दिन तुक्च मी सव कुचं यही छोडकर 
परलोके जाना होगा । 

इस तरह विविध प्रकारसे मूनिके द्वारा समञ्ञाया मया राजा 
सजय राज्य छोडकर उनके समीप ही जिनशासनमे दीक्षितहो 


7 
१. उ० सघ्पयन १ ८* 
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गया, । एक दिन सजय मुनि के सौस्य रूप को देखकर किसी क्षत्रिय 
मति ते पूख- 

, क्षत्निय भुनि-तुम्हारा नाम ओौरगोत्र क्याह? तुम मूनि 
किसलिए बने हो? माचायंकीसेवा कंसे करते हो गौर विनीत 
कंसे कहलाते हौ ? 

सजय मुनि-नाम सेमे सजयहं। मेरा गोत्र गौतम है। 
गदंभालि सुनि मेरे आचायंर्है। मुक्तिके लिए मुनि बनाहूं गौर 
ञचाये कं उपदेशानुसार सेवा करता हं । अत॒ विनीत हूं । 

सजय मुनि के इस उत्तर से आकृष्ट होकर क्षत्रिय मूनिने बिना 
पे ही कई बातें बतलाई्‌ ओर प्रसगवश भरत, सगर आदि बहुत 
से महापुरुषो के दृष्टान्त दिए जिन्हाने अपनी विपुल सम्पत्ति व्याग- 
कर जिनदीक्षा ली तथा मोक्ष प्राप्त किया । 


इस तरह इस आख्यान से निम्नोक्त विषयो पर्‌ प्रकाश पडता हे . 
१ दीक्षालेनेका परिणाम-मुक्ति। 

२. ससार की असारता । 

३ हिसावृत्ति का त्याग। 

४. अभयदाता होना । 


समुद्रपाल आख्यान :` 


चम्पानगरीमे भगवान महावीर का शिष्य पालितनामका 
वणिक्‌ रहता था । वह्‌ निग्रन्थ प्रवचनमे विशारदथा। एकवार 
जल-पोत से वह्‌ व्यापार के लिए “पिहुण्ड' नगर गया । वरहा किसी 
सेठने अपनी कन्या का पाणिग्रहण उसके साथ कर दिया! कुच 
समय वहाँ रहने के बाद वहु अपनी गभंवती पत्नी को लेकर स्वदेश 
लोटा । रास्ते मे उसकी पत्नीने पुत्रका प्रसव किया। समूद्रमे 
पदा होने के कारण उसका नाम सिमुद्रपालः रखा गया । घीरे-घीरे 
युवा होने पर उसने बहत्तर कलाओं तथा नीतिशास्त्र मेँ पाण्डित्य 
प्राप्त कर्‌ लिया) एक दिन उसके पिताने उसकी शादी रूपिणी 


१ उ० अत्ययन २१. 
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नाम कोकन्याके साथ करदी। उसके साथ वह्‌ सुरम्य महल में 
देवसदुश भोग भोगने लगा । 


एक दिन जव वह क्षरोखेमे व॑ हुभाथा तो उसकी दुष्टि 
भचानक एक एसे व्यक्ति पर पडी जो वधभूमि कौ गरले 
जायाजारहाथा) उसे देल समृद्रपालका हदय वैराग्यसे भर 
गया । वह्‌ सोचनै लगा-अहौ । अशुभ कर्मोका फल बुरा होता 
है ।' इसके वाद उसने माता-पिता से अनूमत्ति लेकर श्रमणधमं 
अद्धोकार किया । श्रमणधमं का सम्यक्‌ पालन करके उसने समी 
प्रकारके कर्मोको नष्ट कर द्विया मीर विशाल ससाररूपी समुद्र 
को पार करके मोक्ष चला गया । 


इस आख्यान से निम्नोक्त विषयो पर प्रकाश पडताहै: 


१. श्रमणघमं पालन करने का फल-मूक्ति । 
२. व्यापार व दण्ड-व्यवस्था। 
३, कर्मो कां फल। 


इस तरह सभी कथात्मक सवादो मे मुख्यरूप से धार्मिक च्चा 
की गई है। इनसे मिलते-जुलते कथानक व सवाद आदि महाभारत 
व वौद्धम्रन्थोमे भी मिलतेहं 1" 


+ 


१. देखिए प्रास्ताविक) पु० ४५-४६; उ० समी० भध्ययन) खण्ड २; 
प्रकरण १, 


परिशिष्ट २ 
विह्िष्ट न्यक्छियों का परिचय 
ग्रथ मे उत्लिखित निम्नोक्त सभी व्यक्ति एेतिहासिक तो नही 


है फिर भी विषय को रोचक एवे प्रभावोत्पादक बनाने के लिए 
सवाद एव कथाओकेसूपमे इन्हे जोडा गयादहै। जसे: 


भनाथी सुनि 

प्रमतधनसचय इनके पिताथे। ये जीवन को प्रथम अवस्था 
मेही चक्षुरोगसे पीडित हो गये थे) अनेक प्रयत्न करने पर 
सी जब रोगटठीकन हुआ तो जन-श्रमण बन गए । इनका राजा 
श्रेणिक के साथ वार्तालाप हुजा जिसमे इन्हे धमेहीन को “अनाथः 
ओौर धार्मिक आचरणवाले को सनाथः बतलाया । इनका रूप 
मौर तेज आश्चयंकारी था । इन्होने अनाथता का वणेन किया । 
अत ये (अनाथी मनिः केनाम से कहे गए) 
अर ( अरहूनाय ) :2 

ये सातवे चक्रवर्ती राजा ओर अठारहुवे तीथंद्धुर" हुए । 





१, देखिए--परि० १, पृ० ४५६. 

२९ उ५ १८.४०, 

३. वारहु चक्रवर्तीं राजा शस प्रकारर्है; १, भरत) २. सगर, ३. 
मघवा, ४, सनत्कुमार, ५. शान्ति, € कुथ; ७. अर्ह्‌, ८, सुभूम, 
६. महपिश्य, १० ह्रिषेण, ११ जय भौर १२ ब्रह्मदत्त । 

४ जेनेघमं मे चौवीस तीर्यद्धुर हस प्रकार. १ ऋषभ, २, अजित, 
६ समव, ४. भ्भिनन्दन, ५. सुमति, ६ पदमप्र, ७, सुपाश्वं, 
८ चन्द्रप्रम, & पुष्पदन्त (सुविधि), १०. शीतल, ११. श्रेयास, १२. 
वासुपूज्य, १३. विमल, १४. अनन्त, १५ धमे, १६. शान्ति, १७. 
कुन्थु, १८. मर ( अर्ह्‌), १६. मस्ति, २० मुनिसुत्रत, २९. 
नमि, २२ नेमि; २३. पारव भौर २४. महावीर) 
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ये समुद्रविजय, वसुदेव, अरिष्टनेमि, कृष्ण आपि के पूवज है । 
इन्ही के नामसे आगे इनके कुल का नाम सन्धकवृष्णि पडा } 


अरिष्टनेमि :२ 


ये वाईसर्वे ती्थंद्र ई। ये णीयपुर्‌ के राजा समुद्रविजय 
की पत्ती शिवा के पुत्रथे। येकृष्ण वणं केये। महापृरूपोचित 
१००८ लक्षणोसे युक्त थे) नके शरीर की अस्थियो आदि 
का गठन एक विश्रेप प्रकारकाथा) जवये राजीमतीके साय 
विवाह करने के लिए वारतके साथ जा रहैथे तभी वैराग्य 
हो जनेसे जिनदीक्षानेली। इन्हे वृष्णिपृगव ( यादववशी 
राजाय मे प्रधान) कहा गया है। 


इषुकार ‡ 


यह्‌ इपुकार नगर ( कुरु जनपद ) का राजा था) इसने सपनी 
पत्नी कमलावती के दारा प्रदोधित किए जाने पर जिनदीक्षा 
ली भौर कर्मो को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त किया। वृहुद्वृत्तिमे 
दुसका मौलिक नाम 'सीमधर' आया ह तथा नौद्ध-ग्रन्थोमे "एषुकारीः 
नाम से इसका उत्लेख हआ है ।* 


दुद्र :* 

यह्‌ देवो का शासक दहै। इसे शक्र ओौरपुरन्दरके नामसेभी 
कहा गया है । इसने ब्राह्मण के वेशमे राजा नमि को दीक्षा 
के अवसर प्रर राजा के कर्तव्यो का उल्लेख करते हुए उनके सयम 


की दृढता की परीक्षां कुद प्रश्न पू । पश्चात्‌ नमि कें सयुक्तिक 
उत्तरो को सुनकर उनकी स्तुति कौ । 


ग 
. देखिए - उ० समरी० अध्यय) पृ० ३६६. 

, देकिट-राजीमतती अद्यान, परि ० १. 

+, उ० १४ ३, ४८ 

„ उ° वुहृद्वृत्ति, पत्र ३९४; हस्तिपाल जातक, ६०६. 

„ उ० अध्ययन &६। 
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उदायत ˆ" 
यह्‌ सौवीर ( सिन्धु ) देशका राजा था। इसने महावीरसे 
दीक्षा घारण करके मुक्ते प्राप्त की । 


क्षम :` 

ये जैनघमं के प्रथम तीथंद्कररहै। इनका गोत्र काश्यप था। 
इन्हे धर्मो का मृख कहा गया है । इन्द्रादि देवे इनको पूजा करते 
ह । इनका धम भगवान्‌ महावीर की तरह पच महात्रतरूप धा । 


कपिल {3 


ये उत्तराध्ययन के आयवे अध्ययन के आख्याता कहे गए ह । 
भाप विशुद्ध प्राज्ञ ये! टीकाकारोने लिखाहै कि एक दासी कं साथ 
परमहो जाने परये उस दासी कौ अभिलाषा की पूति कं लिए राज- 
दरवार मे याचनाके लिएगए) सयोगवश राजा ने इनसे प्रसन्न 
होकर यथेच्छं घन मागनेको कहा। इसी समय इन्हे लोभकीं 
ससीमता का ज्ञान हुमा गौर सब कुदं छोडकर जंनसाघृ बन गए । 
कमलावती 

यह्‌ इषुकार देश के राजाकी घमेपत्नी थी । इसके उपदेश से 
ही राजा को बोघ की प्राप्ति हृरद ओर फिर दोनो जिन-दीक्षा लेकर 
वे कर्मोकाक्षय करकं मोक्ष गए । 


फरकण्डू्‌ ५ 
ये कलिग देश के राजाथे। ये प्रत्येकबुद्धो मे गिने जाते ह 
इन्होने पुत्र को राज्य-मार सौपकर जिन-दीक्षा ली ओर मोक्ष पाया। 





उ० १८. ४ २, उ० २५ ११; १४, १६ , २२३. ८७. 

उ० प २०च टीकाए। ४,उ० १४ ३, ३७ 

उ० १८ ४६-४७ 

बोधि प्राप्त करने वाले मुनि तीत प्रकारके होतेह १ स्वय-वुद्ध 

( जौ स्वय बोधि प्राप्त करतेर्ह), २, प्रत्येक-बुद्ध (जो किसी एक 

घटना के निभित्त से वौचधि प्राप्त करतेहै) ओर ३ बुद्ध-बोधित 

( जो बोषिप्राप्त व्यक्तियो के उपदेश से वोधि प्राप्त करते है) । 
--आचायं तुलसी, उ० माग १, प° १०१५. 
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इन्हे टीका मे नन्दनः नामवाते सप्तम वलदेव केनामसे 
कहा गया है । उन्होने काम-भोगौ को छोडकर जिन-दीक्षा ली थी । 
एन्यु :3 

ये छठे चकवर्ती तथा सव्रहवे जन तीधंद्धुरर्हु। इक्ष्वाकु कुल मे 
ये चृपम के समान श्रेष्ठ मीर विस्यात कीत्िवाते थे। 
फेण ४ 

ये णौीयषुरके राजा वनुदेवके पुत्र वासुदेव (कृष्ण) ह। ये 
अतिम (नीवे) वामुदेव' ह) ये, चक्र तथा गदा धारण 
करतेथे। ये अप्रतिहत योद्राभीथे। देवकी इनकी माता थी। 
दुन्टोने ही अरिष्टनेमि की श्रादी के लिए भोगराज की पुत्री 
राजीमती की याचना की थी त्था उनके ही मदोन्मत्त हाथी 
पर आरूढ होकर भररिप्टनेमि विवाहार्थं गएये। ज्येष्ठ होने के 
नाते उन्होने भरिष्टनेमि कौ अभीष्ट फलप्राप्ति का आशीर्वाद 





१ ८० ९८ ४६. 

२ नौ वतदेये ह: १. मचत, २. विजय, ३ मद्र, ४, सुप्रभ, ५. सदशन, 

६ मानद, ७, नदन, ८, पश्र ( रामच } मौर €. राम (वलराम). 

उ० १८, ३६, 

उ० २२२, ६) ८, १० २४. ११.२९१. 

५, वासुदेव वलदेव के धोटे भा कहि ह । वासुदेवो फौ सष्यानोहै 
तथा एनके एय्‌ प्रतिवासूदेवो की सस्या मी नीहै। वासुदेव मीर 
प्रतिवापुदेव इस प्रकार हं 
वासुदेध-- १, धिपृष्ठ, र द्विपृष्ठ, ३, स्वयम्मू, ४ पुरुषोत्तम, 

५, पुरुपसिह, ६ पुरुपपुण्डरोक, ७. दत्त, 5 नारायण 
( लक्ष्मण ) मौर € ष्ण ( केशव ) । 
प्रति वासुदेव-- १, अश्वग्रीव, २. तारक, ३ मेरक, ४, मधुकंटम, 
४ निशुभ, ६ चलि, ७. प्रह्लादः ८ रकण मौर 
६. जरासन्ध । 


५ ~ 
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दिया तथा अरिष्टनेमि के दीक्षाले लेने कं बाद इन्होने उन्हे स्वय 
नमस्कार भी किया सभवत कृष्ण का चरित्र जेन-ग्रन्थो मे सवं- 
प्रथम यही मिलता है! ये अरिष्टनेमि के चचेरे भाई थे। 


केशिकुमार श्रमण ." 

ये पाश्वनाय के महायश्स्वी शिष्य { चौये पटधर }) थे) ये 
शिष्यो के साथ म्रामानूग्राम विचरण करते हृए श्रावस्ती क 
"तिन्दुक" नाम के उद्यान मे ठहरे मौर वहाँ इन्होने भगवान्‌ महावीर 
कं शिष्य गौतम से धमं-भेदविपयक शिष्यो की श्रकाकोदुर करने 
के लिए कख प्रश्न पु । इन्हे अवधिज्ञान था। 


कोशल राजा :२ 

ये कोशल देश के प्रसिद्ध राजाये। इन्होने यक्ष देवता कीं 
प्रेरणा से अपनी कन्या (मद्रा हरिकैशिबल मुनिको देना चाही थी 
परन्तु उन्होने स्वीकार नही कौ थी । 
कषत्रिय मुनि 3 

इम्होने राज-पाट त्यागकर जिन-दीक्षाली थी सजयक्रषिसे 
इनका वार्तालाप हुमा जिसमे इन्होने जिन-दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त 
करने वाले कई धार्मिक महापुरुषो के दृष्टान्त दिए । आत्मारामजी 
ने इन्हे महावीर के सम-समयवर्ती लिखा है ।* 


गरगचायं मुनि ५ 

इन्दोने अविनीत शिष्यो को समाधिमे बाधक समञ्जकर उनका 
त्याग किया मौर पृथिवी पर एकाकी विचरण किया । 
गदेभाली मुनि २ 

ये उग्र तपस्वी थे। एक बार जब ये काम्पिल्य नगर के केशर" 
उद्यान मं धमंघ्यान कररहेये तो उसी समथ उनके समीप आए 


हुए मृगो को मारनेवाले राजा सजयने इनसे क्षमा मागी अर 
जिनदीक्षा ली । 


१ उ० गध्ययन २३. २ उण० १२.२०. २९२. 
३, उ० १९.२०, २४ ४ वही, टीका, पु० ७४२ 
५५ उ9 २७.९१; ९१६-१७५ ९६. उ० १८ ९, १९ २२९. 


४७८ | उ्यराध्ययन.सुत्र एक परिधोलन 


गौतम :' 

ये महावीर के प्रथम गणधर (प्रमुख णिष्य} थे।२ इनका 
समय ० पुण ६०७ के करीवहै। एक वारये पने शिप्य-परिवार 
के साथ ग्रामानग्राम विचरण करते हुए श्रावस्ती के कोष्ठक" उदयान 
मे ठह्रे। वहां कैणिकुमार के साथ हुई धर्म-भेदविपयक तत्वचर्चा 
मे एन्टोने समाधानात्क उत्तर दिया ओर दोनो परम्परायोमें 
ऊप्रीतीर पर्‌ दिला पठने वाते मतभेदको दूर फरिया। पश्चात्‌ 
केशिकरुमार ने अपने जिष्य-परिवारके साथ उनके वतलाए हए 
मार्गं का अनुसरण किया । दसवें अध्ययन में गीतम को लध्य करके 
अप्रमत्त होने का उपदेण दिया गया हि । इन्दे भगवान्‌ जसे णब्दोसे 
भी सम्योधित कियागयाह। अन्त में उन्होने मोक्ष प्राप्त किया) 


चित्तमुनि :3 

मे पुरिमत्ताल नगर के विणाल भ्रेष्टिकुल मे उत्पन्न हुए थे। वाद 
मेर्जन श्रमण वनं गए। ये अपने पिद्धले पाँच जन्मोमे क्रमण 
दशार्णं देणमे दासस्पसे, कलिजर पवत पर मृगरू्पसे, मृतगगा 
कै तीर परहमस्पसे, काणीमे चाण्डालरू्पसे ओर देवलोकमे 
देवरूप से अपने भार्ई सभूत ( ब्रह्मदत्ते चक्रवर्ती) के साय-साय 
उत्पन्न हुए परन्त्‌ छठे जन्ममे दोनो भाई पृथक्‌-पृथक्‌ हौ गए। 
एक वार छठे जन्ममे जवये दोनो काम्पिल्य नगरमे मिलेतो 
दोनो ने अपने-अपने सुखदुखका हान्त एक दूसरे से कटा । ब्रह्मदत्त 
ने अपना वमव चित्त मुनिकोदेना चाहा परन्तु चित्त मूनिने 
उसे स्वीकार नही किया। इन्होने ब्रह्मदत्त को धमोपिदेश दिया 
परन्तु जव उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नही पडातो फिर उसे 
उपदेश देना व्यथं समश्षकर वहांसे चले गए । पश्चात्‌ उग्रतप 
करके मोक्ष प्राप्त किया । 


गमरी 


१. उ० अध्यन १० व २२. 


२ गौतम अपने शिष्य-परिवारके साय महावीर के शिष्य कंसं वने " 
देखिए-विशेपावष्यकमाष्य मे गणघरवाद । 


३. देखिए-चित्त-समभूते सवाद, परि० १. । 
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चलनी रानी ` , । 

यह्‌ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता थी । 
जय ` वि , 

यह्‌ ग्यारहूवा चक्रवर्ती राजा था । इसने संकडो राजाभो के 
साथ राज्य छौडकर जिन-दीक्षा ली भौर मुक्ति प्राप्त को । 
जयधघोष 3 ॥ 

यह जाति से ब्राह्मण था परन्तु बादमे जन मूनि वनकर इसने 
यमयज्ञ किए । एक वार जव यह्‌ अपने भाई विजयघोष के यज्ञ- 
मण्डप मे पहूुचा तो ब्राह्यणो के साथ हुए स्षवादमे यन्न मौर ब्राह्मण 
का सच्चा स्वरूप बतलाया । इसके उपदेश के प्रभावसे विजयघोष 
भी जैन श्रमण; बन गया । पश्चात्‌ दोनो ने मुक्ति प्राप्त की । 
दशार्णमद्र :४ 

दशाणं देषा का राजाथा। इन्द्रकीप्ररणा से जिन-दीक्षाली)` 
द्विमुख ०, 

पाचाल देश का राजा था। पुत्रको राज्य देकर जिन-दीक्षाली। 
देवको २ 

यह्‌ राजा वसुदेव की पनी तथा केशव की माता थी । 
दोगन्दुक देव : 

नित्य प्रसन्नचित्त व स्वगं के सुखो का अनुमव करनेवाला देव । 
नरगति < 

गान्धार देण का राजा था। पुत्रको राज्य सौपकेर जिनन्दीक्षाली। 
नमि :° 

ये विदेह के राजां थे। इनकी राजधानी मिथिलाथी। दीक्षा 
के समय ब्राह्मण वेषघारी इन्द्र से इनका सवाद हु जिसमे आपने 





१, उ० १३१ २ उ० १८४३. ॥ 
३ 3० २५.१, ३६. ठ, उण १८.४४. 

 उण० १८ ४६-४७ ६, उ० २२ २-३. 

७ उ० १९.३, ८* उ० १८०४६४७. 


६. देषिए-इन्द्र-नमि सवाद, परि० ९ # 


४८० | उत्तराभ्ययन-पतुत्र : एक परिघ्ीतने 


अपने दृढ सयम का परिचय दिया । अन्तम पुत्र को राज्य सौपकर 
जिन-दीक्षा ली भीर मोक्ष प्राप्त किया 1 
नलकवर :` 

लीला-विलास मे प्रसिद्ध देव-विशेप । 


पालित चेणिक्‌ .3 

यह चम्पा नगरीमे रहने वाला भेगवान्‌ महावीर का णिष्य 
धा! एकवार जव यह्‌ पिहुण्डनगर व्यापार करने गयातो वहां 
के किसी सेठने दसे अपनी कन्या विवाह दी थी। उससे इसे एक 
पुत्र हुभा जिस्कानाम समृद्रपाल' रखा गया। 


पाए्वनाथ :४ 

ये तेर्स्वे ती्थंद्धुर व एतिहासिक महापुरुष ह! इनका समय 
महावीर से २५० वर्प पहले ई० पूर्वं एवी एताब्दी माना जाता है) 
इनका घमं चतु्यमि सीर सान्तरोत्तर था ! केञ्चि' इनका शिष्य था । 
प्रभूतघनसचय ५ 

ये कौशाम्वीमे रहते थे । अनाशी मुनि इनके ही पृत्रथे। 


ब्रह्म दत्त च कवर्ती : 
यह पाचालदेशणका राजाथा। यहु चित्ते मूनिके पूर्वे मवका 
भाई सभूतथा जो पाचि भवो तक अपने भाई चित्तके साथ-साथ 


१ विदेहदेशमेदोनमिराजाद्ूए्‌र्है। उन्मेसेएक रशे तीेद्धुर ६९ 

ह गौर दूसरे प्रत्येकयुद्ध । यहाँ जो नमि राजा का उल्लेख वे प्र्येक- 

बुद्ध ह, तीथद्धुर नही । 

देखिए-भाचायं तुलसी, उ० भाग १, प° १०७. 

उ० २२.४१ 

उ०२१ १-४. 

* उ० २३१. १२, २९, >६ 

५, उ० २०, १६, 
परभूतघनसन्वय साम है या विशेषण दसं विषय मे मतभेद है। 
मालूम पडता है कि इनक पुत्र अनायीः की तरह ही इनका भी ताम 
बहुत घन सश्चय करने के कारण प्रभूतवनसश्चय पड याहो) 

६. देखिए-चित्त-स भूत सवाद, परि° ६. 


< ९४ ० 
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उत्पन्न हु । पूवेजन्म मे निदान बाधने के कारण यहु छठे भव मे 
अपने भाई से पृथक्‌ हो गया ओर चूलनी रानी कौ कुक्षि से उत्पन्न 
होकर आटठ्वा चक्रवर्ती राजा हुआ । इसका चित्त मुनि से सवादभी 
हमा । घर्मं का पालन न करने के कारण सरातवं नरक मे गया । 


भद्रा ` 

यह्‌ कोशल राजा की सुन्दर अगो एवे तदनुरूप गुणोवाली पुत्री 
थी । इसने हरिकेशिबल मनि परे प्रहार करनेवाले ब्राह्यणो को 
उनके तपोबल का परिचय देकर पीटनेसे रोकाथा। पहले यह्‌ 
अपतत पिताके द्वारा देवताकीप्रेरणासे इन्दी मुनिकोदेदी ग्ईथी 
परन्तु वीतरागीहोनेसे मुनिने इसे स्वीकार नही कयि था। 
टीकाकारो ने इसे राजा सोमदेव को पत्नी बतलाया है। 
भरत ` 

ये भगवान्‌ ऋषभदेव के प्रथम पुत्र ओौर प्रथम चक्रवर्ती राजा 
थे । इनके नामसेरही इस देश कानाम भारतः षडा | इन्होने राज्य 
त्यागकर जिननदीक्षाली थी । 
भृगु पुरोहित व पुत्रहय 3 

ये तीनो पूवंजन्ममेदेवयथे! वर्हासे च्युत होकर इषुकार नगर 
मे ब्राह्मणके कुल मे उत्पन्न हए । भृगु पुरोहित के दोनो पुत्र जब 
जेन श्रमणं बननैके लिए पितासे आनालेने आएतो पिताने 
उन्हे भोगो से प्रलोभित करना चाहा परन्तु उन्होने अपने प्रभाव 
से माता-पिताकोभमी भोगो से विरक्त करके सबके साथ दीक्षाले 
ली । मूल ग्रन्थ मे पुरोहित ओर उसके पुत्रो कानास नहीहै। यहाँ 
पुरोहित का भृगु" नाम दीका-प्रन्थो के माधारसे दिया गयादहै) 
भोगराज 

ये राजीमती के पिता ( उग्रसेन ) ये । केणव ने अरिष्टनेमि के 
साथ विवाह के लिए इनसे ही राजीमती की याचना कीथी। 
मघवा ५ 

ये तृतीय चक्रवर्ती थे ! दन्होने राज्य छोडकर जिन-दीक्षाली थी । 
१. उ० १२.२०, २२, २४-२५. २ उ० १८३४. 
३ देखिए--दइषुकार आख्यानं, परि° १ ४ उ० २२८, ४५, 
५, उ० १८३६. 


४८२ ] उत्त राध्ययन-पृत्र ; एफ परिशौलन 


मृगा: 
यह सुग्रीव नगर कं राजा बलभद्र की पटरानी तथा मृगापुत्र 
को माता थी। 


सगापुत्र : 

इसका जन्म-नाम वलश्रीः होने पर भी इसकी प्रसिद्धि 
"मुगापृत्रण के नामस हुई। यहु माता-पिताकोभ्रियथा। प्रासाद 
मे स्त्रियो के साथ क्रीडां किया करताथा। एक वार गवाक्षसे 
एके साधु को देखने पर जव इसे पुवेजन्म का ज्ञान हज तो इसने 
अपने माता-पित्ता से जिन-दीक्षा लेने कौ अनुमति मागी। पहुचे त्तो 
माता-पिता ने इसे ससार के भोगो से प्रलो भित करना चाहा परन्तु 
वादमे इसका दृढ सयम देखकर दीक्षाथं अनुमतिदेदी। अन्तमे 
मोक्ष प्राप्त किया । माता-पिता के साथ हुए सवाद मे इसने नरका 
के कष्ट ओर साघुधमे का वर्णन किया | 


महावीर 3 

ये अन्तिम { चौवीसवे) तीश्रुद्धररह। इनका समय अआजसे 
२५०० वषं पुवं (ई० पूर्वं छंटी णताब्दी) था ! इन्होनै पारश्वनाथ 
के "चतुर्याम" तथा ससान्तरोत्तर' धमं को देशकाल का विचार 
करके पचयाम' तथा .अचेलक' के रूप मे परिवतित किया था। इनका 
गोत काश्यप था) इन्हे ग्रन्थोमे तरदर्णी (प्रधानदर्शी), ज्ञातपृत्र, 
जिन, वधंमान, वीर, बुद्ध आदि नामो से सम्बोधित किया गयाहै।* 
गौतम इनका प्रधान शिष्य था । इनके पिताक्ानाम “सिद्धार्थं गौर 
माताकानाम च्रिशला' था । 


१० उ० १६. १.२. 

२ देखिए-मृगापुतच्र माख्यान, परि० १ 
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महापश्च . ` 

ये नौवें चक्रवर्ती राजा थे 1 इन्होने राज्य त्यागकर जिन-दीक्षा 
ली ओर तपश्चरण किया । 
महाबल राजा : 

इन्होने उग्र तप करके मुक्ति प्राप्त कौ । 
यशा (वासिष्ठी) :3 

यह्‌ भृगु पुरोहित कौ धघमेपत्नी थी । परति ओर पुत्रके दीक्षा 
ले लेने पर यह भी साध्वी बन गई । वसिष्ठ कूल मे उत्पन्न होने के 
कारण इसे वासिष्ठी" भी कहा गया है । 
रथनेमि 


ये अरिष्टनेमि के छोटे माई तथा समुद्रविजयके पुत्र ये। 
दनका कुल अगन्धन था । समय पाकर इन्होने दीक्षालेली। एक 
समय राजीमती को अन्धकारपुणं गुफा मे नग्न देखकर इन्ोनै उससे 
भोग भोगनेके लिए प्रार्थनाकी। वादये राजीमती के हारा प्रवो- 
धित किए जाने पर सयम मे दृढ होकर इन्होने मोक्ष प्राप्त किया । 
राजीमती ˆ“ 


यह भोगराज (उग्रसेन) की सवंगरुणसम्पन्च कन्या थी । अरिष्ट- 
नेमिके लिए वाभुदेवमे इसी की याचेनाकौी थी) होने वाले पति 
अरिष्टनेमि के दीक्षितो जाने पर इसनेभी जिन-दीक्षाले ली 
ओौर घुंघराले केशो को अपने हाथो से उखाड फका । पश्चात्‌ अन्य 
स्त्रियो को भी दीकषित्त किया । रथनेमि जैसे तपस्वी के हारा प्रार्थित 
होकर भी यह्‌ सयममे दृढ रही जौर उसे भीसयममे दृढ करके 
मोक्ष प्राप्त किया । इसके दार प्रदशित पतित्रता-धर्म तथा ब्रह्मचयं 
तरेत एक उदत्ति आदश है । 





१, उ० १८.४१. 
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राम (चलराम):' 


ये यद्रुवशी वसुदेव के पुत्रथे। इनकी माताकानाम रोहिणी 
धा । केणव इनके वडे भाई ये। ये नवे वलदेव है। 


रूपिणी :3 
यह्‌ समुद्रपाल वणिक्‌ कौ रूपवती पन्नी थी । 
रोहिणी `" 


यह प्रसिद्ध यदुवशी राजा वसुदेव की पत्नीथी। इसके पुत्र 
कानाम राम वलराम' था। 
वलसद्र :" 

यह्‌ सूग्रीवे नगरका राजाथा। मृगा" इसकी भग्रमह्पी (पट- 
रानी) थी तथा “मृगापुत्र' (वलश्री) इसका प्रिय पुत्र था) 
वसुदेव :° 

ये शौयषुर के यदुवशी राजा थे। इनकी 'रोहिणी' ओर "देवकोः 
ये दो रानियां थी जिनके क्रमश भ्राम" भौर केशव'ये दो पुत्र थे। 
समूद्रविजय इनका भाई था ।* 
वासुदेव :< 

यहु केशव (कृष्ण) काही दुसरानामदहे। 
विजय ^ 

यह्‌ दूसरा बलदेव है । यह कीत्तिशाली राजा था। इसने राज्य- 
वेभव छोडकर जिन-दीक्षाली थी । 
विजयघोष `` ° 

यह्‌ जयघोष ब्राह्मण काभाईथा ओर वनारस में वेदिक य्च 
किया करताथा। वादमे जयघोष मूनिकीप्रेरणासे दीक्षा लेकर 
इसने मुक्ति प्राप्त को थी। 
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वश्रवण देव :? 


यह्‌ सौन्दयंशाली देव-विशेष है । राजीमती ने अपने सयम कौ 
दढता बतलाते समय इसका उल्लेख किया था । 


शास्तिः 


ये शान्तिको देने वालेर्पाचवे चक्रवर्तीं राजा तथा सोलह्वे 
प्रसिद्ध जेन तीथेद्धुर रहै) 
शिवा *3 


यहु राजा समुद्रविजय कौ पत्ती तथा अरिष्टनेमि कौ माता थी । 
श्रेणिक 

यह {महावीर का समकालीन) सगधघ जनपदका राजा था) 
जैन, बौद्ध ओर वैदिक तीनो परम्पराओमे इस राजाका सविशेष 

उल्लेख नमिलता है । यह्‌ किस धमं को मानने वाला था इस विषय 

मे विद्वानो मे मतमेददहै। जैन-ग्रन्थोमे इसे भावी तीथद्धुर मना 
गया है तथा इसका सविशेष उल्लेख भी किया गया है! इस राजा 
के तीनो परस्परा मे करई नाम मिलतेरहै। नेसे जंन-परम्परा 
मे-श्रेणिक ओर भभप्ार, बौद्ध-परण्परा मे-श्रेणिक ओर 
विम्विसार, पुराणो मे अजातशत्रु गौर विधिसार।* मण्डिकुक्षि 
उद्यान मे इसका अनाथौ पुनि से अनाथ' विषय पर सलाप हु 
जिसकं प्रभाव से इसने धमं को स्वीकार किया था। 
सगर < 

ये द्वितीय चक्रवर्ती राजा थे। इन्होने राज्य के वैभव को छोड- 
कर्‌ जिन-दीक्षाली अर मुक्ति को प्राप्त किया। 
सनत्कुमार ~ 

यह चतुथं चक्रवर्ती राजा था। इसने मी पुत्रको राज्य सौपकर 
जिन-दीक्षा ली आर्‌ ततप किया । 
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संजय :' 

यह्‌ काम्पिल्य नगरका राजा था। आत्मारामजी ने इसे महा- 
वीर कासमसामयिक लिखारहै। एक वार यह्‌ चतुरगिणी सेना के 
साथ मृगया के लिए गया। वहां अन्ञानवश मुनिकी शरणमे आए 
हए मृगो को मारने के कारण मूनिसेक्षमा मागी । मुनिके उत्तरन 
देने पर यह उर गया । पश्चात्‌ उन्ही गदभालि मुनिसेदीक्षाले ली) 
ताद में इनका क्षत्रिय मुनिस समागमहञ जिससे ये भौर अधिक 
सयममेदुटहो गए । क्षत्रिय मूनिमी इनसे प्रभावित हए थे) 
समुद्रपाल 

यह पालित वणिक्‌ का पुत्र था! इसकी माता पिहण्डनगर 
कोथी। समुद्रयाच्ा करते समय जन्महोनेके कारण इसकानाम 
समूद्रपाल' रखा गयाथा) पिताकेद्टारा कही से लाई गई रूपवती 
रूपिणी" स्त्री के साथ यहु देवसदुश भोगमभोगा करताथा। एक 
वार्नेधस्थानकोलेज।एु जाने वाले वध-योग्ये वस्त्रो से विभूषित 
वध्य (चोर ) को देखकर वंराग्य हौ गथा । पश्चात्‌ माता-पितासे 
आज्ञा लेकर जिनदीक्षाली जीर अन्तम मुक्ति कोप्राप्त किया। 
समूद्रविजय 3 

ये णौयंपुर के राजा ये । नकी पत्नी शिवा" ओर पुत्र “अरिष्ट 
नेमि" था । रथनेमि" भी इन्ही का पुत्र था] ये अन्वकवृष्णि' कुल 
के नेता थे । यह कुल श्रेष्ठकुल साना जाता था। इसीलिए 
राजीमती रथनेमि को सयप से च्युत होते देखकर उसे उसके इसी 
कुल की याद दिलातीौदह। 
हरिकैशिवल सुनि 

यह श्वपाक (चाण्डाल) कुलोत्पन्न उग्र तपस्वी जन सनि था। 
एक यक्ष इसकी सेवा किया करता था । इसने यक्ष देवता की प्रेरणा 
से कोशल राजाके द्वारा दी गर सुन्दरी "यशा" कन्याको स्वीकार 
नही किया था। एक वार जब यहु भिक्षार्थं यज्ञ-मण्डप मे गया 
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तो ब्राह्मणोने इसके कुत्सित कूपको देखकर इसकी निन्दाकी 
मीर पीटा । यह्‌ देख यक्षनेरक्षाकी। बादमे ब्राह्मणपत्नी यषा के 
दारा सपरिवार क्षमा मागने पर इस मुनि मे यज्ञान्न को प्रहण 
किया ओर भावयन्न का प्रतिपादन किया । 


हूरिषेण ^ 
यह्‌ मनुष्यो मे इन्द्रके समान शत्रओ क्रा मानमर्दन करनेवाला 


तथा पृथिवी पर एक दत्र राज्य करनेवाना दसवां चक्रवर्ती राजा 
था । इसने दीक्षा लेकर मृक्ति प्राप्त की । 


इस तरह इन महापुरुषो मे कुच तो क्षत्रिय राजाह, कुं जेन 
मुनिर, कु ब्राह्मण ह, कुछदेव व ती्थंद्धुररहै। ऋषभ, पाश्वे, 
महावीर, श्रेणिक, उदायन आदि एतिहासिक महापुरुष हँ । 


+ 


1 
१, उ० १८.४२. २. देखिए-जे० भा० सं०, परि० २, 


परिशिष्ट ३ 
याध्वाचार के कुह अन्य ज्ञातन्य तथ्य 


उत्तराध्ययन के चरणविधि नामक इकतीसवं अघ्ययन मे साधू 
को कुच विषयो मे विवेकवान्‌ होने का उत्लेख किया गया है तथा 
उसका फल मुक्ति वतलाया गयारहै। मूल ग्रन्थ मे उन विषयोकी 
सिफं सख्या गिनाई गर्रहै। टीका-प्रन्थो मे उनका विस्तार किया 
गया है । साष्वाचार के प्रसद्कख मे जिन विषयो का उल्लेख किया 
जा चकारह उन्हे छोडकर शेषको मख्यतःदो भागोमे विभक्त 
कियाजास्कताहै १ त्याज्य सज्ञादि दोप तथा २ अघ्ययनीय 
गाथादि प्रन्थाघ्ययन । 
त्वाल्यः 

त्याज्य सन्ञादि दोष इस प्रकार 

संज्ञाए १ ([पु68851005 ° {€ 1011005) --सवेदनात्मक 
चित्तवृत्ति या भावना-विशेष का नाम सञ्ञा है! इसके आहारः 
भय, मधून तथा परिग्रह के भेद से चार भेदं किए गएरह। 
सासारिक सभी विषयो की असिलाषारूप चित्तवृत्ति से विरक्त होने 
के कारण साधु को इन सवसे भी विरक्त होना आवश्यके है। 

क्रियाए र (^५005 ) -व्यापार-विशेष का नाम क्रिया है। 
इसके पचि प्रकार गिनाए गएहै १, कायचेष्टारूप सामान्य 
क्रिया ( कायथिकी), २ सडगादि साधनके सायकी गई क्रिया 
( आधिकरणिकी }, ३. देषभावजन्य क्रिया ( प्राद्रेषिकौ ), ४ 
कष्ट देनेवाली क्रिया ( पारितापनिकौ) भौर ५ प्राणविनाशक 
क्रिया ( प्राणातिपातिकी ) । साघु को अ्हिसा महाव्रत की रक्षाके 
लिए इन सब क्रियाओोका व्याग करना आवश्यक दहै। 
१. उ० ३१.६; समवा०, समवाय ४. 
२. उ० ३१७, समवा०, समवाय ५. 
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भयस्थान, ( (25९8 ग ०8०६८ )-- चित्तोदेम का नाम 
भय है। इसके सात प्रकार भिनाए ग्ण र्हः १ स्वजातीय 
जीव को स्वजातीय जीव से होनेवाला भय ( इहलोकं भय}, 
२. परलोक भय, ३. धन के विनाश् का भय, ४ अकस्मात्‌ अपने 
भाप संक होना ( अकस्मात्‌ भय ); ५. आजीविकाका भय, 
६ अपयशका भय ओर ७ मृत्यु का भय । भयवाला व्यक्ति 
सदाचार मे प्रवृत्ति नही कर सकता दै । अतः साघू को सव प्रकार 
के मयका त्याग करना आवश्यक है। 


क्रियास्थानः ( 41015700 प८प४८ ° [इ साढा }- 
जिस प्रवृत्ति से कर्मोँका आस्व हो उसे क्रियास्थान शब्दसे कहा 
गया है। इसके तेरह भेद गिनाए गए १ प्रयोजनपूर्वक की 
गई ईहिसादि मे प्रवृत्ति, २ प्रथोजन के विना को गई हिसादि 
मे प्रवृत्ति, ३ प्रतिपक्षीको सारनेकेलिएु को गई प्रवृत्ति, ४. 
मनजाने मे हृद्‌ परवृत्ति ( अकस्मात्‌ क्रिया); ५, मतिश्रमसेको 
गई ह्सादि मे प्रवेत्ति ( दृष्टिविप्यसि क्रिया ), ६. अठ बोलना, 
७ चोरी करना, ८. बाह्य निमित्तके अभावमे शोकादि करना 
( आघ्यात्मिके क्रिया), £ मान क्रिया, १०. प्रियजनो को कष्ट 
देना, ११. माया क्रिया, १२ सोभ क्रियां ओौर १३. सयम- 
पूवंके गमम । इनमे आदि के १२ क्रियास्थान हहिसादिूपदहोनेसे 
सवंथा त्याज्य है ओर अन्तिम क्रियास्थाने समितिखूप होने से 
उपादेय है परन्तु सदाचारकी चरमावस्था ( अयोग केवली की 
जवस्था ) मे वहुभीदहेयदही है क्योकि प्रत्येक क्रियासे शुम अथवा 
अशुम कर्माोकाआस्वतो होता ही है, इसीलिएधष्यानतपकी 
चरमावस्था मे एवासोच्छवास जसी सूक्ष्म क्रिया कामी निरोध 
सतलाया गया है । 

असयम ` ( चिद्छाल्लः ग 3 -6०0170) )-सयम्‌ का अर्थं 
है-सावधानी ( नियन्त्रण ) तथा असयम का अर्थं है-असावधानी 





१, उ० २१.६. सेमवा०, समवाय ७, 
२. उण ३१.१२, समवा०, समवाय १३. 
२. उ० ३१ १३, समवा०, समवाय १७. 
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( अनियन्त्रण )। असावघानी होने पर "समितिः का पालने नही 
हो सकता ओर समिति का पालन न करचे पर पाच महाव्रतो की 
रक्षा नही हौ सकती । अत सब प्रकार के अस्तयम का व्याग 
आवश्यक है} इसके १७ प्रकार गिनाए गए हैँ १-६. परथिवी, 
अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति, दीच्छ्रिय, नीशद्रिय, चतुरिन्द्रियं ओौर 
पञ्चे््रियकायके जीवो की रक्षामे असावधानी, १०. अचेतन 
वस्तुजो के ग्रहण करने मे असावघानी, ११. ठीक सेन देखना, 
१२. उपेक्षापूवंक वस्त्रादि की प्रतिलेखना करना, १३. अविधिपुवेक 
मूत्रादि का त्याग करना, १४ पाचादि का ठीकसे प्रमाजंनन 
करना, १५-१७ मन, वचन ओर कायको वशंमेन रखकर हिसादि 
मे भवृत्त होना । 


भसमाधिस्थान ^ ( (4565 ण 70६ (्०णद्ल्ण्रश्प्रणष }- 
चित्त की एकाग्रताको समाधि ( ध्यान ) कहा जाताहै। अतः 
असमाधिस्थान का अथं है- जिस्म चित्तमे एकाग्रता की प्राम्तिन 
हो । इसके २० स्थान गिनाए गए १. जल्दी-जल्दी चलना 
२ रजोहरण से मागं को विना प्रमाजित किए चलना, ३. 
द्षप्रमाजेना करके चलना, ४ अधिक शयन करना, ५. गुरु आदिसे 
विवाद करना, ६ गुरु आदिको मारनेका विचार करना, ७. 
प्राणियो के घात के भाव करना, ८. प्रतिक्षण क्रोध करना, €. 
( सामान्य ) क्रोध करना, १०. पिशुनता करना, ११. पुन पुनः 
निश्चयात्मक भाषा बोलना, १२. नवीन-नवीन क्रोधादि को उत्पन्न 
करना, १३ शान्त हुए क्रोधादिको पून जाग्रत करना, १४. 
सचित्त धूलि आदि से हाथ-पैर के भरे हुए होने पर भी अयलनपूवंक 
य्या पर जाना, १५ निश्चित समय पर स्वाघ्यायन करना, 
१६. व्यथं शब्द करना, १७ क्लेश करना, १८. सघमेद करना, १६. 
रात्रिभोजन करना ओर २०, एषणासमिति का पालन न करना । 


शवलदोषर ( 70111006 20605 ) सदाचार को मलिन 
करनेमे कारण होनेसे इन्हे शवल दोष कहा गया है। यद्यपि 


१ उ० ३१.१४; समवा०, समवय २९ 
२. उ० २१.१५. 
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करोघादि कषाय व असमाधिस्थान आदि भी सदाचारको मलिन करने 
बाति है परन्तु यहा पर निम्नोक्त २१ दोपोको रूढि से शवल दोष 
कहा गया हैः १ हेम्तमेधुन, २. स्व्रीस्पशपूवक् मेथुन, ३. 
रात्निभोजन, ४ साधु को निमित्त करके बनाए गए भोजनक 
ग्रहण, ५ राजपिण्ड लेना, ६ मोल लिया हुजा आहार लेना, ७, 
उधार लिया हृ आहार लेना, ८. वाहुर से उपाश्रय मे लाया हुभा 
आहार लेना, £ निर्वलसे छीनकर लाया हुमा आहार लेना, 
१० त्यागी हई वस्तुको व्रत भग करके वार-वार खाना, ११. 
चछ माह के भीतर एक गण छोडकर दूसरे गणमे जाना, १२. एक 
माह मे तीन वार जलप्रवेण तथा तीन वार मायास्थानो का सेवन, 
१२ हिसा करना, १४ ्लृठ वोलना, १५. अदत्त का ग्रहण, १६. 
सचित्त भृमि पर वैटना, १७. सचित्त रज या घुनवाले काष्ठ आदि 
पर बैठना, १८. अण्डे आदि से युक्त स्थान पर बैठना, १६. 
कन्दमूलादि हरित वनस्पत्तियो को खाना, २०. एक वपमे दस वार 
जलप्रवेषव दस वार मायास्थानो का सेवत करना ओर २१. 
सचित्त जल आदि से भीगे हए हस्तादि के द्वारा दिए गए भोजन-पान 
का ग्रहृण करना । 

मोहुस्थान * ( 2७6 ° वलापञ० }- मोह के २३० स्थान 
मिनाए गए १, त्रसादि जीवको पानी मे डइवाकर मारना, 
२ हाथ भादि से मृखादि बन्द करके मारना, ३. मस्तके को 
नाघकेर मारना, ४ शस्त्र से प्रहार करके मारना, ५ श्रेष्ठनेताको 
मारना, ६ स्वाध्रित रोगीका इलाजन करना, ७ भिक्षादि के 
लिए आए हुए साघु को मारना, ठ मुक्ति के मागं मे स्थित साधक 
को पथम्रष्ट करना, & धर्मादि की निन्दया करना, १०. आचायं 
आदि के प्रति क्रोध करना, ११९ आचार्यं आदि की ससुचित 
सेवादिन करना, १२ पूनः" पुन विकथामो का प्रयोग करना, 
१३ जादटोना आदि की विद्याभो का प्रयोग करना, १४. विषय- 
मोगोकात्याग करके पुन उनकी प्राप्तिकी प्राथेना करना, १५. 
अबहश्रूत होने पर भी बार-बार मपनेको वहश्रृत कहना, १६. 
तपस्वी न होने पर मी स्वय को तपस्वी कहना, १७. अग्नि के घुष 


१. ० २ १ ०२१ ६, भरमगसूत्न) तु% १ ९४* 
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मे दम घोटकर मारना, १८. स्वथ पाप करके दूसरे के मत्ये मना, 
१९. छलादिपुवेक ठगना, २० दूसरे को असत्यवक्ता कहना, २१ 
दूसरे को क्लेण देना, २२. मार्गमे लोगोके धनको लूटना, २३ 
परस्त्री को विश्वास देकर गुप्तरीति से अनाचार का सेवन करना, 
२४. बालब्रहयचारी न होने पर भी बालब्रह्मचारी कहना, २५ 
ब्रह्मचारीन होने प्ररमभी ब्रह्मचारी कहना, २६. आशभ्यदाताका 
धन चूराना, २७. जिसके प्रभाव से उपर उठाहो उसके प्रभावमे 
विघ्न उपस्थित करना, २८ नायक वश्रेण्ठि भादिकीहु्या करना, 
२६९ देवदशेनन करने पर भी कहना कि देवदर्शन करता हूं ओर 
३०. देवो की निन्दा करना । 

इस तरह इन सज्ञादि सभी दोषोकी सस्या का विभाजनं वंज्ञानिके 
नही कहा जा सक्ता है क्योकि इनमे हीनाधिकता समव दहै । पहले 
नतलाए गए साघ्वाचार-सम्बन्धी दोषोसे इन्हे सवेथा पृथक्‌ भी 
नही कहा जा सकता है क्योकि ये अह्सादि व्रतो के ही घातक ह । 


अध्ययनीय : 

अध्ययनीय गाधादि प्रन्थाध्ययन इस प्रकार ह 

गाया-षोडशक १ -मसूत्रकृताद्ख' क प्रथम भाग ( भ्रुतस्कन्ध) 
के गाथा-मध्ययन पर्यन्त १६ अध्ययन यह माथा-षोडशकं शब्द से 
कहै गए है । यह उत्तराध्ययन से मी प्राचीन ग्रन्थ है। याकोवीने 
उत्तराध्ययन के साथ इसका भी अनुवाद कियाहै।ः 

ज्ञाताध्ययन 3 - यहां ज्ञाताध्ययत से ज्ञात्रधमंकथा कें प्रथम 
भाग के १९ अध्ययन अभिप्रेत ह । इनमे तीतिप्रद कथाभोकेद्रारा 
धर्मोपदेश दिया गया है | 
१, ्याथामिधानमध्यथन षोडश येषा ताति गाधाषोडश्कानि' सूच्कृताङ्ग- 

प्रथमश्रुतस्कन्धाध्ययनाति तेषु | 

--उ० ३१.१३ भावविजय-टीका । 
गाहाए सह्‌ सोलस अञ्ज्ञयणा तेसु युत्तगडपटमभूुतक्सष अञ्दायणेषु 


इत्यथं । 
-- उद्धृत, श्रमणसूने, प° १५०. 


२. देखिए-से० बु० ६०, भाग ४५ 
३. उ० ३१.१४, समवा०, समवाय १६. 
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सत्रकृताद्ध के तर्स अध्ययन+ --यर्हा सूत्रकृताद्ध के दोनो 
मागो के २३ अध्ययन अभीष्ट ह। इनमें गाथापोडशक-सम्बन्धी 
सोलह अध्ययन मी सम्मिलित है। 

दशादि उदहेशर -दशाश्रूतस्कन्ध कं १० उटहेण, वृहत्कल्प कं ६ 
उहेण ओर व्यवहारसूत्र के १० उरण यहाँ दशादि" शब्द से कहं 
गए है । 

प्रकह्पञ -साधु के आचारका प्रतिपादक आआचाराद्धुसूत्र यहां 
प्रकल्पः शव्द से कहा गया है । इतना विशेप है कि यहा जावाराद्ख- 
मूत्र मे "निशीथ" को भी मिल लियागयाहैजो कि आचाराङ्ग कं 
परिशिष्ट (चूलिका) के रूपमे लिखा गयाहै। इसका कारण यह्‌ है 
कि प्रकल्पः शब्द का उत्लेख २८ सख्या के क्समे आया है जबकि 
आचाराद्ध मं कुल २५ ही अध्ययन रहँ । अतः इस सस्या की पूति के 
लिए निशीथसूत्रे को मीले लिया गयाहं। यद्यपि यह्‌ निशीथसूत्र 
बहुत विशाल है भौर कर्द भागोसं विभक्तहैफिर भी सम्पूर्णं 
निशीथ को तीन सागोमे विभक्त करके २८ की सख्या पूणक गई 
है । समवायाङ्खसूत्र मे आचार-प्रकल्प' शब्द भाया है सौर वर्ह 
उसके अन्य प्रकारसे भेद किए गए है! 

देन सभी प्रन्थोमे साघु केज्ञान, दशेन गौर चारित्र से सम्ब- 
न्धितत घामिक एव दानिक विषयो का ही विशेषदूप से वर्णन किया 
गया हे । दशाश्रूतस्कन्ध आदि सेदसूत्ो मे मूख्यरूप से आचारादि 


१, उ० ३१.१६. समवा०, समवाय २३. 
२९. उ० ३१.१७, समवा०, समवाय २६. 
३. भरष्टः कल्पो" यत्तिग्यवहारो यत्र सं प्रकत्प, स चेहाचाराद्धमेव 
शास्त्रपरिज्ञाद्यष्टाविशत्यघ्ययनात्मकम्‌ । 
--उ० ३१.१८ मावविजय-टीका 
माच्ार प्रथमाङ्ख तस्य प्रकल्प अध्ययनविशेष निशौथमित्यपराभि- 
धानम्‌ । लाचारस्य वा साघ्वाचारस्य ज्ञानादिविषयस्य प्रकल्पो 
न्यवस्थापनमिति आचारभ्रकल्प । 
- उद्धुत, श्रमणसूत्रः प° १८६. 
४, समवा गसमवाय रन. 
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भे लगे हृए दोषों की प्रायश्चित्त-विधि का वणेनह। इस तरह 
द्न ग्रन्थो के अध्ययन मे यत्नवान्‌ होने से उपयुक्त चारित्र मलिन 
नही होता है । अतः प्रन्य मे साधु को इनके विषय में भी यत्नवान्‌ 
रहने को कहा गया है ! इसका पह तात्पयं नही दहै किदइनकाही 
अध्ययन करना चाहिए, अन्य का नही अपितु एतत्सदृश अन्य प्रस्थो 
का भी अध्ययन करना चाहिए ओर तदनुकूल प्रवृत्तिभी करनी 
चाहिए 1 


परि शिष्ट ४ 
देख वथा? नगर 


उत्तराघ्ययन के विभिन्न स्थलोमे कु देशौ तथा नगरो का 
उत्लेख हा है । ये देश तथा नगर भौगोलिक दुष्ट से महत्वपुणं 
तथा विचारणीय भीर) अधिकाशदेशणव नगर जो उस समय 
बडे समृद्धये आज खण्डह्र मात्ररह्‌ गए) कृ के नमो मे 
परिवतेन हो गयादहै गौर कुकी टठीक-ठीक स्थिति अभी मी 
सदिग्ध है। कुद अपनी प्राचीन गरिमा को भाज भी क्सीन 
किसी रूप मे लिए हुए है 1 उत्तराघ्ययन मे आए हूए देशो व नगरो 
का परिचय अकारादिक्रमसे इस प्रकारहै 


इषकार नगर :` 


यहा के राजाका नाम था इषुकारः! इसका प्राकृत नाम 
'उसूुयार' है । नियुक्तिकार ने इसे "कुरु" जनपद का एक नगर माना 
है} राजतरभिणी मेभी हशकपुर' का उल्लेख हला है 13 
समवतः कष्मीर की घाटीमे वीहूट नदी कं पूर्वी किनारे परे 
स्थित !हृशकार' (उसकार) नगरही उस समय का इषुकार 
( उपसुयार ) रहा हो 1" 


१, उ० १४४९. 

२, उ० नि०, गाथा ३६५. 

३. उद्‌घूत-उ० समी ०, प° ३७७-३७८. 

४. उत्तराघ्ययन के इषुकारः जास्यान से साम्य रखने वाली बौद्ध-जातक 
(५०६९) कौ एषुकार कथां मे एषपुकार राजां कौ वाराणसी 
का राजा वततलाया ग्या है जिससे प्रतीत होतारहै क्रि वाराणसी 
या उसके आसपास का प्रदेश ष्षुकार रहा है! परन्तु एेसी धारणा 


भ्रान्त दहै केयोकि ्षुकार भौर वाराणसी एक नही । षुक्ार 
कोई समृद्ध नगर रहा है) 
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कम्बोज :' 

उत्तराध्ययन मे कम्बोज ( काम्बोज ) देश के कन्थक' घोडे से 
वहृश्नूत' को प्रशसा को गईह। इससे प्रतीत होतादहै कि यूके 
घोडे उस समय प्रसिद्ध रहे ह । आचायं वृद्धघोपने इसे "धवोडो 
काघर' कहाहै।२ महाभारतमे भी इसी तरह का उल्लेख मिलता 
है ।3 यह अफगानिस्तान के आस-पास (कष्मीर मे) हिमालय बौर 
सिन्धु नदीके वीच ( गान्धार के पश्चिम प्रदेश } का जनपद धा। 
इस तरह यह पर्चिमोत्तर भारतखण्ड का एके जनपद रहा है। 
वौद्ध साहित्य के सोलह महाजनपदो मे इसका उल्लेख है त्था 
टसकी राज्ञधानी द्वारका बतलाई गई है परन्तु जेन-सूबो मे 
उल्लिखित सोलह जनपदो मे इसका उल्लेख नही है ४ 


केलिद्ध :" 
करकृण्ड्‌ यहा का राजा था। वतमान उडीसा का दक्षिणी 
भाग कलिङ्ध कहा गया है। जैन ग्रन्थो मे उत्लिखित 


१ उ० ११.१६. 

२. सूमगरलविलासिनी, भाग १, पु १२४. 

२ देखिर-महामारत नामानुक्रमणिका, पृ० ६३, 

४ वीद्ध साहित्य मे उल्लिखित सोलह महाजनपदये रह. १.अम) २ मगधः 
३ कासी, ४ कोल, ५. वर्जि) ६. मल्ल, ७. चेनि, ८ वस, £ कु 
१० पचाल, ११. मच्छ, १२. सूरपेन, १३. भम्सकर, १४ अवति, 
१५. गधार मौर १६ कम्बोज । 
जन-सूघ्रो मे उत्तिखितत सोलह जनपद येह १, मगव, २. भग, 
३. चग, ४. मलय, ५ मालवय, ६. अच्छ, ७. वच्छः =. कोच्छ, 
& पाट, १०. लाट, ११ वज्जि, १२ मौलि ( मल्ल}; १३. फा, 
१४. कोसल, १५. मवाह, १६. समत्तर ( सुद्योत्तर । । 

देखिए--जै० भा० स०, पृ० ४८६०, फुटनोट १; वृद्धिस्ट एण्टिया, 


प° १७, २१. 
५१ पउु0 १८.४५. 
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साहे पच्चीस आर्य-देणो^ मे इसकी गणना की जाती है परन्तु वोद्ध 
ग्रथो मे उल्लिखित सोलह महा जनपदो मे इसका उत्ते नही हुआ 
है। जैन-सूत्रो के अनुसार इसकी राजधानी काचनपुर (भुवनेश्वर) 
थी | इस जनपद का दूसरा महत्वपूर्णं स्थान प्पुरी' ( जगन्नाथपुरी ) 
था ।- 
काम्पिल्य नगर : 

यहा का राजा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था1* सजयराजा ने भी 
यही प्रर शासन किया था। उत्तर प्रदेण के फरूखावाद जिले मे 
कायमगज स्टेशन ( हाथरसकेपास) सेए मील दूर गगा के 


जोधा नायी 


१, साढे पञ्चीस भायेदेशण व उनकी राजघानिया इस प्रकारै 


जनपद रानघानी जनपद राजघानी 
मग चम्पा पचास कापित्यपुर 
फलिद्ध फाचनपुर वग ताम्रलिप्त 
फाणी वाराणसी भगि पापा (पावापुरी) 
कुणाल श्रावस्ती मगघ राजगृह 
(उत्तर कोशल) मत्स्य वैराट 
कुशातं सोरिय (शौयंपुर) मलय भद्रिलपुर 
कुर गजपुर (हस्तिनापुर) लाढ कोटिवर्षं 
केकय (अर्घ) शवेतिका वत्स कौ एाम्वी 
(श्रवस्तीसे वदा मासपुरी 
पूव-नेपालकी वरणा सच्छा 
तराई मे) विदेह मिथिला 
कोषाल साकेत शाण्डिल्य नस्दिपुरं 
चेदि शुक्तिमती रसेन मथुरा 
जागल महिच्छत्रा सिवू-सौवीर वीतिभयपटुन 
दशाण मृत्तिकावती सोरषष्ट दहारवती (द्वारका) 
उद्‌वृत-जं० स{० सख०, पु० ४५६. 

र. जे० माऽ सण, पृ० ४६६. ३. उ० १३२; १०१. 


४ महाभारत के णान्तिपवं {१३९ ५) में मी ठेसा उल्लेख मिलता है । 
देचिए-महा० ना०, पृ० ६३. 


श 
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समीप स्थित "कापिलः गाव से इसकी पहचान की जाती है। यह्‌ 
दक्षिण पाञ्चाल कौ राजधानी थी । महाभारत के अनुसार यह के 
राजा द्रुपद थे 1” यहु जेनियो का ती्थेक्षेत्र है क्योकि यहा पर १३े 
तीथंदधु-र "विमलनाथ' के चार कल्याणकः (अतिशय) हए ये । 


काशी :3 


यहा कौ भूमिमेही चित्त भौरसमूतनामके दो चाण्डाल हुए 
थे । यहा के राजा काणशीराज काभी उत्तराध्ययन मे उल्लेख 
मिलता है। इस जनपद की राजधानी वाराणसी थी। जंन-वौद्ध 
दोनो के साहित्य में इसका समानरूप से उल्लेख मिच्ता है । इसमे 
वाराणसी, भिजपुर, गाजीपुर, जौनपुर ओर आजमगढ जिले का 
भूभाग सत्ता था। इसके पूवंमे मगध, पश्चिम मे वत्स, उत्तरमे 
कोशल अओौर दक्षिण मेसोननदी का भूमाग या काशी मौर कोशल 
जनपद की सीमामो में यदाकदा हैरफरमभी होता रहता धा ।* 


कोशल .“ 


इसका प्राचीन नाम "विनीताः था। विविध विद्यामो मे 
कुशलता प्राप्त करने के कारण इसे कुशलाः ( कोशल } कटने 
लगे थे ।९ उत्तराष्ययनमे कोशलराज की पत्री भद्राः का उत्लेख 
आया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार इस जनपद की राजधानी 
श्रावस्ती थी । इसमे लखनऊ, अयोध्या मादि नगर अआतेये। जन 
साहित्य के अनुसार कोशल ( कोशलपुर-अवध ) की राजधानी 
(साकेतः ( अयोध्या ) थी । कृनिघम ने आयुपुराण जौर रः्नावली 
के आधार से इसकी स्थिति दक्षिण भारत मे नागपुर के आसपास 
मानी है ।ऽ 


१, वही । 

२. जैन तीर्थद्भुरो के पच कल्याणक माने जाति रह । उनके कमश नामये 
है १, गर्भ, २. जन्म, ३. तप, ४. ज्ञान मौर ५. मोक्ष । 

३, उ० १३६; १५४८. ४, उ० समी०; प° ३७६. 

५, उ० १२.२०.२२. ६ जं०मा०स०, प° ४६८६६. 

७» दाला @ल्०्ह्ाभू 9 17012, ए 438 
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कौशास्वी : 

यह जनो का प्रमुख केन्द्र था। उत्तराघ्ययनमे इसे धुराणषुर- 
भेदिनी" कहा गया है । अनायी' मुनि के पिता प्रभूतघनसश्चय' यही 
पर रहते थे ¦ उत्तर प्रदेशमे इलाहावाद-कानपुर रेलवे लाइने पर 
"भरवारी" स्टेशन से २०-२५ मील दूर (प्रयागसे ३२ मील दुर) 
'फफोसा' गाव है । यहासे ४ मील दुर कूणवाः { कोसम ) गाव 
है । इससे कौशाम्बी की पहिचान की जातीहै। इसे छठे तीथेङ्धूर 
पद्मप्रभम का जन्मस्थानमभी माना जातारहै। कर्मिघमने इसे बौद्ध 
गौर ब्राह्यणो का केन्द्रमाना है।२ यह वत्सः जनपद की 
राजघानी थी ।3 


गान्धार :` 

यहा के राजाका नाम था नम्गति'। इसमे पश्चिमी पजान 
मौर पूर्वी अफगानिस्तान सस्मिलित था । स्वातसे ज्ञेलम नदी के 
मघ्य का प्रदेश इस जनपदमे आता था) महाभारत की नामानु- 
क्रमणिका मे इसकी सीमा सिन्व गौर कुनरनदीसे लेकर कावुल 
नदी तक तथा पेशावर व मृल्तान प्रदेश तके वतलाईहै।* जेन 
साहित्य मे इसकी राजधानी पुण्डूवघंन' (पूर्वाय वगाल) वतलाई 
गई है ओर वौद्धसादित्य मे तक्षशिला । आचायं तुलसी ने लिखा 
है कि उत्तरापथ का यह्‌ प्रथम जनपद था 1९ 


चम्पा ` 

यह्‌ बनिज व्यापार का बडाकेनद्र था। यहा के व्यापारी 
मिथिला, पिहृण्ड यादि स्थानो पर व्यापाराथं जातेथे। पालित 
वेणिक्‌ ओर उसका पुत्र समूद्रपाल यही रहते थे। यह अग जनपद 
( जिला भागलपुर ) कौ राजधानी थी । इसकी पहचान विहार- 


१. उ० २०.१८. 

२, 107 ७६0" ग [713 9 3350. 

३. जं० भा० स०, ¶५ ४७५, ४, उण १८.४५. 

५. महा० ना०, पर १०१. ६, उ० घमी०, पृ० ३७८, 


७. उ० २१.१,५. ८. जं० भा० सण, पृऽ ४६१५. 
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प्रान्त मे भागलप्‌रस्टेणन से २४ मील पूवं मे स्थित चम्पापुर 
( चम्पानगर) के आसपास के प्रदेश से की जाती है! यह 
जनियो का तीथस्थान भीहै क्योकि यहा से वारहवे तीथंद्धुर 
वासुपूज्य मोक्ष गएथे। 


दशाणं :' 


यहा का राजा दशा्णेमद्रः था। चित्त यौर सम्भृत तामके 
जीव पूवंभवमे दाससू्प मे यही पेदाहुएथे। कालिदास ने दशराणं 
जनपद की राजधानी "विदिशः ( भेचसा ) वतलाई है।२ जेन 
गौर बौद्ध दोनो के साहिव्य मे इस जनपद का उत्ते मिवता है। 
इसकी पहचान मध्यप्रदेश को धस्तान नदी के .मास-पासके प्रदेशसे 
कीजातीहै। दशाणे चाम के दो जनपद मिलते १. पुवं दशाणं 
( मघ्यप्रदेश के चछत्तीसगढ जिलेमे) मौर २. पश्चिम दशां 
( भोपाल व पूरवमालव का प्रदेश ) 13 जन ग्रन्थो के अनुसार इसकी 
राजघानी मृत्तिकावती ( मालवामे वनास तदीके पास) थी! 
दशा्णेपर मौर दशपुर ( मदसौर ) इस जनपद के प्रमुख नगर थे । 
हारका: 

मोगराज ( उश्रसेन) यहा के राजा थे। यहा से रंवतक 
पर्वत पसमेदहीथा। इसीलिए अरिष्टनेमि ने दीक्षा लेकर रेवतक 
पवत पर कंशलुच्वन किया था। यह्‌ सौराष्ट्‌ (काट्यिावाड) 
जनपद की राजधानी मानी जाती है। मारण उेविडस ने इमे 
कस्बोज जनपद की राजधानी बतलाया है।* उत्तराध्ययने के 
राजीमती-नेमि आख्यान से प्रतीत होता है कि अन्धकवृष्णि, कृष्णः 
दशाहं आदि इसी के आस-पास रहने वाले थे । 


पाच्चालं : 
उत्तराघ्ययन मे यहा केदो राजाभो का उल्लेख मिलता है- 
१, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ओर २. द्विमुख । यह्‌ जनपद कुरक्तर 
१ उ० १३.६, १४, २. मेघदूत, एलोक २३-२४ 
२३. उ० समी०; पृ० २७६ ४, उ० २२.२२,२१७. 
५, बुद्धिस्ट इण्डिया, प° २१. ६. उ० १३२२६; १५८,४५. 
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के पश्चिम व उत्तरमेथा। इस्की सीमा मे वदायू, एटा, 
मैनपुरी, फरूंखानाद शौर उसके आस-पास के प्रदेश अतिथे। गगा 
नदी के कारण पाचालदो भागो मे विभक्त था-~दक्षिण ओर उत्तर । 
महाभारत के अनुसार दक्षिण पाचाल की राजधानी काम्पिल्य थी 
ओर उत्तर पाचाल को अहिच्छत्र ।* महाभारत मे पाचाल का 
कई स्थानो पर उत्लेख हभ है । पाचाल मे उत्पन्न होने के कारण 
राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी पाचाली' कहूलाती थी । 


पिहण्ड नगर `` 

चम्पा नगरी का पालित वणिक्‌ जलपोत से समुद्र पार करके इस 
नगरमे व्यापारके लिए आया था गौर यहा शादी करके अपने देण 
लौट ग्याथा। इससे प्रतीत होतार कि यहु भारत के समीपवर्ती 
समृद्र के किनारेका कोड प्रदेण रहादहै। शपेन्टियरने इसे वर्मा 
का कोई तटवर्ती प्रदेण मानारहै।3 इस नगर की स्थितिके बारेमे 
विदानो मे मतभेद है।४ डा० जगदीश्रचन्द्र जनने इसे चिकाकोल 
गौर कलिगपटम का एक प्रदेश माना है 1५ 


पुरिपताल नगर : 


चित्त मुनि इसी नगरमे पैदा हृए थे । हैमचन्छ ने इसे अयोध्यां 
का श्रेष्ठ शाखानगर माना है।७ डा० नेभिचन्द्र शास््रीने इसकी 
स्थिति काणी-कोणल के वीच मानी है! 


सग." 


राजा श्रेणिक यहा का राजा था । दक्षिण बिहार अर्थात्‌ बिहार 
प्रान्त के गया जौर पटना जिलो के भूभाग को मगध जनपद कहा 
गया है) इसके उत्तरम गगा, पश्चिममे सोन नदी, दक्षिणम 








१. जं० भा० स॒०, प° ४७०, २, उ० २९१६. 

३ उ० शा० पृ० ३१७. ४, देखिए--उ ° समी ०, प° ३८१. 
५, जण भा० सण०, ४९१. ६. उ० १३.२. 

७. व्रिषप्टिशिलाकापुरूषचरित, १.३ ३८९. 


८, आदिपुराण मे प्रतिपादित भारत, पृ० ८६-९६०, 
६, उ० २०.९१. 
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विन्ध्यात्रल पवेत तथा पूर्वमे चम्पानदी धी] आर उविडप् 
ते लिषाहैकि भगवान्‌ बुद्धके समय इस जनपद मे ८० हजार गाव 
थे मौर क्षेत्रफल करीव २३०० मील था” ई०्पर० ६ ठी ण्रताव्दी 
मे यह्‌ जनपद जंनियो ओर वीद्धौका प्रमुख केच था। इशकी 
राजधानी राजगृहं ( राजगिर ) धी। मगधकौ दूसरी राजघानी 
पाटलिपुत्र ( पटना ) थी 1 


मिथिला :3 


यहापर ही राजपि नमिकी प्रत्रज्याफे समय इन्द्रके साय 
सवाद हृजाथा । यह्‌ एक समृद्ध एव प्ुणहाल नगरी थी! अत. 
इन्द्रने मिथिलामे कुहूराम देखकर राजि नमिसे इसका कारण 
ए्खाथा। यहु विदेह जनपदकी राजनघ्रानी थी। यहा १६ बं 
मल्लिनाथ ओर २१ वरे नमिनाय तीथंद्धुर का जन्म हुाथा। 
विहार प्रान्त मे मुजपफरपुर जीर दरभेगा जि्तेकी नेपाल सीमा 
के पास स्थित्त जनकपुर को भिधिला कहा जाता ह । सारण डविड्स 
ने इसकी पहचान 'तिरहृत्त' । तीरहूत ) से की है 1* इस्तका कारण 
रै कि भिधथिला णव्दका प्रयोग जनपद भौर राजधानी दीनोके 
लिए हृआदहै। इसीलिए विदेहुराज की पत्री वेदेही ( सीता) 
पमधिली' कहूलात्ती थी 1 


वाणारसी ( वाराणसी ) : 

यहा जयघोप मौर विजयघोप का सवाद हुजा था! यह्‌ काशी 
जनपद की राजधानी थी! आजमी इसे काशी, वनारस ओर 
वाराणसी कहते है । यहा ७ वे सुपा््वेनाथ मौर २३ वे पाण्वनाथ 
तीथंद्धुर का जन्म हुमा धा( वरुणा" जीर "असि" नामक दो 
नदियौ कै वीच अवस्थित होने के कारण दस्रका नाम वाराणसी 
पडा। वाराणसी सगा नदीके वाम तट्भायमे भनुषाक्रारस्प से 
अवस्थित है । जन, बौद र हि्दुभो का यह्‌ चित्र तीरथ॑स्थल हं । 
महाभारत के अनुसार यहा प्राणोत्सग करने वाले को मोक्न मिलता 
१. जऽ भा० स०, पृ० ४६२. २. वुद्धिस्ट इण्डिया, प° १७. 
३. ०० ६.४-१४. ४, वुदिस्ट इण्डिया, पर, २७. 
 महा० नो०; प° २५९. ६. उ० २५. २.३. 
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है। राजा दिवोदास ने इन्द्रकी अल्ञासे इसकानिर्माणक्ियाथा 
ओर सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसे जलाया या ।° 
विदेह :` 

इस जनपदका राजा नमि था। इसको राजधानी मिथिला 
थी । भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि विदेह ही थी । इसको पहचान 
'तिरहृत' है 1 यह पूर्वोत्तर भारत का एक समृद्ध जनपद था । इसको 
सीमा उत्तरमे हिमालय, दक्षिणमे गगा, पश्चिमम गडको ओर 
पूवं मे मही नदी तके थी।: वेशाली ( जिला मुजफ्फरपुर ) विदेह 
की दूसरी महत्वपूर्णं राजधानी थी 1" 


शोरथपुर :“ 

यहा वसुदेव ओर समुद्रविजय राज्य करते थे! उत्तर प्रदेशमे 
मागर के पास ( मेनपुरी जिलेमे ) शिकोहावाद नामक स्यानसे 
१०-१२ मील दूर यमुना नदी के किनारे वटेष्वर गाव है। इस 
वटेश्वर गाव के पास ही एक 'सूयेपुर' गाव है जिससे इस “शौ्यपुर' 
की पहचान की जाती है । यह्‌ कुशरातं जनपद की राजधानी थी। 
यहा आज भी विशाल मदिररहै। कृष्ण गौर उनके चचेरे भाई 
अरिष्टनेमि ( २२ वें तीथंद्धुर) की यह्‌ जन्मभूमि थी, 
भ्रावस्ती .. 


यहा कैशि-गौतम सवाद हमा था । यहा उस समय दो बड़े-बड़े 
उद्यान थे जिनकेनामये १. कोष्ठक ओर तिन्दुक । उत्तरप्रदेश 
मे वहराइचसे २६ मील दूर ( फजाबादसे गोडा रोडपर २१ 
मील दूर बलरामपुरदहै मौर बलरामपुर से १० मील दूर ) पर 
एक सहेट-महैट (सेट मेंट ) गाव है । उससे श्रावस्ती की पहचान 
की जाती हे) जाज भी यहा उस समय के खण्डहर मौजूद इसे 
तीसरे तीथंद्धुर सभवनाथ कौ जन्मभूमि माना जाता है । जैन ग्रन्थो 
के अनुसार कुणाल (उत्तर कोशल) जनपद की यह्‌ राजघानी थी | 





१, महा० ना०, प° ३०४. २, उ० १८.४५. 


३. उ० समी०, पुण ३७१. ४ जण भा० सण, पृ० ४७४, 


५० उ० २२.९१. १. उ० ३३. 
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सुश्रीव नगर :° 

इसके विषय में निष्चितरूप से कुछ नही कहा जा सकता है । राजा 
वल भद्र ओर उसका पत्र "वलश्रीण ( मृगापृत्र ) यही रहते ये । यह्‌ 
नगर रमणीक तथा वन व उपवनो (उद्यानो) से सुशोभित भी था। 
सौवीर : 

प्राचीन समय मे सिन्धृ-सौवीर एक प्रसिद्ध जनपद था । यहाका 
राजा उदायन था। सिन्धृ-सौवीर' यहु सयुक्त नाम ही प्रचलित 
है । आदिपुराणमे मी इसका उल्लेख मिलता है ।3 सौवीर जनपद 
सिन्धू नदी ओौर स्लेलम नदी के मधघ्यका भूभाग रहाहै। अभयदेव 
के अनुसार सिन्धु नदी के पास होने के कारण सौवीर (सिन्ध) को 
सिन्धू-सौवीर कहा जाता था । इसकी राजधानी जैन ग्रन्थो के अनु- 
सार वीतिभयपदुन थी । बौद्धग्रन्थो मे सिन्धु गौर सौवीर को अलग. 
अलग मानकर सौवीर को राजघानी "रोरुकः बतलाई गई है ।* 


हस्तिनापुर :“ 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पूवंमवके (समूतके ) जीवने यही पर 
निदानवन्ध किया था जिसके प्रभाव से वहु अगले भव मे वस्तुस्थिति 
को जानकर भी विषयभोगो को नही व्याग सका था। मेरठ से 
२२ मील ( उत्तर-पवं मे) दूर स्थित हस्तिनापुर गाव से इसको 
पहचान की जातीरहै। जंनियो का यह्‌ ती्थेक्षेत्र है। यह्‌ कुर 
जनपद की प्रसिद्ध राजघःनीथी। यहा १६, १७बंओौर य्व 
तीथेद्कर के चार-चार कल्याणक हुएथे। आआदिषुराण मे इसे गजघुर 
कहा गथा है 1९ महाभारत के अनुसार यह्‌ कौरवो की राजधानी 
धी गौर किसी समय यहाँ राजा शान्तनु राज्य करते थे । सुहीत्र के 
पुत्र राजा हस्तीने इसे बसाया था। अत इसकानाम हस्तिनपुर 
( हस्तिपूर ) पड़ा 


र 
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सादिपुराण-पुष्पदन्त-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि०्स० २०००. 
सावश्यकनियुक्ति--( दीपिका टीका सहित )-भद्रवाहु जेन ग्रन्थ- 
माला, गोपीपुरा, सूरत, १६३६ 
मावश्यकसुत्र ( मलयगिरि टीका सहित )-भागमोदय समिति, 
वम्वई, १६२८१६३६. 
उत्तराध्ययनचूणि--लिनदासगणिमहत्तर-जं नवन्धु मुद्रणालय, 
१९२३. 
उत्त राध्यनसुत्र ( आत्मारामकरृत हिन्दी टीका सहित ) -जैन- 
शास्त्रमाला कार्यालय, लाहौर, १९३६-४२ 
उत्तराध्ययनसुत्र ( घासीलालक्ृत सस्कृत-हिन्दी-गुजराती टीका सहित) 
-जन शास्ब्ोद्धार समिति, राजकोट, १९५६-६१ 
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उत्तराध्ययननूत्र ( नेमिचन्द्रकृत सुखबोधा वृत्ति सहित )- 
आत्मवत्लम प्रन्थावली, बलाद, अहूमदावाद, १६३७. 
उत्तराध्ययनसूत्र-अनु° मनि सोभाग्यचन्द्र सन्तबालल-श्वे० स्था० 
जंन कान्फरेन्स, वम्बरई, वि० सण १६६९२. 
उत्तराध्ययनसूत्र (भेद्रवाहकृत नियुक्ति, शान्तिसूरिङृत शिष्यहिता- 
नृहुदुवृत्ति टीका सहित )-देवचन्द्र लालभाई 
जेन पस्तकोद्धार, वम्बई १९१६-१७., 
उत्तराध्ययनसूत्र ( मावविजयगणिह्ृत वृत्ति सहित }-विनयमभक्ति 
सुन्दर चरण ग्रन्थमाला, वेणप, वि० स्॒० १६६७ 
उत्तराध्ययनसूत्र भाग १ (आचाय तुलसीकृत हिन्दी दीका सहित)- 
जेन एवे ° तेरापथी महासभा, कलकत्ता, १६६७. 
उपासकदशाङ्ख--आगमोदय समिति, वम्बई, १६२० 
ऋगवेद--प्रका० श्रीपाद सातवलेकर-मारत मुद्रणालय, भौन्धनगर, 
१६४०. 
ओघनिर्ुक्ति { द्रोणाचायंकृत वृत्ति सहित )-मागमोदय समिति, 
मेहसाना, १६१६. 
कमप्रकृति-तेमिचन्द्राचाय-भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १६६५. 
कल्पसूत्र जं नपुस्तकोद्धार फण्ड-सूरत, वि ० स १६६७. 
काषायषाहूड माग १ (जयधवला टीका सहित) -आ °गुणधर-सपा० 
प० फूलचन्द्र शास्त्री, मा०दि० जैनसध, मथुरा, १६४४ 
गीता ( भगवद्गीता }-सपा० कृष्णपत शास्त्री - अच्युत ग्रन्थमाला 
कालिय, काशी, वि० स॒० १६६९८. 
गोम्मटसार कमफाण्ड-नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती-रायचन्द्र जंन 
णास््रमाला, १९२८ 
गोभ्मटसार जीवकाण्ड (सस्छृत टीका सहित) -प्रका० गाघी हुरीभाद 
देवकरण जैन ्रच्थमाला, कलकत्ता 
चन्द्रपर्प्ति ( अमोलक ऋषिङकृत हिन्दी अनुवाद सहित ) - 
हैदराबाद, वीण नि०स॒० २४४५ 
छान्दोग्ोपनिषद-आ० शकर-गीता प्रेस, गोरखपुर, ॥ ९ 
0 


नातष्ध ~ सपा० मदन्त मानन्द कौसत्थायन-हिन्दी सहित्य सम्मेलन, 
प्रयाय, बुद्धान्द २४८५. 
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जीवाभिगमसत्न ( अमोलक ऋषिकृत हिन्दी टीका सहित )- 
हैदराबाद, वीण नि०स० २४४५. 
जेनघमेवरस्तोत्र-भावप्रभसूरि-देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धारः, 
वम्बद, १६३२ 
ज्ञाताधममंकथा-अनु० अमोलक ऋषि-दैदराबाद, वीण नि० स० 
२४४६. 
तत्वाथं राजवातिक (तत्वाथं बात्तिक)-अकलक देवे-मूतिदेवी जेन 
ग्रन्थमाला, भारतीय ज्ञानपीठ, कायो १६५३, १६५७ 
~तत्वायेसृत्र-उमास्वात्ति-अनु° कंलाशचन्द्र, भा० दि० जैनसघ, 
चौरासी, मथुरा, वी० नि० स०, २४७७ 
तत््वाथसूत्र-अनु° सुखलाल सधघवी-जेनसस्कृति सशोधन मण्डल, 
वाराणसी, १६५२. 

तक सग्रहु-अन्नभट्ट-ह्रिदास सस्कृत प्रन्थमाला, चौखम्बा, 
वाराणसी १६४३. 
"न्रि लोकप्रज्प्ति-यतिवृषमाचायं -जेन सस्कृति सरक्षक सध, 
णोलाप्‌ र, १६४२, १९६५१. 
त्रिषष्टिशलाकाषुरुषचरिज-हेमचन्द्रसूरि-जंनघममं प्रसारक सभा, 
भावनगर, वबई, वि० स० १९६५. 
द्रव्यसंग्रह-नेमिचन्द्र-गणेशप्रसाद वर्णी जन ग्रन्थमाला, 
काणी, १९६६१ 
दशवेकालिक ( आलत्मारामकृत हिन्दी टीका सहित ) -महैन्द्रगढ 
वि०स० १६८६. 
दशवंकालिक तथा उत्तराध्ययन-सपा० आचायं तुलसी-जन एवे 
तेरापथी महासभा, कलकत्ता, वि ० सं ० २०२३. 
दशवेकालिकनिर्युक्ति--मद्रबाहु-देवचन्द्र लाला जन पृस्तको- 
द्वार भण्डागार, बम्बर, १९१० 
दशाश्रुतस्कन्ध ( आत्मारामकृत टीका सहित) -जंन शास्त्रमाला 
कार्यालय, लाहौर, १९३६. 
घमस्लपद-सपा० अवधकिणोर नारायण, महाबोधि म्रन्थमाला, विण० 
९... सण० १९९५. 
नन्दीसूत्र - घासीलाल-जेन शास्त्रोढार समिति, राजकोट, १६५८. 
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न्यायकुमुदचन्द्र-प्रभाचन्द्र-सपा० महेन्द्रकुमार, माणिकचन्द्र दि० 
जेन ग्रन्थमाला, गिरगाव, बम्बई १९४१. 
स्यायदीपिका-अमिनव धमेभूषण यति-सपा० दरबारीलालं 
कोटिया, वीर सेवा मदिर, दिल्ली, १६६८. 
नवपदाथं--आचायं भिक्ु-जनु० श्रीचन्द्र रामपुरिया, जैन 
वे ताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता, १६६१. 
तियमसार-कुन्दकुन्द- जेन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, वम्बई, १९१६. 
पचास्तिकाय-कुन्दकुन्द-रायचन्द्र जेन शास्त्रमाला, वी० नि०स° 
२४६१ 
पाडसहमहृण्णवो-प० ह्रगोविन्ददास त्रिकम चन्द सेठ-~प्राकृत 
ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी, १६६३. 
+~पातञ्जल योगद्ंन ( ततत्ववंशारदी तथा व्यासभाष्य सहित })~ 
सपा० रामशकर भटाचार्य, भारतीय 
विद्या प्रकाशन, वाराणसी, १९६३. 
भरजञापता सूत्र ( वृत्ति सहित )-श्यामाचायं-जागमोदय समितिः 
मेहसाना, १९६१०. 

प्रमावकच रित-चन्द्रप्रभसूरि-निणयसागर प्रेस, नम्बई, १९०९. 
प्रसाणसीमांसा-हेमचन्दर-सिघी जेनमग्रन्थमाला, अहमदानाद, १९३६. 
प्रमाणवात्तिक ( सभाष्य }-सपा० राहल साष्ृत्यायन, काशीप्रसाद 
जायसवाल अनुशीलन सस्था, पाटलिपुत्र, वि० सण २०१०. 
प्रवचनसार-कुन्दकुम्द-रायचन्द्र जैन शास्वमाला, बम्बई, १९३५ 

प्रश्नग्याकरण-आगमोदय समिति, बम्बई्‌, १९१९. ॥ 
पिण्डनिर्यक्ति (मलयभिरिङृत वृत्ति सहित) -देवचन्द्र लालभादर जन 
पुस्तकोद्धार, वम्बई, १९१८. 
पुरुषार्थसिद्धयुपाय-अमृतचन्दरसुरि-रायचन्दर जन॒ शास्त्रमाला, 
बम्बर, की० नि० सण २४३१. 

बहद्कत्पसुत्र-जीवराज घेलाभाई दोशी, अहमदाबाद, १९१५ 


वु चर्था--राहुल-साछ्ृत्यायन- भारतीय सस्ति ग्रन्थमाला, काशी, 
वि० सण १९८८ 


~ भगवतीसू्र-देखिए- व्याख्या प्रज्ञप्ति | 
रहरिशतक्न्यम्‌ ( वैराग्यशतक )-भलुहरि- भारतीय विद्या- 
भवन, बम्बद, १९४६. 
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मनुर्मृति-निणयसागर प्रेस, बम्ब, १९४६. 
महाभारत (शान्ति पव॑ )--महषि वेदन्यास-गीता प्र॑स, गोरखपुर. 
मूलाचार-वटुकेर-माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला, वम्बड्‌, वि° 
स° १६५७७. 
मुलसृत्राणि-सपा० कन्दैयालाल कमल'-गुरकुल श्रिटिग प्रेस, 
न्याचेर, वि०स० २०१०. 
मेधटूत-कालिदास-निणंय सागर प्रेस, वम्बई, १६२६. 
मोक्षशास्त्रं (तत््वाथसूत्र)-अनु° प० फूलचन्द्र शास्ती-गणेशप्रसादं 
वर्णी जन प्रन्थमाला, वाराणसी, वी० नि० सण २४७६. 
यशस्तिल कचस्पु-सोमदेवसूरि- निर्णय सागर प्रेस, बम्ब 
योगशास्त्र ( स्वोपन्नवृत्ति सहित )-एस्ियाटिक सोसायटी, वगाल, 


१६२१. 
लधु द्रव्यसग्रहु-देसिए-द्रव्यसग्रहु, 


विशुद्धिमग-भा० बुद्ध घोष-महावोधिसमभा, सारनाथ, वाराणसी, 
१६५६-१ ९९७. 

विशेषावश्यकभाष्य--जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण-जैन सोसायटी, 
अहमदाबाद, १६३७. 

विशेषाचष्यकभाष्य--टीका-मलधारी हैमचन्द्र-यशोविजय, जैन 
ग्रन्थमाला, वी० नि० स० २४३ €. 
वेदान्तसार-सदानन्द-विद्याभवन सस्रत भ्रन्थमाला, चौखम्बा, 
वाराणसी, १६५४. 

व्यवहारसूत्र ( निर्युक्ति तथा भाष्य सहित )-केशवलाल प्रेमचन्दर, 
अह्‌ मदावाद, वि० म० १६८२-८५ 

व्यबहारभाष्य-सशोघक मुनि माणक~-प्रका० के्रवलाल प्रेमचन्द्र, 
भावनगर, वि० सं० १६६४ 

ग्याख्याप्रज्ञप्ति ( भगवती सूत्र -यमयदेवङृत वृत्ति सहित )- 
आममोदय समिति, बम्बर, १६१०८-१६२९१. 

श्वेताश्वत रोपनिषद्‌- हरिनारायण ञाष्टे, मानन्दाश्रम सस्कृत ग्रन्थ 
माला, १९०५. 

पद्लण्डागमं ( पृस्तक १ घवलाटीका सहित) --पृष्पदत भूतवलि- 
सपा० हीरालाल जन, जेन साहित्योद्धारक फड 

कायसिय, अमरावती, व यार, १६३६. 
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षट्खण्डागम ( पस्तक € } - वही, १६४९. 
षड्दशंनसमुच्चय (गुणरत्नसुरिकृत टीका सहित)-हरिभद्रमूरि- 
भावनगर, वि० स० १६७४. 
समवायाद्ध -अनु° मुनि घासीलाल-अण० भा० एवे° स्था० जन 
शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट, १६६२. 
समीचीन धमशस्त्रि-समन्तमद्र-अनु० जुगल किशोर मुख्तार, 
वीर सेवा मन्दिर, दरियागज, दिल्ली १६५५ 
सर्वर्थसिद्धि-पज्यपाद देवनदी-माणिकचन्द्र दिण० जैन परीक्चालय, 
बम्बेई, १६३६९ 
सांख्यकारिका-ईश्वरङृष्ण-प्रका० पण नारायण मूलजी पृस्त- 
कालय, नम्बई, १६२६. 
सागारधर्माभित-प० आशाधार-अनु० मोहनलाल जेन शास्त्री, 
सरल जेन प्रन्थ भण्डार, जबलपुर, वी० नि० सण 


२४८२२४८६. 

सुत्तनिपात-सपा० पी० च्टी° वाष्टे-विश्वमारती शान्तिनिकेतन, 
१९२४ 

सूत्रकृताद् ({ निर्युक्ति सहित }-जागमोदय समिति, वम्बरई, 
१९१७. 


स्थानाङ्क { अभयदेवकृत वृत्ति सहित ) --माणेकलाल चुन्नीलाल, 
अहमदाबाद, १६३७. 
स्याहादमज्जरी-मस्लिषेण- विद्या विलास प्रेस, बनारस, १६००. 
हरिवश्पुराण-जिनसेन-समपा० पन्नालाल जन, भारतीय ज्ञान- 
पीठ, काशी, १६६२. 


निबन्ध-ग्रन्य ( हिन्दी ) 
--्ादिपराण मे प्रतिपादित भारत--डा० नेमिचन्ध शास्नी- 
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